४9५६ 
उन्होंने बहों विलक-गोखले-श्रागरकखादियों 
से सफलतापूर्वक सामना किया: बहों कम्यू- 
भी गम्भीर अध्ययन के बोद कढ़ी आलोचना 
बरात्र प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन 


का महत्वपूर्ण काम किया । 
के इन इमलों का 

निश्य के नये तल्वशान की 
की | १६२१० से आजतक मेंबर 


करते श्रा रहे है | 
१६३० तथा १६३२ में वें बस्वढ तथा नाहिक जेल में रहे । इन्हीं 
दिनों आचार्यजी ने मार्क्सवाद का गहरा अध्ययन वें चिंतन किया । जेल से 
छूटने पर उनका भ्रधिक समय खराब्य, बनशक्ति। लोकमान्य, लोकशक्ति 
१६९८ में उनके सहयोग से मराठी 


आरि अखबारों के सपादन में वीता । 
भाषा द्वारा राष्ट्रीय विचारों के पर हेतु छुल्मम राष्ट्रीय अंथमाला” की 


जन्म हुआ | 

१६४२ के आदोलन में वे फिर गिखतार किये गये | दो वर्ष जेल में 
रहे | आजकल वे मक्षराष्ट्र के प्रतिद्ध साप्ताहिक साधना! के सपार्दरक ह। 
ग्रख॑स्थ होने पर भी बुद्धितिष्ठ महप्ू की मार्गद््शन करने की जिम्मेदारी 


आज भी वे उभाल रहे हैं| 

लोकशाही की शुद्धि के लिए जिन साधकों की आश्यकता आचायजी 
मानते हैं, वे उप् वर्ग के खूय एक सदस्य है| उनकी श्रद्धा है कि सना- 
तन सत्माप्रही धर्म व समाववादी युगधर्म ते संमस्वर् से बना हुआ तया 


दर्शन ही भारत एवं तसार की कल्याण करेगा | 
(जी की महान, साहिलिक कति है। इसमें 


शाधुनिक मारत! श्राचाय 
बहोँ ऐतिक्ञत्तिक इंत्त है; बहों आचाय जी ने कीतिशास्त एव समाजवादी 
तल्वजान का समत्ववालर्क विवेचन भी किया है। हें बुक सर्वप्रथम 
मरी में १६३८ में छुपी | राजमैतिक इतिहास के निरुषण के अलावा 
इसमें साध्कृतिक तमृस्थाओं पर मौलिक दर्चा है। इसीसे यह कोर इति- 
हास ने रहकर विचारों के लिए वर्लेशीर काग्रथ बन गया है | अ्राचायजी 
की यह स्वना आज के ज्रावेलनों को उमभने व उचित मार्गदर्शन पाने 


के लिए बडे काम की कै; इसमें सदेह नही | --यहुनाथ थ्ते 


आधुनिक भारत 


भारत के राष्ट्रीय पव॑ सांस्कृतिक विकास का इतिहास | 


शंकर दत्तात्रेय जावड़ेकर 


अनुवादक 
हरिभाऊ उपाध्याय 


१8४३ - 
सस्ता साहित्य संडल-प्रकाशुन 


प्रकाशक 
मार्तस्ड उपाध्याय 
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल 


नह दिल्ली 


श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासो 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाडनू 
को सप्रेम भेंट - 


पुद्रक 
उद्योगशाला प्रेस, 
दिल्ली, 


प्रकाशकीय 

इस पुस्तक का पहला संस्करण आज से लगभग दस वर्ष पूर्व प्रकाशित 
हुआ था; लेकिन निरतर मॉग होने पर मो नया सस्करण घबल्दी निकालने 
की सुविधा न हो सकी ! इस बीच देश स्वतत्न हो गया और हमें हर्ष 
है कि अब यह पुस्तक वतेमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित एव 
परिवद्धित रूप में प्रकाशित हो रही है। इसमें दो अध्याय नये जोड़ दिये 
गये हैं, साथ ही यत्रतत्र आवश्यक सुधार करके पुम्तक को अद्यतन भरना 
दिया गया है | 

इस पुस्तक में प्रिटिश शासन के भारत में स्थापित होने के समय से 
लेकर अनतक का इतिहास है। पाठक जानते हैं कि स्वाधीनता-प्राप्ति के 
लिए किया गया हमारा श्रादोलन केवल राज्ननेतिक श्रादोलन नहीं था, 
त्ल्कि उसकी पृष्ठभूमि साक्कृतिक थो और इसलिए इमारी मान्यता है कि 
हमारे इतिहास के ये पृष्ठ मारत के लिए ही नहीं, ; दुनिया के लिए भी 
चिरकाल तक मागेदशेक रहेंगे । 

विद्वान लेखक ने इस पुष्तक में जो सामग्री प्रत्धुत की है वह केवल 
एक इतिशस-लेखक के नाते नहीं दी है। वे स्वय लगभग तीस साल तक 
भारत के विविध श्रादोलनों में सक्रिय भाग लेते रहे हैं | 

मराठी की यह बढ लोकप्रिय पुस्तक है | गुजराती में भी इसे बहुत 
पतढ किया गया है। हिन्दी में भी इसकी लोकप्रियता सबेविद्धित है। वतमान 
संस्करण के परिवर्धित श्रध्यायो का मूल पुस्तक से अ्रनुवाद करने एवं 
अतिम पृष्ठो में आवश्यक सुधार करने में हमें श्री यदुनाथ यत्ते से जो सहयोग 
मिला है, उसके लिए हम उनके आमारो हैं| 

हमें विश्वात है कि यह परिवद्धित संस्करण और भी चाव से पढ़ा 
जायगा | 


--मंत्री 


लेखक-परिचय 

आचार्य शंकर दत्तात्रेय जावडेकर का जन्म कोल्ह्मापुर रियासत के 
मलापुर नामक गाँव में २६ सितम्बर श्८६४ को हुआ | उनके पिताजी 
सरकारी कर्मचारी थे | कोल्हापुर और पूना में आचायजी की शिक्षा हुई । 
'तत्वज्ञान! विषय लेकर उन्होंने १६१७ में बी० ए० पास कर लिया | एम० 
ए० का अध्ययन कर ही रहे थे कि गाधीजी के नेतृत्व में असहयोग-श्रादो्न 
छिद । तत्कालीन राजनीति से प्रभावित होकर आचायजी ने परीक्षा में न 
बैठने का निश्चय किया | 

आचार्यजी बचपन में ही राजनीति एव राष्ट्रीय शिक्षा में रुचि लेने 
लगे, क्योकि उनके पिता अपने मित्र श्री अरुणा साहब ब्ीजापूरकर से 
सामयिक राजनीति की चर्चा प्रायः करते ये | मध्यप्रदेश के मजदूर नेता 
आर० एस० रुईकर आचार्यजी के बचपन के साथी हैं | दोनो को साथ- 
साथ ही देशसेवा की लगन लगी। कालेज छोड़कर थे इस्लामपुर चले 
गये । वहाँ से तीन मील की दूरी पर उन्होंने हरिजन-विद्यार्थियो के लिए 
पहत्मा बोर्डिंग' नाम से एक छात्रावास चलाया । यहीं पर आचायजी ने 
'शाजनीति-शास्त्र-परिचयः नामक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक से उनकी 
विद्वत्त को पहचानकर तिलक राष्ट्रीय विद्यापीठ मे उन्हें अध्यापक-पद संभालने 
का निमत्रणु दिया गया | १६२६ में वे इस नये पद पर नियुक्त हुए. | 

१६२० में गाधीजी मारतीय राजनेतिक मच पर आए । उन दिनों 
भारत के राष्ट्रीय नेता श्री गोखले, न्याय० रानडे, लो० तिलक एवं भरी 
श्रगरकर की विभिन्न राजनेतिक विचारधाराएँ देश में प्रचलित थीं | 
विशेषतः महाराष्ट्र में इन विचारप्रणालियो के शुट-से बने थे | महात्मा 
गाघी ने इन नीतियों का समन्वित रूप देश के सामने रखा । इसपर 
विभिन्न सम्प्रदायनिष्ठ गुट उनसे अप्रसन्न हुए और वे गाधीवाद का प्रतिवाद 
करने लगे ' आचायेजी ने ऐसे मोके पर एक वक्का व पत्रकार के रूप में 
महाराष्ट्र के नवयुवकों को अखिल भारतीय राजनीति के प्रवाह में लाने 
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आधुनिक भारत 
;१; 
हिन्दुस्तान क्यों ओर कैसे जीता गया 

सोलइवी सदी से यूरोप में मानव-संस्कृति एक नई दिशा की ओर 
जाने लगी। यूरोपीय समाज और राज्य में एक नई क्रान्ति होने लगी | 
सम्ताज में अमीर-उमराबों का महत्व कम होने लगा और समाज-व्यवस्था 
तथा राजनीति में व्यापारी-बर्ग को विशेष महत्व मिलने लगा । वहाँ के 
व्यापारी-व्म की महत्वाकाज्ञा को एक नवीन चेतना मिली। मानव - 
सस्कृति के इतिहास में व्यापारी-युग का प्रारम्भ प्रायः तबसे हुआ जबसे 
(अर्थात्‌ पन्द्रहीं सटी के अखीर से ) वास्कोडिगामा ने अफ्रीका होकर 
हिन्दुस्तान आने का जल-मार्ग खोज निकाला | भ्रेंट ब्रिटेन यूरोप में एक 
छोय राष्ट्र है; परन्तु फिर भी सोलहवीं और सत्नहवीं सदी में वह इस 
व्यापारी युग की संस्कृति में बहुत आगे बढ गया और सन्रहवीं सढी के 
अन्त में तो इस द्वीप के राज्य-सूत्र व्यापारी-मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों 
में आगये। इससे पहले वहाँ समाज में और राजकाज में अमीर-उमरा 
ओर धर्माधिकारियों को जो अग्रस्थान मित्रता था, वह बिलकुल जाता 
रहा और ब्रिटिश-राष्ट्र एक व्यापारी-राष्ट्र और ब्रिटिश-सस्कृति एक व्यापारी- 
संस्कृति बन गई । 

इत नवीन व्यापारी-युग के कारण मानव-सस्कृति जहाँ कुछ बातों 
में आगे बढ़ी, वहाँ कुछ अशों में पीछे भी हटी । आज इस युग का 
अन्त करके मानव-सस्कृति एक और युग में प्रवेश कर रही है , परन्तु इस 
नवीन युग में प्रवेश करने से पहले यदि व्यापारी-थुग में हुईं प्रगति को 
आत्मसात्‌ किये बगेर आगे जाने की कोशिश की गई तो फिर पीछे हटना 
पडेगा। अतः यह उचित है कि इस युग की महिमा को ठीक-ठीक 


ष आधुनिक भारत 


तमभ लिया जाय, उसके गुण-दोपों की श्रच्छी तरह छानचीन कर ली 
जाय, फिर कोई समाज या राष्ट्र अपना कदम आगे बढावे। यूरोप को वहों 
व्यापारी-वर्ग ने स्वराष्ट्रसघटन ओर परराष््र-आक्रमण के सम्बन्ध में 
त्रहुत-सो नई बाते बताई है और दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने के बाद 
उसका अ्रधिक-से-अ्रधिक लाभ अपने राष्ट्र के लोगों को केसे पहुँचाया 
जाय, अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता और वेभव की अ्रधिकसे-अधिक 
चृद्धि केसे की जाय -- इसका भी जान इस व्यापारी-वर्ग ते यूगेप को 
पहले-पहल कराया । 
इस व्यापारी-वर्ग के आगे आने के मार्ग में धर्माधिकारी, श्रमीर- 
उमरा और राजा लोग बाधक-स्वरूप थे । इसलिए उन्होने पहले तो 
धर्म-संस्थाओं के खिलाफ बगावत खडी की, अ्रमीर-उमरा का जोर हटाने 
में राजाओं की सहायता की श्रौर अन्त को यजा के खिलाफ भी बगावत 
का भणएडा उठाया और सारे शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिये। यह 
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवतन श्रथवा क्रान्ति पहले इंग्लेस्ड 
में हुई और फ़िर क्रान्स, इठली, जर्मनी श्रादि दूसरे देशों में क्रम से 
उसका प्रवेश हुआ । इस ऋान्ति-कार्य में नो देश जितने पीछे रह गये, 
वे सतार की राजनीति में भो उसी हिसाव से पिछंडे रह गये और जिंन 
देशों ने इस नये युग का महत्व बिलकुल ही नही समझा और न उसका 
स्वरूप ही जिनके ध्यान में आ सका, वे, जिन देशों ने इस युग की महिमा 
को ठीक-ठीक श्रात्मतात्‌ कर लिया था, उनके सम्पर्क में आते ही, हार 
गये। ससार के व्यवहारों में पीछे रहने का यह अनिवाये फल है। परल्तु 
नो लोग मानव-सस्कृति की एक अवस्था में पीछे रह गये, वे उसकी दूसरी 
अवस्था में संसार में बहुत आगे मी चरढ़ सकते हैं| हॉ, उसके लिए यह 
जरूरी है कि अपने और दुनिया के अनुभवों से सबक लेकर आगे कदम 
बढाने का और अपनी बुद्धि से नर खोज और आविष्कार करके विश्व- 
सस्क्षति में वृद्धि करने का सामथ्ये और पराक्रम उनमें हो । 
जत्र यूरोप के व्यापारी-समाज की महंत्वाकाक्षा पूरे जोर में 
थी और वह अमेरिका से हिन्दुस्तान और चीन तक सारी दुनिया में 


हिन्दुश्तान क्यों श्रौर केसे जीता गया ? ह्‌ 


व्यापार के बहने घूम - घाम रह था, उस समय हिन्दुस्तान की क्या दशा 
थी! उस समय जब कि यूरोप के व्यापारियों से उसका सम्बन्ध हुआ, 
अमेरिका, अक्रीका और आखद्धेलिया के लोगों की तरह हिन्दुस्तानी 
जगली नहीं थे । तब तो हिन्हुंस्तान में हिन्दुओं श्रोर मुसलमानों के प्रतल' 
राज्य और साम्राज्य ये। धनोत्मादन और युद्ध-कला में तत्कालीन यूरोपीय 
राजाओं से पीछे नहीं ये। अकबर था औरगजेब के साम्राज्यों के 
मुकाबले में एलिजावेथ अ्रथवा एन का राज्यविस्तार और वेभव बिल्कुल 
नाचीन था। एलिजावेथ के राज्यकाल से लेकर एन के शासनकाल में 
ब्रिटिश व्यापारी पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में हिन्दुस्तान और 
चीन में फैल गये थे । भिन्न-भिन्न देशों में उन्होंने अपने छोटे - छोटे 
उपनिवेश और व्यापार-कोठियों कायम कर ली थी। इन कोठियों की 
हिफाजत के लिए वे कुछ शज्ात्र और सनिक अपने पास रखते थे और 
जिस समुद्र पर किसी राजा की सत्ता नहीं थी, उसपर भी वे अपना प्रभुत्त 
और धाक जमाने लगे थे। इसी जमाने में इन व्यापारी लोगों ने अपने 
देश के शासनसूत्र श्रमीर - उमरा और राजाओं के हाथ से छीन लिये 
और तमाज -संघटन, राज्य -व्यवस्था, व्यापारिक - सघटन, युद्ध -शास्त्र, 
सामाजिक- शाक्ष ओर भौतिक - विद्या में कितने ही नये - नये शोध किये | 
इस कारण उनके मन में यह अभिमान भी उत्पन्न होगया था कि हम 
हिन्दुत्तान और एशिया के हिन्दू, मुसलमान और बौद्धों की अ्रपेक्ञा अधिक 
सुरंत्कृत ओर सभ्य हैं । 

जब हम यह कहते है कि ब्रिटिश -राष्ट्र व्यापारी - राष्ट्र है और ब्रिटिश 
सस्कृति व्यापारी - सस्कृति है तो इसका क्या अ्रथ हो सकता है ! ब्रिटेन 
के सभी लोग व्यापारी हैं अथवा दूसरे राष्ट्रों में कोई व्यापारी हो नही हैं, 
ऐसा इसका अर्थ नहीं हों सकता । बल्कि यह है कि ब्रिटेन में व्यापारी 
लोगों की प्रधानता है और वहाँ को सस्कृति पर उस वर्ग की गहरी छाप 
पढ़ी है । परन्तु इतने से ही इस वाक्य का असली अथे व्यक्त नहीं होता । 
ब्रिटेन के व्यापारियों को आखिर यह प्रघानता केसे मिली ! जब इसका 
विचार करते हैं तो यह ठिखाई देता है कि वहाँ के व्यापारी - वर्ग ने अपने 
राष्ट्र की शासन-सत्ता अपने हाथो में ली और धर्माधिकारियों तथा अमीर - 


५० आधुनिक मारतत 


उमराञ्ो के वर्ग की प्रधानता मिट दी अर्थात्‌ ये व्यापार लोग राजकाजी 
और लडवेये ये | हमारे देश के व्यापारी - बगे की तरह महज व्यापार करके 
पेट भरनेवात्ते निरुषद्रवी जीव नहीं थे। रुजा और अमीर - उमर अर्थात्‌ 
लॉडे स तो हमारी रक्षा करके देश में शाति स्थापित करें और हम सिर्फ 
व्यापार करके पेट भरते रहें, यह बृत्ति उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने 
इस सिद्धान्त को गलत ठहरा दिया कि शासन करना महज उमरावों का 
ही काम है। जब्न उन्होंने देखा कि अमीर - उमरा देश में शान्ति-स्थापन 
नहीं कर सकते और आपस में लडभिढ़ कर उल्टी अशाति पैदा करते हैं 
और व्यापार-धेधों की स्थिरता नष्ट करते हैं, तो उन्होंने शासन- कार्य 
अपने द्वी हाथों में ले लिया। इतना ही नहीं, बल्कि राज्यविस्तार का 
जिम्मा भी खुद ले लिया । पहले यह होता था कि अमीर - उमर जाकर 
किसी देश पर कब्जा करते थे, राज्य - विस्तार करते थे, पीछे व्यापारी लोग 
जाकर अपना व्यपार जमाते थे। अन्र इस क्रम को बदलकर उन्होंने नया 
मार्ग निकाला कि व्यापारी पहले दूसरे देशों में जाकर व्यापार का अड्डा 
जमायें और पीछे अपने राष्ट्र का ऋण्डा वहोँ गाड दें | पहले राज्यविस्तार 
और फिर व्यापार-विस्तार के बजाय पहले व्यापार - विस्तार और फिर 
राज्य - विस्तार -- यह विचार -शह्लुला उन्होंने रूढ़ि की | मतलब्न यह कि 
जो अंग्रेज इधर आये, वे, महज व्यापार करनेवाले नहीं थे, बल्कि लब्बेये 
ओर दूसरे देशों पर कब्जा करके राज्य-विस्तार करनेबाल्ले व्यापारी थे | 
समुद्री डाकुओं से और लूटमार से अपनी रक्षा! करने के लिए वे शब्लास्र 
और युद्ध - सामग्री अपने पास रखते थे । दूसरे देशों में जहाँ - बहाँ अपनी 
व्यापार - कोठियोँ उन्होंने कायम की थीं, वहाँ- वहाँ अपने उपनिवेश और 
छावनियों उन्होंने बना ली थी। जो राजा व सरदार उनके व्यापार को 
सरक्षण न दे सके, उनको पदच्युत करके राज्यक्रान्ति केसे की जाय, यह 
विद्या वे जानते थे और यदि उन्हें कमजोर समझकर कोई कुचलने की 
कोशिश करे, तो उनके देश की राजसत्ता का बल उनकी सहायता के 
लिए, आ सकता था | उनके श्रपने देश में जिन लोगों के हाथ में राजसत्ता / 
थी, वे परदेशों की अपनी व्यापार - कोठियों की रक्ना करना अपना कर्तेव्य 
समभते थे; क्योंकि वे व्यापारी - बग के ही प्रतिनिधि थे | प्रिटिश लोग 


हिन्दुन्तान क्यों और ऊसे जीता गया ? ११ 


च्यापारी हैं, अथवा उनकी सस्कृति व्यापारिक है इस वाक्य का अर्थ 
इतना गहरा है । 

राजशास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो सन्नहवीं सदी में जो मराठ- 
सल्कृति उदय हुईं और अठारहबी सदी के मय तक जिसने सारे हिन्दु- 
स्तानका सर्वमोमत्व प्राप्त करने में काफी सफलता पाई वह ब्रिटिश -सस्कृति 
से राष्ट्रीयीवा और प्रजातन्न इन दो बातों में पिछड़ी हुई दिखाई देती 
है । जिस समय मरठे लोग शिवाजी के नेतृत्व में हिन्दु-राज्य की स्थापना 
कर रहे थे, उसी समय ब्रिटिश लोग क्रॉमवेल के नेतृत्व में अपने ही धर्म 
और देश के राजा को पदच्युत करके प्रजातन्न की स्थापना का प्रयत्न कर 
रहे थे | फिर सम्भाजी के वध के बाद (१६८६ ई०) जन्र मराठे विधर्मियों 
की सत्ता और आक्रमण को निवारण करके स्वराज्य श्रोर स्वधर्म के सरक्षण 
में लगे हुए थे और उसके लिए: उन्होंने असीम स्वा्थत्याग करके सफलता 
प्राप्त की, उसी समय ब्रिटिश लोगों ने अपने देश के जालिम राजा, दूसरे 
जेम्स, को गद्दी से उतारकर उस सम्राम में सफलता प्राप्त की जो क्रॉम- 
वेल के समय से अनियत्रित राजसत्ता और प्रातिनिधिक लोकसत्ता में हो 
रहा था, और इस प्रकार अपने देश सें लोक-नियज्नित ( अर्थात्‌ प्रजा- 
सत्तात्मक ) राज की स्थापना की | इस बात को ध्यान में रक्खा जाय तो 
जिस समय मराठे सिफ़े परधर्मिया और परकीयों के राज्यों को नष्ट करके 
स्ववर्मीय राजा के राज्य -स्थापन करने के विचार और प्रयत्न में लगे थे, 
उसी समय ब्रिटिश लोग इस सिद्धान्त की ग्रस्थापना में लगे हुए थे कि 
राजा चाहे स्वकीय हो चाहे स्वधर्मी हे, यदि वह जालिम है तो उसे 
हठ्यकर दूसरे राजा को गद्दी पर बिठाना और लोकमतानुसार शासनकार्य 
चलाना उनका कत्तेव्य है। इस तत्व कीप्र स्थापना ब्रिटेन के व्यापारी - वर्ग , 
के नेताओं ने व्यापारो और किसान वर्ग का नेतृत्व करके उनके धन - जन- 
अल पर की | इस कारण वह राष्ट्र राजकी० - संस्कृति की दृष्टि से दूसरे सब 
राष्ट्रों के आगे निकल गया | इधर मराठों ने अपनी स्वतंत्रता कायम रहने 
तक यह सन्नक नहीं सीखा, फलतः ब्रिटिश लोगों को गुलामी स्वीकार 
करके दूसरे भारतीयों के साथ-साथ उन्हें भी प्रजातस्त्र का सिद्धान्त 
सीखना पडा । 


श्र आधुनिक भारत 


ऑँग्रेजों ने यहाँ के व्यापारियों को अपनी म्रीटु में लेकर राजक्रान्ति तो 
की, परन्तु राजसत्ता अपने ह्वी हाथों में रक्खी । अग्रेजों को राज्य “विस्तार 
में गुप्त नामक जैन व्यापारी की बहुत सहायता मिली। यह घराना घर्मनिष्ठ 
था और उसने हिन्दुस्तान में बड़े सुन्दर मन्दिर बनवाये हैं। इस घराने की 
यह तजबीज थी कि प्रत्येक लड़ाई के समय या उससे पहले हिन्दुस्तान के 
शज्ाश्रों की जानकारी और रुपये - पैसे कौ सहायता अँग्रेजों को दे तथा उनके 
शात्तिपूर्ण शासन का जाल सारे हिदुस्तान में फेला दिया जाय । क्लाइव से 
लाडे केनिंग के शासनकाल तक यह त्रत उन्होंने बराचर निभाया, मिसके 
लिए, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से सिफारिशी पत्र मिले । सारा 
हिन्दुस्तान जीतकर जन ब्रिटिश राजनीतिन श्रफगानिस्तान और ईरान में 
अपने पाँव फेला रहे थे, तत्र सर अ्रलेक्जेंडर बन्स से सन्‌ १८३७ में इस 
खानदान का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

“रूपचन्द गुप्त शालिवर्मा कक्‍्छुच्राशा के वशज काबुल - कन्दहार, 
समरकत्द, हिरात और श्रन्य स्थानों के कई एशियाई लोगों की अ्रमेक- 
गतिविधियों पर सतके होकर नजर रखते हैं श्रौर ब्रिटिश अधिकारियों के 
लाभ के लिए अपनी जानकारी भेजते रहते हैं। तमाम युद्ध, सधि और 
सेनिक बातों की व्यवध्था उनकी जानक'री पर ही अवलनित रहती है, 
इसलिए सरकार उनकी बहुत ऋणी है |? इस प्रकार ये ब्रिद्िश पक्ष के 
बड़े विश्वतनीय और राजनिष्ठ लोग थे। इनकी जानकारों सही और 
विश्वसनीय होती थी। इसी तरह लॉड एलिनबरा ने, श्८४४ इंस्वी मे 
अंग्रेजों को जो मदद इनकी दुकान या पेढो की श्रोर से मिली, उत्की 
चहुत प्रशसा की है। वह लिखता है कि 'आप मेरे ही नहीं, जिस सरकार 
का मैं प्रतिनिधि हूँ उसके भी सच्चे मित्र हैं। उस सरकार के कल्याण के 
लिए और पूर्वीय देशों में उसका राज्य कायम करने में जो सेवा श्रापकी 
तरफ से हुई है उसे हम कभो नहीं भूल सकते | मराठा और जा 
युद्धों में, तथा मेरे शासनकाल के दूसरे युद्धों मे, अग्रेज अधिकारियों को 
जिस सबसे बडी अर्थात्‌ आर्थिक सहायता की जरूरत थी वह आपने 
बहुत उद्ारता के साथ को है 7? बगाल के जगत्‌ सेठ श्रमीचन्द भी 
गुप्तघराने के आत्मीय थे जिन्होंने ला क्लाइव और सरकार को तरफ 
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सहययता की थी | लाडड क्लाइव सन्‌ १७६७ में लिखे अपने एक प्रमाण 
पत्र में लिखते हैं-- 

आप लोगों ने लगभग ५० लाख रुपये इकट्ठा करके जगह- 
जगह मकान बनवाकर पूर्वी देशों की खनरें भेजने के लिए डाक बाधने 
का जो निश्चय किया है, उसे सुनकर मुझे बढ़ी खुशी हुई है । आपने खुद 
झपना रुपया लगाकर लोगो को जो हमारे छत्र के नीचे लाने की आयो- 
जना की है, उसे सुतकर भी मुझे बढ आनन्‍्द हुआ है । खासकर 
अरकाट में आपने और श्पके लोगों ने जो सहायता की है, उसे में कभी 
नहीं भूल सकता |? 

ग्वालियर का किला फतह करने में इस धरने ने जो सहायता दी, 
उसके सम्बन्ध में इस किले का विजेता अपने १७८२ ईसबी के पत्र में 
लिखता है--“ग्वालियर के जैसे अ्रगम्य और अभेद्य किले को सर करने 
में अगर महाराजाधिताज सवाई सिकन्दर स्वरूपचन्द गुप्त की हार्दिक 
सहायता न होती तो किसी भी दशा में बह किला भीता नहीं जा 
सकता था । किले में जाने के गुप्त मागे की जानकारों बड़े परिश्रम से 
प्राप्त करके उन्होंने हमें दी, जिससे इम आसानी से किला ले सके |? 

खिड़की को लडाई (१८१७) में पूना - विजय कराने में इस खानदान 
ने जो काम किया, उसके बारे भें जेनिन्स लिखता है---आ्पने एक अ्त्यत 
महत्वपूर्ा, गुप्त लत्र ऐसे ऐन मौके पर दी कि उसके बिना हमें विजय 
पाने में चहुत समय और पारश्रम लगता !” गुप्त धराने के व्यापारियों ने 
ब्रिटिश व्यापारी राज्यकर्ताश्रों को हिन्दुस्तान जीतने में ज्ञो सहायता को, 
वह जिस तरह ब्रिटिश राज्यकर्ता नहीं भूलंगे, उसी तरह हिन्दुस्तान के 
लोग भी उसे नहीं भूल सकते । 

लाडे क्लाइव ने जत्र बंगाल फतह किया तो हिन्दू व्यापारियों और 
-ााज्ञश्रों अर्थात्‌ जमीदारों ने श्रिटिश राज्य क्री स्थापना में सहायता 
की | श्रेंग्रेन लेखक एस, ही हिल्ल ने अपनी पुस्तक '१७४६--४७ ई० 
का वयालः की प्रस्तावना में लिखा है-- 'इस देश के व्यापार और 
उद्योग - धस्वे प्राय, पूरी तरह हिन्दू लोगों के ही झ्थ में थे, इसलिए 
व्यापार के लिए श्राकर बसनेवाले यूरोपीय च्यापारियों का लवभावतः 
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ही उनसे निकट सम्बन्ध बधा और हम भौतिक स्वार्थ के आधार पर हिन्दू 
ओर यूरोपीय व्यापारियों का एक प्रकार का गुप्त गुद्द ही इस समय बन 
गया था !! १७५५ ई० मे स्कॉठट नामक एक यूरोपियन ने बगाल के बारे 
में एक पत्र लिखकरचंगाल की स्थिति का वर्णन किया है | उसका यह मत 
था कि यहाँ के व्यापारी व हिन्दुराजा राजक्राति के काम मे यूरोपियनों की 
सहायता करेंगे श्री चाल्स एंफ नोबुल ने २० सितम्बर, १७५६ ई० 
को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सिलेक्ट केंमियी को एक पत्र में लिखा था किक 
कर्नल स्कॉट ने बगाल की परिस्थिति का जो निरीक्षण किया, उससे ऐसा 
मालूम होता है कि हिन्दू राजा और प्रजा मुसलमानी शासकों से बहुत 
नाराज है श्रौर उनकी जालिमाना हुकूमत के तौक को उठा लेने का मौका 
हंढतो है । पी ई रॉबट्स अपनी “ब्रिटिश हिंदुस्तान का इतिहास? नामक 
पुस्तक में लिखता है कि १७५६-५७ में त्रगाल में जो राजक्राति हुईं 
वह मुख्यतः अथवा पूर्णतः यूरोपियन व्यापारी छावनी के द्वारा हिन्दुस्तानी 
प्रान्त को नोत लेने के जैसी नहीं थी, बल्कि स्वदेशी ( हिन्दू ) व्यापारी 
और साहूकार बर्ग॑ तथा ब्रिठिशों के सयुक्त प्रयत्त द्वारा विदेशी ( मुतल- 
मान) राज्य को उखाड फेंकने - जैसा स्वरूप उसका था। यद्यपि व्यापार के लिए 
आवश्यक शाति की दृष्टि से स्वदेशी ओर ब्रिटिश व्यापारी दोनों का इसमें 
समान हित था, फिर भी प्रत्यक्ष उथल - पुथल मे अंग्रेज ही अग्रसर हुए और 
राजसत्ता मी अकेले वे हो हड़प बैठे !!| वही लेखक आगे लिखता है-- 
अलीवदींखों की मृत्यु के पहले भी सूक्ष्म निरीक्षकों को यह साफ दिखाई 
देता था कि यह झगड़ा अधिक टल नहीं सकता। नवाब अन्यायी था, 
यह कहने की अपेक्षा वह सख्त था, यह कहना अधिक उचित होगा ।! 
अग्रेज अपने व्यापार पर लगे अनेक असह्य बन्धनो से अत्यन्त अ्रसतुष्ट 
थे | श्रार्म १७५२ ई० मे हो क्लाइव को लिखता है--'इस बुड्ढे कुत्ते को 
जरा अच्छी तरह दाग दिया जाय तो अच्छा । यदि कम्पनी ने ऐसा नहीं 
किया तो बगाल में उसके लिए व्यापार करना असभव हो जायगा ।! जब- 
त्तक अलोवर्दीखों जीवित था, तब्रतक यह असन्तोष भीतर - ही - भीतर 


कंीरि86 ० (6 एापथाशा ?0ए७४ एए शघ]0 छ87 , ? 46 
[प्रा॥0ए रण 87 प्रात, 2822० 8]--82 


हिन्दुस्तान क्यों और केसे जीता गया १ १५, 


परच रहा था। उसकी मृत्यु के बाद दुरामददी, दुबेल और दुव्यंसनी युवक 
जब गद्दी पर बैठा तो वह यूरोपियन व्यापारियों और हिन्दू नागरिकों पर 
जुह्म करने लगा और सेठ- साहूकार घराने का अपमान करने लगा, पर 
इस घटना को अधिक गति मिली और उसी से भावी उत्तात शुरू हुआ। 
घिशजुद्दौला ने अग्रेजों को अपने राज से निकाल देने का निश्चय किया 
और डच श्रयथवा फ्रेंच लोगों की अपेक्षा ओ्ग्रेजों की तरफ अधिक ध्यान 
देने का इरादा किया | यह भी उसकी दृष्टि से ठीक ही था। उनकी छावनी 
ही सबसे बडी और सबसे सपन्न थी, उनका व्यापार सबसे बढ़ा - चढा 
था और हिन्दू व्यापारी - बे से उन्हीका श्रधिक निकट सम्बन्ध होगया 
था। अंग्रेजों को एक बार निकाल भगाने के बाद यरोपियनों की खबर 
लेने के लिए. उसे अवसर मिल सकता था [* 

१८२३ $० में राजा राममोहन राय प्रभ्तति बगाली नेताओ ने मुद्रण- 
स्वातत्य के सम्बन्ध में इग्लैशड के राजा के पास एक निवेदनपत्र भेजा था 
जिससे प्रकट होता है कि धगाल के हिन्दू खासकर सुशिक्षित हिन्दू नेताश्रं 
की श्रम जी -राज के प्रति क्या भावनाएँ थी 

'हेन्दुस्तान के अधिकाश हिस्से पर सब्यों तक मुसलमानों का 
प्रभुत्व रह्य था, जिसमें यहाँ के मूल निवासियों के नागरिक और धामिक 
अधिकारों पर पद्मघात होता रहता था। परन्तु बगाली लोगों में शारोरिक 
पराक्रम की और कष्ट - सद्ष्न के साथ पुरुगार्थ करने की कमी होने के कारण 
उनका धन- माल बाखार लूटा जाता था। उनके घसे का अपमान होता 
था और मनमाने ढग से उनका खून बहाया जाता था। फिर भी चे 
अखीर तऊ मुसलमान राजेसत्ता के प्रति वफ़ादार रहे | श्रन्त को परमात्मा 
की अ्रपार दया से अग्रे ज॒ राष्ट्र को इन अत्याचारों शासकों के चशुल से 
बंगाल को मुक्त कराने की और उन्हें श्रपनी छुच्छाया में लाने की 
प्रेरणा मिली | | 

___ इससे यह जाना जाता दै कि अग्रेजों ने जब बगाल में अपनी सत्ता 
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स्थापित की तो व्यापारी-वर्ग द्वारा मिली सहायता के साथ इस घमे- 
विरोधी भावना का भी लाभ उन्हें मिला | हिंदू व्यापारी और सेठ - साहू- 
कार्यो ने अग्नेजों को जो मदद टी, उसमें उनका भाव न केवल इतना ही 
था कि मुतलमान शासक व्यापार में सहायता नहीं करते और नवात्र 
ओर जपम्रींदार बार-बार लडाइयॉँ लडकर लूटपाट मचाते थे, बल्कि 
यह भी शायद रहा हो तो आश्चर्य नहीं कि वे विदेशी ओर विधर्मी 
हैं। परन्तु यह कहना कि मुसलमानों के जमाने में हमेशा ही यह अन्धा- 
धुन्धी, लड़ाइयों और अशान्ति रहती थी, ठीक नहीं है। यदि सारे 
हिन्दुस्तान में इस तरह हमेशा श्रन्धा-धुन्धी रही होती, तो केसे वहाँ इतने 
बडे सेठ -साहूकार और उनकी पेढियों ((77778) बनी और फूली- फ्ती होतीं 
और केसे इतना घन और प्रतिष्ठा कायम रही होती ? जगत्सेठ अमीचन्द 
श्रथवा गुप्त जेंसे सेठ-साहूकार और व्यापारी - वश कैसे बढ़े, राजदरबार में उनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ी और राजा-नवाबों को भी उनसे आर्थिक सह्ययता लेना जरूरी 
मालूम होने लगा ! इसका अर्थ ही यह है कि इस देश में बड़े-बड़े राज्य 
और साप्राज्य थे, लोगों का धन - माल और घरबआर सुरक्षित था। परन्तु जब 
मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और दक्षिण से मराठे, पश्चिम से सिक्ख 
ओर वायव्य कोण से ईरान, अफगानिस्तान के राजाश्रों ने हमले शुरू किये 
तब हिन्दुस्तान में कुछ समय अन्धाधुन्धी अधिक बह गई ) इस अन्घा- 
शुन्धी की आग में अंग्र जी और फ्रासीसी जैसे लड़वेये, राजकाजी और 
कूयनीतिश व्यापारियों ने घी डालने क्र काम किया । इस समय बगाल- 
प्रान्त की स्थिति विशेष शोचनोय थी क्योंकि वह एक श्रोर बहुत सबल 
और दूसरी ओर बहुत दुबेल हो गया था। गगासागर से आनेवाले 
विदेशों व्यापारियों और उनके अ्रनेक हमलों का मुकाचला करके 
उन्हे हृदा दे इतना समर्थ और सत्नल जह्यजी वेडा बगाल की खाड़ी में 
नहीं था | इधर मलाबार के समुद्रतठ पर उस समय आध्र का जचरदस्त 
नहाजी बेड़ा था। उसको नष्ट किये बगेर बम्बई इलाके में विदेशी 
व्यापारियों को शरारत करने का विशेष गवसर नहीं था | फिर अठारहवीं 
सदी में मयाठों की सत्ता अम्बई प्रान्त में बहुत जोरों से बह रही थी और 
उनके साम्राज्य का सामथ्ये और श्रहंकार इतना बढ़ गया था कि वे यह 
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समभने लगे थे कि नाव्रिशाह जेसे ईरानी छुटेरे से दिल्ली के तख्त 
को बचाने की जिम्मेदारी हमपर है। बाजीराव की मृत्यु के बाद राधोत्रा 
टादा ने अ्रटक पर अपना भण्डा गाडा; जिससे उत्तरी भारत के 
मुसलमान और गजपूतो को यह डर हुआ कि दिल्‍ली का तख्त दक्षिण 
के हिन्दुओं के कब्जे मे चला जायगा; इसलिए, मुसलमान रोहिलो ने 
अहमदशाह अब्ठाली जैसे को बुलाकर इस बात की कोशिश की कि इस 
टक्खिनी साम्राज्य की रोक हो और दिल्‍ली का तख्त मुसलमानों के हाथ 
से न जाय | इधर यह उथल - पुथल हो रही थी, उधर बगाल और मद्रास 
के समुद्र - तट पर अंग्रेज व्यापारी अपनी राजनीति के खेल खेल रहे थे । 
मराठों और सिक्‍खों ने मुसलमान साम्राज्य के खिलाफ बगावत खडी कर 
अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे। यह खबरें बगाल के हिन्दुओं 
तक पहुँचती रहती होंगी, इससे श्रमेक मतों में मुतलमान सत्ता के 
खिलाफ भाव पैदा हुए हों तो आश्चये नहीं, परन्तु मराठों के इमले बगाल 
पर होने के कारण बहों के व्यापारी धनियों पर एक नई आपत्ति आई 
मालूम हुई होगी। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए वहाँ के नवात 
इन सेठ -साहूकारों पर जुल्म करके, इन्हें तग करके, श्रर्थिक सहायता 
लेते होंगे और अगर मराठों की जीत हो गई तो भी उनकी लूठमार 
और मनमानी का डर रहा होगा । ऐसी स्थिति में बगाल के व्यापारियों ने 
मुसलमान शासकों श्रौर नवावों के खिलाफ बगावत खड़ी करने में अग्रेज 
व्यापारियों को सहायता टी हो और मच्यम वर्ग के लोगों को कुछ समय 
तक श्रग्ने्जां का शान्ति-पूर्ण शासन जालिम और विदेशी जमींदारों के चास से 
बचाने भ्ौर छुड़ाने के लिए ईश्वरीय देन है, ऐमा लगा द्वो तो आश्रय नही। 
परन्तु यह भावना हिन्दुस्तान के सन्न प्रान्तों में स्वेत्र नहीं थी क्योंकि 
उन्हीं दिनों एक ब्रिटिश गवना सर जॉन माल्कम ने लिखा है “- 
ऋमारा राज्यविस्तार कुछ व्यापारी-बर्ग और अत्यत दरिद्र और 
अरक्षित लोगों के लिए श्रनुकूल हुआ है, परन्तु हिन्दुस्तान के उच्च -बर्य 
और सेनिक - वर्ग पर उसका बहुत ही प्रतिकूल परिणाम हुआ है ४ 
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इसी तरह यहाँ के उद्योग - धन्चे और दस्तकारी पर भी ब्रिटिश राज्य 
का बहुत बुरा असर हुआ है, यह सब बातें आज स्पष्ट हो गई हैं।' 
शान्तिपूरां ब्रिटिश शासन परमेश्वरीय प्रसाद है यह भाव सिर्फ यहाँ के 
सेठ - साहुकार और व्यापारी वर्ग के ही मन में पैठा हुआ, जो कि सरकारी 
नौकर-बगं और यूरोपियन व्यापारियों के आश्रय में ही रह और पनप 
सकता है, फिर भी यह भावना जितनी बंगाल और गुजरात में थी, उतनो 
महाराष्ट्र में नहीं। सर जॉन माल्कम, जो वंबई का गवर्नर था, लिखता है-- 
मालवा, राजपूताना, सारा गुजरात और कच्छु को तरह के प्रदेश में 
भील, कोल, राजपूत आदि लुटेरे ओर गई लोग रहते हैं। उनके बार- 
बार हमले होते हैं, जिनसे मेन में रहनेवाले सधन लोग मुसीबत में पड़ते 
रहते थे | मुगलों और मराठों के हमले इस प्रदेश पर वार - वार होते रहते 
थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सत्ता का यहाँ सुध्थिर होना इन लोगों को एक 
बडी परमेश्वरी देन मालूम हुई !/ परन्तु यही लेखक महाराष्ट्रीय लोगों की 
भावना के सम्बन्ध में लिखता है -- यहाँ सरकारी शासन बितना सौम्य 
था, उतना बहुत ही थोडे देशों पर रह होगा और आ्रान्तरिक उत्कप(के 
लिए आवश्यक खेती को इतना प्रोत्साहन देने वाली सरकार तो दूसरी 
जग्रह कही भी न होगी। इसलिए गुजरात के लोगों की तरह दक्षिणी 
लोगों को अ्रग्न॑ जों की शान्ति परमेश्वरी प्रसाद नहीं मात्रूम होती | राजा 
से लेकर रड्ठ तक मराठे ल्लोग थुद्ध को उतना ही चाहते हैं, जितना कि 
अपने बाल - बच्चों को | भारो विजय अथवा वा राज्य मिलने पर भी उनका 
अपने सम्बन्धियों और अपनी जन्म-भूमि के प्रति प्रेम कम नहीं होता। 
दूसरी जगह लूट से कुछ निश्चित रुपया वे नियम - पूर्वक अपने घर भेजते 
हैं जिससे उनकी खेती - बारी अ्रच्छी चलती है। उनके रुपये से उनके जन्म- 
स्थान में कुएं, तालाब, मदिर बनाये जाते हैं। दक्षिण के पेशवाओं के शासन 
में मराठों की जन्म - भूमि का इस प्रकार उत्क्ष होना अनिवाय्य था और 
आज जो राजक्रान्ति हुई है, वह जानमाल की रच्चा के अलावा सब्र बातों 
_में यहां के सभी वर्गों और विशेषत: उच्च वर्य के हित में बाधक हो हुईं है?# 
नगंप088 ता 6 #वाग्राडप्रक्षवणा.. ए जावा& ४ए 87 वेगाा 
0०00ग7 ?8७ 7, ९988 439 





हिन्दुस्तान क्यों और केसे जीता गया ! श्द्‌ 


इस तरह महाराष्ट्रीय जनता को ऑग्रेजो को दुआ देने का कोई खास 
कारण न था। मुगल सल्तनत के पतन के बाद मग़ठों ने जिन -जिन 
प्रान्तों पर अर्थात्‌ बगाल - गुजरात जेसों पर हमले करके 'मुल्कगीरी?, के 
रूप में लूटपाट कौ, वहीं श्प्वी सदी के मध्य के कुछ समय बाद तक 
ऐसा मालूम होता है कि बडी धोधली और गोलमाल रहा होगा और 
बद्दों के नवाबों को मराठों का प्रतिकार करने में सेठ-साहुकारों से 
बहुत रुपया-पैंसा छीनना पड़ा होगा । परन्तु यदि ऐसा जोर - जुल्म या 
ऐसी अन्धाधु धी हमेशा ही होती रहती तो यह स्पष्ट हैँ कि इतने 
सेठ - साहुकार और इतमी पेढ़ियों का उदय भी हिन्दुस्तान में न हो 
सका होता । 

बगाल के हिन्दू राजाओं और सेठ - साहूकारों ने ब्रिटिश व्यापारियों 
का पक्ष लेकर मुतलमानी शासन को उखाड तो फेंका और अपने देश में 
ओँग्रेजों की सत्ता कायम तो की मगर यह नहीं कह सकते कि इस कारये में 
उन्होंने ज्ञाग्रत वर्ग - भावना से काम लिया हो । बात यह है कि ऑग्रेज 
व्यापारी राजक्राम्ति की विधि जानते थे और उन्होंने इस वर्ग को 
अपनाकर राजक्रान्ति की और राजसत्ता को भी खुद ही हड़प बेठे | 
यदि बगाल के व्यापारीवर्ग ने वर्ग - भावना से अथवा राजक्रान्ति करने के 
इरादे से उसमे भाग लिया होता, तो उसके मन में इस बात पर कि 
सारी सत्ता श्रेंत्र जों ने खुद श्रपने हाथ में रक्खी ओर उसके बल पर आगे 
चलकर हिन्दुस्तान का व्यापार भी छीन लिया, अंग जों से ईर्ष्या या दें पे 
हुआ होता, परन्तु बह व्यापारी - बे तो उस समय जानता ही नहीं था 
कि राजनीति में हम पड़ सकते हैं या राजक्रान्ति कर सकते हैं ओर अपने 
हाथ में राजमत्ता ले सकते है। हाँ, राजा राममोहन शाय के वक्त में 
अर्थात्‌ १६वीं सदी के पहले चरण के अन्त में अलवत्ता बगाली लोगों को 
कुछ - कुछ यह जान होने लगा था कि सामन्त युग हटकर जब व्यापारी - 
वर्ग का उत्कर्प होता है और वह आगे बढ़ता हैं, तब्र लोकसत्तात्मक 
यजक्रान्ति हो सकती है । 

चग़ाल हैरल्डर नामक अखबार में 'श्प२६ में चगाल का उत्कर्ष! 
शीर्पक लेख में कहा गया है कि कलकत्ता व कुल बगाल आन्त में आज - 
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कल सम्पत्ति बढ रही है | इसका कारण यह है कि व्यापार पर रुकावट 
की कमी हो गई है और यूरोपियन लोग वहाँ ज्यादा ताढाद में रहने 
लगे हैं श्रोर जमीन की कीमत चढ़ गई | जो जमीन ३० बरस पहले 
कलकते में १५) 5० में मिलती थी, उसका दाम आज ३००) रु हो गया है | 
इसके कारण उच्च जमींदार- वर्ग और गरीब जनता इनके बीच एक नया वर्ग 
पैदा हो गया है | इसके पहले देश की सम्पत्ति बहुत थोडे लोगों के पास 
थी और दूसरे सब लोग इसी छोटे वर्ग पर अवलम्बित रहते थे | 
सामान्य जनता शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी बहुत दरिद्र थी। 
हिन्दू लोगों को गुलामी का कारण धर्म श्रथवा आवहवा की अपेक्षा यह 
विषम परिस्थिति ही अधिक मालूम होती है । यह एक नवीन युग का 
उषःकाल है । जब - जत्र समाज में ऐसा बर्ग-निर्माण होता है, तन्न - तन 
स्वृतन्चता अपने आप आती है । इग्लेंड का ही उदाहरण लोजिये- 
जब जम॑न लोगों ने हॉलेंड पर विजय की, तब वहाँ भी हमारे यहाँ की 
तरह जमींदार लोग थे और सच उनके भूदास ये। परन्तु आठवें हेनरी 
तक उनकी प्रगति को देखें तो उस समय समाज का साम्पचिक विमाग 
समान होने लगा था श्रौर आगे चलकर एक खटीक के लडके ( क्रॉमवेल) 
ने वहाँ के राजा को कत्ल करके हॉलेएड के ग्रजासत्तात्मक राज्य का दौर- 
दौरा श्रौर कीर्ति सारी दुनिया में फेला दी) समाज में जब जमींदार 
और किसान ऐसे दो ही वर्ग होते हैं, तो कितनी हानि होती है, इसका 
नमूना देखना हो तो स्पेन की ओर देखो ! वहाँ हर मनुष्य बौद्धिक और 
शारीरिक श्रम किये बिना जीना चाहता है। दूसरा उद्महरण परुतंगाल का 
लीजिये, वहाँ जमीन के साथ -साथ किसानों का भी क्रय - विक्रय होता है । 
शेसी दशा में चगाल में आज जो एक मध्यम - व्ग निर्माण हो रहा है, वह 
एक अत्यन्त उत्साहवद्ध क दृश्य है [?* 

इस लद्घरण में बर्शित अ्रयेशात्र बहुत उथला ही नहीं, बल्कि 
अमोत्पादक है क्योंकि कलकत्ते जैसे राजधानी के और व्यापारी शहर में 
जमीन की कीमत का बढ जाना और उसकी बदौलत कुछ लोगों को 
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चहुत पेसा मिलने लगना तथा अँग्र जों का पका माल यहाँ लाकर वेचने- 
वाले और यहाँ के उद्योगधन्धों को वरत्ाद करके कब्चा माल बाहर मेजने- 
वाले व्यापारियों का धनी होना, अथवा नील के व्यापारियों जेसे कुछ 
अँग्रेजो का इस देश मे आकर त्रत जाना और खेतों व खानों में काम 
करनेवाले मजदूरों को कुछ मजदूरी अधिक नकदी पसों के रुप में देने 
लगना और इसपर ही यह मान लेना कि सारा देश धनी होने 
लगा है अ्रथवा ऐश्व्य चढ़ने लगा है; गलत था | परन्तु इस विवेचन में 
आँग्रजों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को एक - दो नये सिद्धान्त सिखाये हैं 
और वहों इस नवीन युग के निदर्शक हैं । पहले के थुग में परोपजीवी 
जमींदार और कष्टशील किसान -- ये ही दो वर्ग समाज के प्रमुख थे | उस 
समय सारी सम्पत्ति जमीदारों के पास सचित थी श्रौर शेप सारा समाज दासतता 
श्रौर दरिद्रता में फंसा हुआ था । अब व्यापारियों का एक नवीन मध्यम 
ब्ये व्यापारियों में महत्त्व पाने लगा --- इस कारण सारे राष्ट्र का साम्पत्तिक 
उत्कर्प होने लगा और इस नवीन बगे के उद्य में से अ्रन्त में 
ईंग्लैणड की तरह हिन्दुस्तान में राजनेतिक स्वतन्त्रता का और लोकसत्ता 
का विकास होगा, इस प्रकार के ये सिद्धान्त हैं। इस मध्यम व्यापारी 
वर्ग का और श्रेंत्रे जी सुशिक्षितों का उदय, श्रेंत्न जो इतिहास का ज्ञान और 
सामन्तशाही युग का अन्त, इन घटनाओं में से श्रन्त को आधुनिक 
राष्ट्रीयता का निर्माण हिन्दुस्तान में हुआ ओर शुरु-दी-शुरु में वह बहुत- 
कुछ थम जो के सहवास और शिक्षण के द्वारा हुआ, यह कहना वेजा न 
होगा। परन्तु आधुनिक राष्ट्रीयता के उदय होने में ( १८२६ से लेकर ) 
४० वर्ष का समय लगा होगा | ब्रिटिश - शासन में उत्कर्ष पानेवाला यह 
नया व्यापारी और सुशिक्षित वर्ग उस समय, श्र्थात्‌ १८२६ के आसपास; 
ओँग्र जी शासकों का शुणगान करने में और लोगां को इस बात का कायल 
करने में कि पहले के जमींदार वर्ग के जालिम-शासन से मुक्त करनेवाला 
ब्रिटिश राज्य परमेश्वर का प्रसाद है और उनकी उन्नति में ब्राधक विदेशया्रा- 
निपेष आदि सामानिक और धार्मिक बधनों के खिलाफ धगावत करने से 
अपने को धन्य मान रहा था। पुरानी सामन्तशाही का कवच तोड़कर 
' ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यापारियों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को राजनैतिक 
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अवस्था से मुक्त किया था, परन्तु पुराने सामाबिक ओर धामिक बधना 
को तोडने में अंग्रेजी सत्ता का उपयोग अ्रमी उसे करना भाकी था | यह 
नया सुशिक्षित मध्यम वर्ग जच - तब इस काम में लगा हुआ था और जब- 
तक उसे यह अनुभव नहीं हुआ था कि हमारे औद्योगिक अ्रम्युदय में 
ब्रिटिश सत्ता बाधा डाल रही है, तबतक वह इस देश में श्रग्रेजी 
सत्ता स्थिर करने में इमान “ धर्म ओर वफादारी के साथ ब्रिटिश राज्य की 
सेवा कर रहा था। जो सामन्तवग्ग इस खयाल से कि आंग्र जो ने हमारे 
राज्य, राज्य -सत्ता श्रौर वेभव को छीन लिया असमन्तुष्ट होकर उन्हें छुरा- 
भला कहता था, उसे वे बागी समझते थे और उसका दमन करने में 
ऑग्रजों की सहायता करते थे । अंग्रेज भी इस नवीन वर्ग की सहायता 
से अपनी सत्ता इस देश में सुस्थिर कर रहे थे। मतलब यह कि शैंग्रे जों 
ने हिन्दुस्तान को जीतते समय और जीतने के बाद अपनो सत्ता सुस्थिर 
करते हुए, इस देश में एक सामानिक क्रान्ति कर डाली थी और एक धरे 
को जीतने के लिए. दूसरे वर्ग को अपनाने और उसे ऊपर उठाने का 
आभास तो उत्पन्न किया ही था श्रर्थात्‌ श्र जों ने हिन्दुस्तान को जीत 
कर एक राज्य - क्रान्ति ही नहीं चल्कि एक सवोगीण समाजक क्रान्ति करने 
का भी बीजारोपण किया | 
सर जॉन सिलो ने इंग्लेग्ड का विस्तार” नामकी एक पुस्तक लिखी 
है। उसमें उसने यह प्रतिपाटित किया है कि अ्रग्र जो के द्वारा हिन्दुस्तान 
जीते जाने की जो राजनेतिक घटना हुई, वह दूसरे देश को जीत लेने की 
परराष्ट्रीय राजनीति के मद में डालो जानेवाली वात नहीं, बल्कि वास्तव 
में भारतीय समाज के एक वग के द्वार दूसरे व को गिराने व एक वर्ग 
की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथ में देने-जेसी अ्रन्तगंत क्रान्ति का स्वरूप 
रखनेवाली थी । उसका रहस्य पाठक अब टीक-ठीक समझ सकेंगे | 
वह कहते हैं-- 
एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के जीते जाने -जेसा उदाहरण यह 
नहीं है! जिसमें निदान ग्रत्यक्षतः तो दो राज्यों का परस्पर सधभ हो, 
ऐसी यह घटना नहीं है। परशाष्ट्रीय विभाग से इस घटना का कोई सम्भंध 
नहीं श्रात। यह तो भारतीय समाज की एक अन्तर्गत क्रान्ति है और ' 
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इसकी तुलना उस प्रकार की घटना से की जानी चाहिये, जिसमें किसी 
समाज में ऋुछु अन्धाधुन्धी होने पर उसी के एक वर्ग के द्वारा एकदम 
गनमत्ता छीन ली गई ओर शान्ति-स्थापना की गई | थोड़ी देर के लिए 
हम यही कल्पना करें कि जिन व्यापारियों ने राजसत्ता हथियाई, वें विदेशी 
नहीं थे, ऐसा मानने पर भी इस घटना का स्वरूप बदल नहीं जाता। 
दम यह कल्पना करें कि राजनेतिक श्रन्धाघुन्धी के कारण अपनी व्यापार- 
हानि से ऊबकर बअम्बई के पारसी व्यापारियों ने चन्दा जमाकर अपनी 
के लिए, किले बनाये होते और सेना खडी कर ली होती और सुददैव 
से उन्हें शुर - बीर सेनापति मिल गये होते तो वे भी पलासी और बक्सर 
जैसी लडाइयों जोत सके होते | उन्हें भी यदि मुगल सम्राट के द्वारा 
किसी प्रान्त की दीवानगीरी मिक्ष गई होती तो अ्रपनी सत्ता की ऐसी 
चुनियाट डाल सके होते कि जिसपर सारे भारतीय साम्राज्य की इमारत 
खड़ी की जा सकी होती |!” 
यहाँ यह प्रश्न सहज ही उत्न्न होता है कि यहाँ का सेठ -साहूकार 
और व्यापारी वर्ग यटि सामन्‍्त वर्ग की जुल्म -ज्यादतियों, लड़ाइयों और 
तजात अशान्ति से ऊब्र उठा था, तो उसी ने राज्य - क्रान्ति क्‍यों नहीं कर 
ली ! इसका उत्तर यही हो तकता है कि हिन्दुस्तान के तत्कालान समान 
में लोक्सत्तात्मक क्रान्ति करके आ्राधुनिक ढग का राष्रनिर्माण करने के विचार 
किसी के ठिमाग में श्राये ही नहीं थे। यूरोप में उस समय चारों ओर 
ये विचार फेल रदे ये और ब्रिटिश राष्ट्र में तो बहुत अश तक प्रस्थापित 
भी हो चुके थे। परन्तु इधर हिन्दुस्तान में “हिन्दूपद पादशाही” अथवा 
“मुगल बादशाही”?-- के ध्येय का ही ऋगडा हो रहा था। कोई यद नहीं 
जानता था कि मिन्न - भिन्न धर्म के लोगों को एक राष्ट्र बनाया जा सकता 
है, सामस्त-पद्धति के बिना भी बडे राज्यों का शासन चलाया जा सकता 
है और समाज के सामान्य नागरिक भी राज्य-क्ान्ति करके राज्यसत्ता 
अपने द्वाय में ले सकते हैं| यद्यपि प्राचीन वर्ण-व्यवस्था अपने शुद्ध रूप 
में कहीं भी नहीं थी, तथापि उस समय यही कल्पना रुढ़ हो रही थी कि 
राजे-रजवाडे और सरदार ही राज करे । ब्राह्यण और वैश्य का काम करने- 
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वालों के लिए. राजनेतिक क्षेत्र नहीं है। यढि कुछ ब्राह्मण गजा और 
सरदार थे तो कुछ वैश्य मी राजा और सामन्त बनते होंगे, परन्तु उसका 
अर्थ यह नहीं था कि वैश्य बृत्ति करनेवाले राजनीति मे पढ़ें और अपने 
प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य -शासन चलायें | अर्थात्‌ वैश्यों को यदि अपने 
राजा का शासन अ्रवाछुनीय मालूम हुआ ता वे दूसरे राजा का आश्रय 
ले लेते और ब्राह्मण मी जो कोई राजा हो जाता उसके आश्रित बनकर 
रहने में कोई दीनता नहीं समझते थे | अग्रेजो की सेना में अनेक ब्राह्मण 
नौकर थे और शास्त्र - धर्म के अ्रनुयायी केनाम से प्रसिद्द राजपूत भा 
बहुत थे। बड़ाल और मद्भास प्रान्त की अग्रेजी सेना में जहुतेरे उच्च- 
वर्णाय हिन्दू थे, परन्तु बम्बई प्रान्त की सेना में ऐसा नहीं था। इससे यह 
मालूम होता है कि बम्बई प्रान्त के उच्च वर्शियों को परकीय और परघर्मी 
शासकों की सेना में भरती होने की अपेक्षा स्वकोय राज्य -कर्ताओं की 
सेना में नौकरी करके जमीन - जागीर प्राम करना अधिक आकर्पक मालूम 
पड़ता होगा; श्रौर उनके सदगु्ों, स्थामिमान और स्वामिनिश को 
स्वराज्य-सेवा का स्वख्य प्रात हो गया होगा । फिर भी तत्कालीन भारत 
के हिन्दू समाज की ओर देखें तो भ्रनेक लेखकों ने जो यह लिखा है कि 
उसमें स्वाभिमान; स्वामिनिष्ठा, घर्मनिष्ठा, शौर्य, पेथ्ये आदि गुण - सपत्ति 
भरपूर थी, परन्तु राष्ट्रमिमान बिल्कुल नहीं था, वह सही मालूम होता है। 

यहाँ धर्मामिमान अथवा धघर्मनिष्ठ का कुछ विवेचन कर लेना ठीक 
होगा । स्वधर्म - निष्ठा और स्वराज्य- निष्ठा का सयोग इस समय बिल्कुल 
नही दिखाई देता। धर्मामिमान से प्रेरित होकर शिवाजी ने स्वराज्य- 
स्थापना की, ऐसा हम मानते हैं ओर किसी समय स्वधर्म - मावना ने 
आधुनिक राष्ट्रनिष्ठा का काये किया भो होगा, परन्तु अठारहवीं सदी के 
हिन्दुओं में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं पाया जाता कि स्वराज्य - निष्ठा और 
स्वधर्म - निष्ठा में कुछ समन्वय है | उत्त समय व्यापारियों और सेठ - साहू 
कारों को अग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि हम तुम्दारे धर्म में हस्तत्तेप 
नहीं करेंगे और तुम्हारे मन्दिरों की रक्षा करेंगे । इससे उनके मन में यह 
ख़याल आया दिखाई नहीं देता कि यह आश्वासन देनेवालें विधर्मी और 
विदेशी हैं ओर उनकी सहायता करके स्वधर्मी और स्वदेशी राजाओं को 
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उनका गुलाम बना देना अपने घमं का घात है। व्यापारी और सेट- 
साहूकारों की शान्ति ओर धम्म-मन्दिरों की रक्षा के लिए स्वराज्य “स्थापना 
की आवश्यकता मालूम नही होती थी। राजनीति में पढ़ना ओर राज-काज 
करना उन्हे अपना घमे नही माल्तूम होता था, इतलिए विदेशियाँ को 
अपने धर्म में घुसाने की राजनीति के वे शिकार हो गये । धर्म - सरक्षणु 
का भार जिस ब्राह्मण - वर्ग पर था, उसकी यह दशा थी । कुछ ब्राक्षण 
राजा जरूर थे, परन्तु महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मणों को छोडकर और कहीं 
भी ब्राह्मणों को अपना यह कत्तव्य नहीं मालूम होता था कि विदेशी श्ौर 
विधर्मी आक्रमणों के विरुद्ध सब्रको जांग्रत और संगठित किया जाय । 
हम मानते हैं कि समर्थ रामदास और शिवाजी का महाराष्ट्र - धर्म यही 
था। परन्तु राष्ट्र-धर्म की मावना ब्राह्मणों और क्षत्रियों में व्यापक रूप से 
फैली हुई नहीं दिखाई देती | यूरोप में भी भारत की तरह मध्युग में 
आनुवशिकता नहीं परन्तु एक प्रकार की'चातुर्वेश्य - व्यवस्था जरूर थी + 
पर वहाँ की धर्म - सस्था हमारे यहाँ की अपेक्षा अविक सगठित थी और 
अत्र वहाँ के मुसलमानों के हमले ईसाइयों के धर्म - स्थानों पर हुए, तंत्र 
वहों के घर्माधिकारियों ने यूरोप के तमाम राजाओं को मुसलमानों के 
खिलाफ धमम - युद्ध करने को प्रोत््साइन दिया तथा प्रत्यक्ष रण्तेत्र में जाकर 
लड़नेवाले नये घमे - सम्प्रदाय भी बनाये | हमारे यहाँ ऐसा हुआ दिखाई 
नही देता। ल्वधम - रक्तण के लिए स्वराज्य की आवश्यकता होती है, यह 
प्रतीति धर्माधिकारों वह्मणवर्ग में मुसलमानों के श्राक्रमण के समय भी 
व्यापक रूप में नहीं दिखाई देती । कहीं यह इसी मावना का फल तो न 
हो कि राजकाज ज्ञत्रियों का काम है, उससे ब्राह्मणों को क्या लेना-देना | 

कारण कुछ भी हो, ब्राह्मण व वेश्य -बृत्ति के और भ्रन्य वर्ण के लोगों में 
राजनीति की, स्वराज्य - रक्तण की अथवा स्वराज्य - सल्थापन की आवश्यकता 
की प्रतीत दिखाई नही देती। हमारा स्वधर्माभिमान स्वराज्यामिमान से प्राय 
अलिप्त ही था । निदान मुसलमानों के सेंकड़ों वर्षों के शासन के बाद तो 
ऐसी स्थिति हो गई थी, यह निर्विवाद है। उनमें समर्थ रामदास' अथवा 
शिवाजी का अपवाद हो सकता है और इसीलिए उनके महाराष्ट्र - धर्म 
को महत््व दिया जाता है। परन्तु यह महाराष्ट्र -र्म भी उत्तर -पेशवाई में 


रद आधुनिक भारत 


चच नहीं रहा था और अन्य प्रान्त के हिन्दुओं मे तो उप्तका नामो- 
निशान भी नहीं था । मगठों ने साम्राज्य - स्थापना का प्रयत्न जरूर क्या 
मगर आखिर में इस साम्राज्य के भिन्न-भिन्न सरदारो ने अग्रेजों के पत्त 
में मिलकर स्वाममि- द्रोह और स्वराज्य - द्रोह किया, यह स्पष्ट है | सर 
जॉन मालकम ने सन्‌ १८३० में लिखा है कि इन सरदारों ने पिछले 
तीत साल तक स्वामि-द्रोह करके ब्रिटिश राज्य के प्रति एकनिष्ठा 
टिखलाई है और इसके उपलक्षु में ब्रिटिश सरकार से सिफारिश की है कि 
इनके इमाम और जागीर जब्त न की जाय | मतलत्र यह है कि उस समय 
हमारा स्वामिनिष्ठा का गुण भी चहुत कुछ लुम हो गया था ओर हमारे 
उच्च - वर्णीय, उच्च -कुलीन सरदार द्रोही वन गये । हमारी घर्म-निष्ठा जिस 
प्रकार हीन और सकरुचित बन गयी थी और विदेशी और विधमी शासकों 
की ओर से जिस प्रकार हमारे धामिक रस्म -रिवाज में हस्तक्षेप न करने 
ओर हमारे धर्म - मन्दिरों पर हाथ न डालने का अभिवचन पाकर उनकी 
हायता करने के लिए हम तैयार थे, उसी प्रकार हमारी स्वामि - निष्ठा 
भी इतनी मंकुचित हो गयी थी कि हमारे ऊपरी निकट सेनिक अ्रधिकारी 
यदि हमसे प्रेम की दो मीठी बातें कर लेते तो हम प्राशपन से उनकी सेवा 
करने को तयार हो जाते थे । वह स्वामी हमारे गाँव का, घर्म का अथवा 
राज्य का होना चाटिये, ऐसी भावना समाज के कनिष्ठ ही नही बरिष्ठ समझे 
जानेवाले वर्ग में भी जाग्त न थी, श्र्थात्‌ राष्ट्रीयता को दृष्टि से सब्च वर्ग 
शूद्र अथवा टास बन गये थे । उनके मन से यह खयाल ही निकल गया 
था कि अपने धर्म और सस्क्ृति की रक्षा के लिए स्वराज्य की श्रावश्यकता 
है। सराश यह है कि धर्मनिष्ठ व स्वामि-निष्ठा इन गुणों से स्वराज्य- 
स्थापना अथवा स्वराज्य - सरक्षुण हागा ऐसो हमारी स्थिति उस समय नहीं 
रह गयी थी | हमारे पास केवल वेयक्तिक सदगुण थे | राष्ट्र - निर्माण व 
स्वराज्य - निर्माण के लिए. आवश्यक सदगुण बिल्कुल छुप्त हो गये थे | 
धर्म -जाति - निरपेक्ष आधुनिक लोक - सत्ता वा राष्ट्रीयवा तो उस समय 
हमारे देश में नहीं था, परन्तु धमनिष्ठा और स्वामिनिष्ठा इन सदणुणों के 
बल पर थो एक स्वराज्य - निष्ठा मराठा मे शिवार्जी और सभाजी के समय 
में भर बाद में राजाराम के समय में दिखाई दा बह भी उत्तर -पेशवाई 


हिन्दुस्तान क्यों और केसे जीता गया ! २७ 


मे बाकी नहीं बची। इसको जिम्मेदारी पेशवाश्रों पर कितनी ओर दूसरे 
सरदारों पर कितनी आती है, इसको चर्चा की गुल्नाइश यहाँ नहीं है । 
आजीराव यदि अ्रयोग्य था तो उसे हृठाकर सबके एक मुख्य प्रयत्न करने 
का मांगे तमाम सरदारों को ग्रहण करना चात्यि था, परन्तु इसके विप- 
रत वे अ्ग्रेजों द्वारा मिली अपनी जागीर जमीन और इनाम को स्थिर 
ओर चिस्तन करने में लग गये-- यह राज्य - द्ोह, धर्म - दोह और स्वामि- 
द्रोह नहीं तो और क्या है! इस तरह हिन्दू समाज को इस स्थिति पर 
पहुँचाने का पाप उसके कतृ लवबान ब्राह्मण, लत्रिय श्रथवा ब्राक्षण और 
सरदारवर्ग को लगे बिना नहीं रह सकता | हाँ, इसकी जिम्मेदारी किसी 
एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती। 

यूरोप के व्यापार -पेशा साम्राज्य -वद्ध क लोग यदि तनरहवी, श्रठारहवी 
सदी में हिन्दुस्तान में आये ही न होते तो सभव था कि गिरते हुए मुगल 
साम्राज्य को मिदवकर दिल्ली में मराठा - शाही अ्रथव। हिन्दू - पद पातशही- 
स्थापित की जा सकती थी, ऐसी कह्मना की जा सकती है; परन्तु वह 
निरथक है। यूरोप में जो नई व्यापारी - सस्कृति निर्माण हुई उससे दक्षर 
लेने का तामध्यं भारतीय सस्कृति में श्ररहवीं सदी के उत्तराद्व में बाकी 
नहीं बचा था और यह माने मिना गति नहीं है कि आधुनिक, मध्ययुगीन 
किंवा प्राचीन किसी भी प्रकार के स्वराज्य - रक्षण या स्वराज्य - सस्थापन के 
लिए वह असमर्थ हो गयी थी। मुसलमानी साम्राज्य श्रोर उसमे से 
निर्माण हुए दूसरे राज्यों को मराठों ने ढीला और निर्जीब कर दिया था 
और उन्हें ऐसी आ्राशा शेने लगो थी कि हम हिन्दुस्तान की सावभौम 
सत्ता बन जयँंगे। इतने में ही श्रग्न जों ने उनकी सत्ता को इगमगा 
विया और मारतीय हिन्दू -मुतलमानों को यज्जीन कप व्या कि आधुनिक 
राष्ट्रीयता का पाठ हमसे सीखे बगेर तु इस दुनिया में ख्वतत्र होकर नहीं 
रह सकते | १८१८ ईसी में पेशवाई का श्रस्त होने से प्राचीन व मधथ- 
युगीन भारत का अन्त हुआ और आधुनिक भारत का इतिहास श्रथवा 
यों कहें कि भारत का आ्राधुनिक इतिहास शुरू हुआ। इस आधुनिक 
भारत के निर्माण में किसने क्या-क्या पराक्रम किया और इसके विधाता 
कौन - कौन हैं यही इस पुस्तक का विषय है। 
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अनेक धर्म और जातियों के लोगों में राष्ट्रीय केसे पेंठा को जाय 
और सामन्तशाही को हठाकर लोकशाही अर्थात्‌ प्रजातन्न की स्थापना केसे 
की जाय --ये दो सबक उस वक्त भारतीयों को यूरोपियनों से सीखने थे । 
भारत उन्हें अच्र सीख चुका, पर उधर ब्रिटेन मे आज पूंजीवाद के कारण 
रष्ट्रीयता का नाश होकर उसके अंत्तगंत वर्ग - युद्ध जम रह्या है और लोक - शाही 
घनिक - शाही बन गई है। अब मारत के युवक समाज के सामने यह एक महत्त्व 
का प्रश्न है कि आधुनिक मारत पूंजोचाद, तजन्य अपरिहयये वर्ग - युद्ध भौर 
अन्त को प्रजातन्त्र का त्याग और राष्ट्रीयता का विपर्यात -- इस मार्ग को 
स्वीकार करेगा या दूसरे किसी मार्ग को ग्रहण करके राष्ट्रीयवा और प्रजा - सत्ता 
का विकास यूरोप से भिन्न ढिशा में करके यूरोप को शान्ति, समता, सुख 
ओर स्वृतन्नता का अभिनव मार्ग दिखायेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से 
पहले भारतीय युवकों को आधुनिक भारत के पिछले १०० वर्षों के 
इतिहास का अवश्य मन्थन करना चाहिए | इस काल में जो महान राष्ट्र 
भक्त विभूतियों हुई उनकी सत्य - निष्ठा व स्वातंन्त्य की आत्म - प्रेरणा उन्हें 
अपने अ्रत-करण मे जाग्रत करनी चाहिये और उस प्रेरणा से बनी तेजस्वी 
बुद्धि के द्वारा ससार के घटना -चक्रों को देखकर अपना भावी इतिहास 
स्वातन्थ्य की आत्मा-प्रेरणा और वबुद्धि-त्रल की सहायता से निर्माण 
करना चाहिए | 


कि 3। 
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“जयतक हम लोगों के रीति-रिवान न वढलें तवतक इस देश का हित 
नहीं हं। सकता और ज्वतक हममे खुद खराज्य चलाने का सामर्थ्य न शञआ 
जायागा तमतक शअ्रग्नेजों के इस देश से चले जाने से कोट लामन होगा। फिर 
अन्पेर-ग्दी होगी और किमी का जान-माल नुर्षित नरहेगा । जररदन्त का 
बोलवाला होगा और कमजोर भूखों मरेंगे। उन्हें सववुद्ध सोना होगा। इसलिए 
जो सुप्त द उन्हें चाहिए कि वे श्रद्येजो के जाने की इन्द्ा न करें।” --लोक 
हितव दी, २० झनदरी, १८५०, शतपत न॒० ८६ 


ऑग्रेजी राज्य कैंपे जमा १ र६ 
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अग्रेजी राज्य यहाँ केसे जमा ? इसका उत्तर अग्रेजी शासकों की 
समय-समय पर हुई उन चर्चाओं से मिल सकता है कि यहाँ की शासन- 
पद्धति किस प्रकार की हो, उसकी नीति और अन्तिम ध्येय क्या हो और 
यहाँ के निवासियों के साथ उनका व्यवद्वार केता हो, उनके प्रति हमारा 
भाव कया हो ! उसी प्रकार यहाँ की शासन - पद्धति का विकास केसा होता 
गया, उसे वर्तमान-स्वरूप केसे प्राप्त हुआ, और उसका भविष्य क्या 
होगा १ ---इसपर जो प्रकाश डाला गया है और जो चर्चा हुई है उन्हें 
पढने से भी यह मालूम हो सकता हे । सन्‌ १८१८ में पेशवाई नष्ट होने के 
बाद सारे हिन्दुस्तान का सावभौमत्व प्रात होने का निश्रय अग्नेजों को 
हो गया और वे इस वात का बिचार करने लगे कि इस त्पवेभीमत्व की 
बुनियाद मजबूत कैसे हो, और वह अ्रधिक-सें-अधिक समय तक केसे 
टिका रहे ! ऐसा विचार करके जो नीति उन्होंने निश्चित की, उसमे उन्हें 
बहुत सफलता मिली और उसमें उन्होंने समय-समय पर जो सुधार किये, 
उन्हें देखते हुए यह कद्दना पढता है कि उनके सावेभीमत्व को ज्यादा-से- 
ज्यादा समय कायम रखने के लिए इसमें अच्छी नीति दूसरों नहीं हो 
सकती । उस दूरद्शों नीति के कारण भारतीय जनता को भवितव्यता पर 
इसका कैसा, क्‍या श्रसर पडेगा इसका विचार उन्होंने पहले से ही कर 
रक्‍्ला था और यह कहना होगा कि पिछले सौ, सवा - सौ वर्ष के इतिहास 
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को देखते हुए उनके दूरदर्शों राजनीतिशों का अन्दाज बहुत-कुछ 
सही निकला | 

पिछले प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि अग्रेजों ने हिन्दुस्तान 
पर जो विजय भी पाई वह विदेश या पर - राज्य पर आक्रमण करने के स्वरूप 
की नहीं थी, चल्कि बहुत - कुछु एक अन्तगेत क्रान्ति करने के ढग की, कम 
से-कम शुरू-शुरू में, थी । हिन्दुस्तान के किसो मी प्रथम श्रेणी के राज्य 
पर चढाई करके उसपर अ्रपना स्वामित्व प्रकट रूप से उन्होंने नहीं 
जमाया | किसी राज्य में टो पक्ष हो गये तो कमजोर पक्ष को अ्रपना बल 
देकर उसे सत्ताधारी बना देना, माण्डलिफों को सावमीम-सत्ता के खिलाफ 
खड़ा कर देना, सरदारों को राजा-नवात्रो के खिलाफ भडका देना और 
कही-फहीं नामधारो राजा को अपनाकर प्रजा में फूट डलवा देना, इसी 
प्रकार की भेद - नीति के द्वारा उन्होंने अधिकाश राज्यों को पराजित किया 
है ओर बंगाल को सर करने में तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ 
हिन्दुओं का और सरढार-सामन्तो के विरुद्ध व्यापारी मध्य-वर्ग का 
दुरुपयोग करके घम्म -द्वेप और वगे-द्वेथ तक का भी उपयोग किया दिखाई 
देता है । हिन्दुस्तान का सार्वभौमत् प्राप्त होने के बाद तो उन्होंने 
हिन्दुस्तान में एक सवागीण क्रान्ति कर डालने को नीति सोच -समभक कर 
स्वीकार की थी। उनमें एक दल ऐसा भो था जो यह मानता था क इस 
सवागीण त्राति का अतिम परिणाम दमारी साम्राज्य -सत्ता के लिए घातक 
सिद्ध होगा , परन्तु साथ ही उनमें एक दूसरे पक्तु का मत था कि यद्यपि 
अतिम परिणाम आगे जाकर कभी घातक सिद्ध हो तो भी इस नीति का 
सल्निकट परिणाम हमारे साम्राज्य का पाया सुदृढ करने में कारगर साबित 
होगा | इस नीति का श्रवलबन उग्रता के साथ न करके नरमी के साथ 
धारे - धीरे किया जाय तो भारतोय राष्ट्र की सबागीण क्राति होने में जो सौ- 
दो - सो साल लगेंगे, उनमे तो हमारे राप्य को भीतरी खतरे का अ्रदेशा 
न रहेगा। इतना ही नही, बल्कि हमारी इस नीति के फल -स्वरूप जो एक 
सवागीण सुधारवादी नेता-बर्ग उत्तन्न होगा वह हमारे साम्राज्य पर होने 
चाले विदेशी आक्रमणों का मुकातला करने में काम आयेगा, ऐसा इन 
गजनीतिनो का मत था ओर चह चहुत-कुछ सही निकला । अग्रेजों ने 
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हिन्दुस्तान का सावेभोमत्व प्रप्त करने के बाद जो एक सर्वागीण सुधारक- 
बरसे निर्माण किया, वह ब्रिटिश - साम्राज्य के प्रति वफादार रहा और पहले- 
पहल तो बिल्कुल अराष्ट्रीय बनकर बदेशर्ण का एजेश्ट ही बन गया । 
ब्रिटिश गजनीतिनों ने इस बात का बड़ी सावधानी रक्‍्खी थी कि इस 
तरह अग्रेजो की परणा से जो सवागाण सुवारवाद हिन्दुस्तान में उदय 
हुआ वह राजनिष्ठा को मर्याठ को नछोडे । जिस प्रकार रामदासी संप्रदाय 
का उपयोग शिवाजी के स्वराज्य पत्रधी प्रेम को हिन्दू - जनता मे फेलाने में 
हुआ, उसी तरह इस नव-सुशिकक्षत बगे का उपयोग ब्रिटिशों के 
साम्राज्य - सबंधी प्रेम को श्रशिक्षित हिन्दी जनता में फलाने में शेगा-- 
ऐसा ब्रिटिश ग़जनीतिजा की कल्पना थी और इसमे सदेह नहीं कि इस 
प्रकार यह परगज्य -प्रेग्त सुवारवाद भारतीय राष्ट्र की चुद्धिमत्ता को 
राजनीति-बिमुख अथवा अ्रगष्टीय ब्नवाने में बुछ समय तक कारणीभूत 
हुआ। यही कारण है कि हिन्दुस्तान में जत्र वास्तविक राष्ट्रवता उदय 
हुई तब सवागीण मुघारों के विरोध के रूप में उसका जन्म हुआ, तथापि 
उमका वास्तविक अतरग सामाजिक और धामिक सुधारों का विरोध नहीं, 
बल्कि दूग्टशी और गहरी गजनेतिक दृष्टि और प्रखर राष्ट्रामिमान ही है | 
भारतीय गष्टवाद यद्यपि इस प्रकार शुरू-शुरू में सामाजिक और धार्मिक 
सुधागें की प्रतिकार भावना के रूप में उल्न हेने जैपा प्रतीत हुआ, 
तथापि आगे चलकर अपने राष्ट्रीभिमान की ज्योति जगाने थे. लिए उसे 
भी सामाजिक और धार्मिक सुवागें का उपयोग करना पड़ा और टसीलिए, 
भारतीय राष्ट्रवाट आज घौरे - घारे सवागोण ऋान्तिवाद का रूप धारण कर 
रह है। ममाज की मवागीण क्रान्ति के लिए समाज के आधिक संगठन 
की घुनियाद ही पहले ब्रदलनी पड़ती है ओर उसके पहले देश की शासन- 
सत्ता नामान्य जनता के हाथ मे आने की जरूरत है, क्रान्ति -शस्त्र के इस 
आधारभूत सिद्धात का ज्ञान आज भारतीय लोगों कोहो गया है। 
इस कारण आज भारदीय राष्ट्रवाठ यद्यपि सवार्गण क्रान्तिवाद का स्वरूप 
धारण कर रहा है तो भी गजनीति पर उसका जोर कमर न होकर अधिका- 
घिक चढ़ ही रहा है। पहले का सवोगीण सुधारवाद ब्रिटिश - साम्राज्य 
का वफादार मित्र था तो आज का सवागीण क्रान्तिवाद ब्रिठिश - साम्राज्य 
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का कट्टर शत्रु है । पहले का सुधारवाद शुरू में राजकरण-विमुख और 
बाद में नस्म गजनेतिक था तो श्राज का सबोगीण क्रान्तिवाद पहले 
राजनेतिक क्रान्ति और भ्ाद को सवोगीण क्रान्ति - शास्त्र के तत््व को पह- 
चान कर चलनेवाला है । इस तरह हिन्दुस्तान में जो सवागोण सुधारवाद 
पिछले शतक में निर्मित हुआ उससे आज का सर्वागीण कान्तिवाद भिन्न 
है ओर पहले के सुधारवाद की राजनीति बहुत नरम थी तो आज के 
क्रातिवाह की राजनीति बहुत गरम है, ऐसा श्राक्षेप मारतीय राष्ट्रवादी 
उसपर कर सकते हैं। परन्तु भारतीय राष्ट्रवाद का भावी विकास इस 
सवीगीरण क्रान्तिवाद की दिशा में ही होता जायगा हमके विषय में अ्रत्र 
अधिक शड्डा नहीं रह गयी है। पहले के सुधारवाद में जहाँ प्ररक-शक्ति 
ब्रिटिश इतिहास थी तहों आज के क्रान्तिवाद की प्रेरक- शक्ति रूस की 
क्रान्ति है। अलबत्ता पहले के सुधारवाद क्री तरह इस क्रान्तिवाट का भी 
राष्ट्रीकरण होना श्रावश्यक है ओर जब वह भारतीय जनता के अन्त करण 
में स्थान ग्रहण कर लेगा तभी उसका वास्तविक सामथ्य प्रकट होगा । 
राजा राममोहन राय से लेकर जस्टिस रानांडे तक जो सवागीण 
सुधारवादी हुए उनके भापण ओर लेखों में कुछ भाव यद्रपि हमे राष्ट्रीयता 
से असज्भत मालूम होते हैं तो भी कुल मिलाकर विचार करने से मालूम 
पढ़ता हैं कि आ्राधुनिक भारत का जन्म इन्हीं के प्रयत्न ओर प्रचारों से 
हुआ है ओर आज मारतीय राष्ट्रवाद को जो सवागीण क्रातिबाद का 
स्वरूप प्राप्त हुआ है उसके बीज भी उनके हारा हिन्दुस्तान में प्रवर्तित 
नवीन विचार युग मे मिल सकते हैँ | भारतीय सस्कृति के इतिहास में इस 
सुघारबादो विचार-युग का विशेष महत्व है और यह सुधारवाद यत्रपि 
कुछ समय तक ब्रिटिश-साम्राज्य को सुस्थिर बनाने में कारणीभूत हुआ 
हो तो भी यह कहना कि ये सामाजिक और धार्मिक सुधारक देश-द्रोही 
ये, कृतप्नता होगी । उनके अतः करण की प्रेरक शक्ति शुद्ध देशभक्ति और 
देशोद्धार दी थी और उन्होंने देश में जो नव - ज्योति प्रज्वलित की इसके 
सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते | उस विचार -ज्योति के प्रकाश मे 
भारतीयों की झ्रोखें कुछ समय तक चौधिया गई हों तो उसका दोप उस 
प्रकाश को नहीं तल्कि भारतीय संस्कृति पर जो कुछ समय तक अधकार 
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दैल गया था, उसका था | जिन ब्रिदिश दूरदशों रावनीतिशों ने मारतीय 
लोगों को पाश्चात्य शिक्षा देकर धोरे-धीरे राज-कान में स्थान देने की 
नीति स्वार्थभाव से निश्चित की, उन्हें इस विचार-ज्योति को प्रथम 
प्र्वलित करने का बहुत - कुछ श्रेय है, फिर भी अपने साम्राज्य को बल 
प्रात्त करने के लिए इस ज्योति क्रो जगानेवाले निटिश - राजनीतिश और 
अपने देश में पैले अशन -रूपी अपकार को नए करने के लिए पाल 
विद्या की ज्योति सर्वत्र फेलाने की इच्छा रखनेवाले सवीगोण सुधाखादी 
भारतीय देशभक्त दोनों को हम एक हीं श्रेणी में नहीं बिठा सकते। 
इसी प्रकार लिन ब्रििश राजनीतिशों ने दरदशों स्वार्थ के वशीमूत होकर 
हो क्यों न हों, मारतीय लोगों को शान -दान देकर धीरे-धीरे रज-काज 
में उनका प्रवेश कराने क। नीति निर्धारित की, उनके भी दूरदर्शी अथवा 
बुद्धिमत्तायुक्ष स्वार्थ के लिए भारतीय देश -मक्तों को क्तन होना शरमु- 
चित नही है। इस कृतशता के बुछु इशनिश परिणाम भारतीय राष्ट्रीय 
के विकास पर हुए दिलाई देते हैं। उसको चर्चा इस पु्तक में श्रागे 
स्थान-स्थान पर होनेवाली है है; परन्तु इससे पहले अंग्रेजों के साब- 
भौमत्व हस्तगत करते ही अपने साम्राज्य की जड़ मजवृत करने के लिए 
उन्होंने कौन-सी दूरदशी नीति टडतियार की, इसका जया विस्तार से विचार 
कर लेने की जरुरत है | 

माउन्द रुश्रटे एल्फिन्दन से १८१८ ई० में पेशवाई को खत्म 
करके हिंदुस्तान में अग्रेशों का सावभौमाव स्थापन किया और पेशवाई के 
बाद वही बम्बई ग्रात का पहला गवनेर हुआ। १८१६ से १८२७ तक 
वह गवर्मर रहा । इसी समय में सर ठामस मनरों मद्रास का गबनेर था। 
इन दोनों ने ब्रिटिश शासन में उदर-नीति दाखिल की या दिखाई 
और इसकी घोषणा करके उन्होंने यहाँ के लोगों का हृत्य आ्राकर्पित कर 
लिया । मई (८॥६ में एहिफिन्स्टन सर जॉन माल्कम को लिखता है-- 
“आज या कल सास देश हम अपना बना लें यही बहुधा बाछुनीय है-- 
यदि हम यहाँ की देशो सेना को काबू में रख सके और रुसी लोगों को 
दूर रख सकें तो जबतक देशी लोग हमारी शिक्षा से समभदर न बन 
जायें और जबतक दोनों के हित की दृष्टि से हमारा सबंध तोड़ना इृष्ट 
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न हो तत्रतक दूसरा कोई भय मुझे हमारे साम्राज्य के लिए दिखाई 
नही देता |? # 


इसके बाद अगले महीने में वह मेकेन्टॉश को लिखता है--“हमारा 
भारतोय साम्राज्य अधिक समय नहीं टिकेगा, यह मत महज एक 
कुशड्जा नहीं बल्कि युक्तियुक्त है। इस साम्राज्य का अन्त किस प्रकार 
होगा यह समझना बड़ा मुश्किल है, परन्तु यदि रूस अथवा किसी विदेशी 
श्राक्रमण से यह बच गया तो उसके विनाश के बीज देशी सेना में मिलेंगे 
ऐसा मुक्के प्रतीत होता है। यह देशी सना बडा नाजुक और भयकर 
यत्र है और उसकी व्यवस्था में जगा भी कही भूल हुई तो वात - की - बात 
में वह हमारे खिलाफ हो जायगो । हमारे प्रभुत्व का श्रत्यन्त इष्ट श्रन्त 
ही हो सकता ६ कि हमारे शासन मे यहाँ के लोगों के अदर इतने 
सुधार हो जायें कि किसी भी विदेशी सत्ता का राज्य करना अ्रसम्भव हो 
जाय। परन्तु यह समय कितना लब्चा होगा इसका अनुमान नहीं लगाया 
जा सकता फिर भीहमारे सब्ध - विच्छेद का समय कभी - न - कभी आये 
विना नहीं रह सकता और यहाँ के लोग जगली बने रहकर श्रत्याचार 
करके हम से सव॒ध तोड डालें इससे तो हमारे लिए यही अधिक हित- 
कारक है कि भले ही वह जल्दी टूट जाय, परन्तु टूटे बह उनका सुधार 
होने के चाद | यदि पहली वात हुई तो हमारे यहाँ बसनेवाले सब्र लोग 
श्र हमाश सारा व्यापार ततस - नहस हो जायगा और इस देश में हमने 
जो सह्याएँ स्थापित की हूँ वे भी नए्ट हो जायेंगी ।! 
इन दो अ्रवतरणो से उस समय के दूरदशीं ब्रिटिश राजनीतिनो के 
विचारों की कल्पना हमे हो सकती है। उन्हे अपने साम्राज्य के लिए 
ताल्कालिक सकट दो ही मालूम होने थे । एक रूस - जैसी विदेशी यूगेपीयः 
सत्ता का भय और दूसरी भारतीय सेना की बगावत का सकट | यहाँ के 
राजे - रजवाड़ो का उन्हें तरिल्कुल डर नहीं था और विदेशी सकट के लिए 
भी वें एशिया के कि्ती भो राष्ट्र का उल्लेख नहीं करते हैं | यह बात याद 
रखने लायक है कि उन्होंने महज रूस का जिक्र किया है। नेपोलियन 
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की पराजय के बाद फ्रेंच लोगों का सकट उन लोगों के लिए बाकी नहीं 
रह गया था, और एशियाई राज्य से उन्हें बोई डर नहीं मालूम होता 
था। उन्हें डर था तो हिन्दुस्तानी सेना का बगावत का । वे मानते थे 
कि दिंदुस्तानियों की सहायता से जीते हुए हिंदुम्तान को हिंदुस्तान की 
सहायता से ही अपने त!वे में रख सकेंगे । यहाँ के राजे -रजवाड़ों से उन्हें 
कोई डर न था । पर अगर देशी सेना तिगड गई तो हमारा पता न लगेगा, 
यह भय उन्हें अवश्य था। उन ब्रिगिश राजनीतिनों को उस समय यह 
आशका बिल्कुल नहीं थी कि यहाँ के सब ग़जे - रनवाडे एक भाडे के नीचे 
एकन्र होकर हमारे विदेशी साम्राज्य को हट देंगे और हिंदुस्तान पर 
अपना प्रभुत्व ध्यापित कर लेंगे। वे जानते थे कि हिंदुस्तानी राजे 
महाराजे, सरढार - जागीरठार अथवा उनके ।वद्दान्‌-अविद्वान्‌ राजनीतिश 
हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता पैदा नहीं कर सकते, क्‍योंकि वे ससार की सस्कृति 
में पिछुड़े हुऐ. हैं, अद्ध - जड्ली हैं, आपस में एक -दूसरे से लडते हैं, 
अनुशासन और कवायढट के महत््व को नहीं जानते, विदेशी प्रभुत्व पर 
उनके दिल को चोद नहीं लगती, वे धर्मान्धता में डूबे हुए हैं, आधुनिक 
राष्ट्र - निर्माण से दूर हैं, उन्हें लोक-सत्ता का जान नहीं है, ससार के 
घटना - चक्र से वे अपरिचित हैं और उनके पास हमारे जैसे शल्लाज्र भी 
नहीं हैं। वे थह खयाल करते थे कि यदि नेपोलियन की शिकस्त न होती तो 
भारतीय लोगों के सुवार का काम #्र चर लोगों की करना पड़ता , परन्तु 
अंतर उसकी जिम्मेदारी हमपर आ गई है। वे जानते थे कि यदि हमने 
इन्हें सुधाय, राज -काज का सब्रक सिखाया और अपनी ही सस्कृति की 
लोक - सत्तात्मक राष्ट्र-निर्माण की कल्पना यहाँ जड़ पकड़ गई तो फिर यही 
लोग एक होकर हमारा मुकातनला करेंगे और फिर उनके मुकाबले में हम 
टिक न सकेंगे । परन्तु इस बात में सौ, वो सौ साल लग जायेंगे और तब- 
तक हम इनपर अपनी सत्ता चला सकेंगे, ऐसा उनका आत्म-विश्वास 
था। तब बहुत दूर के इस तीसरे सकट को छोड दे तो फिर ऊपर लिखे 
मुताबिक तात्कालिक सकट दो ही रह जाते हैं --- एक बाहर से रूस के 
हमले का और एक भीतर से हिंदुस्तानी सेना की बगावत का | इसे दूर 
करने के लिए उन्होंने क्या-क्या तजवीजे को, इसका अब विचार करे | 
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वे यह जानते थे कि जवतक हिन्दुस्तान के जन -साधारण मे राष्ट्र 
भावना न पैदा होगी तब्तक यदि महज सेना कौ बगावत के बल पर 
हिन्दुस्तान श्राजाद होना और सुख - शाति से रहना चाहे तो यह अशक्‍्य 
है। महज सेनिक विद्रोह के द्वारा राष्ट्रननिर्माण नहीं हो सकता--हों, 
देश में अधाघुन्धी और पिडारगर्दी अलबत्ता हो सकती हैं। यहाँ के 
हिंदू - मुसलमान राजा -नवाबों का यह खयाल हो सकता है कि यूरोपियन 
लोग यदि इधर आये ही न होते तो सम्भव था कि इस अधाधुन्धी से 
कोई सम्पन्नशाही - ढंग का तितर - त्रितर साम्राज्य स्थापित कर पाये होते , 
परन्तु यहाँ के वेबकूफ ओर नालायक राजे - रजवाडे यह समझे हुए थे कि 
अगरेजों की कवायढ -निपुण तालीमयाफ्ता सेना के और भेद - नीति के 
मुकाचले में और एक बडे क्षेत्र भ शाति का शासन स्थापित करके आराम 
- लोगों के हृदय को आकर्षित कर लेने की उनकी कला के सामने हमारा 
“कुछ बम न चलेगा | इधर अग्रेज राजनीतिज्ञों ने अपने मन में यह तय 
किया होगा कि हमारी शक्ति है तो बहुत थोड़ी, परन्तु इन मूर्खों को वह 
अहुत बडी मालूम होती है, क्योंकि राष्ट्र-निर्माण का वा आपस में एका 
करके विदेशियों से लडने का महत्त्व वे नहीं जानते हैं, आपस के लडाई- 
भंगढों के या पेट के लिए दूसरों को घर घुलाकर उनकी नौकरों - चाकरी 
करने मे इन्हें जब शर्म नहीं आती तन इनसे डरने की कोई आवश्यकता 
नही है। फ्रेड्रिक जॉन शोअर नामक अंग्रेज लेखक सन्‌ श्८३५ 
में अपने 'इश्डियन आमी? नामक लेख में इसी जात का प्रतिपादन 
करता है कि हिंदुस्तानियों में आत्म - विश्वास नहीं है, न राष्ट्राभिमान है 
और वे एका भी नहीं कर सकते--यही हमारे साम्राज्य का सामथ्यं है-- 
इस कथन का कि 'हमारा भारतीय - साम्राज्य लोकमत के आधार 

पर खडा है, अर्थ मेने अन्न समझा है। इसका अर्थ समझा तो यह जाता 
है कि लोग हमारे न्याय - भाव पर और हमारी बात पर ज्यादा विश्वास 
रखते हैं और इसलिए, हिंडुम्तानियों से हमारी हुकूमत को ज्यादा पसन्द 
करते हैं। परन्तु जिस राजनीतिज्ञ ने यह पहला रूप बनाया उसका अरे 
इतना ही है कि--हिंदुस्तानी यह जानते हैं कि हमारा सामथ्ये बहुत है 
ओर इसलिए हमारा विरोध करना व्यर्थ है। परन्तु यढिवें एका 
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कर लें तो बहुत आसानी से हमारा नामोनिशों मिठा सकेंगे--ऐसा मुझे 
भय है। जो हो, हमारे साम्राज्य का आधार तो तलवार ही है, जनता 
की इच्छा व प्रेम नहीं । यटि हमारी फौज वापिस बुला ली जाय या उसकी 
सख्या कम कर दी जाय तो इसकी प्रतीति हो जायगी, लेकिन उसका 
फल भी हमें भोगना पडेगा |? 

भारतीय सेना की वफादारी के सम्बन्ध में यह लेखक कहता है--- 
मतलब यह कि अपने गोंव के अलावा हिन्दुस्तानी नहीं जानते कि देश- 
प्रेम कया चीज है ! किसी श्रधिकारी अथवा स्वामी के प्रति उसका प्रेम और 
बफादारी ही सकती है, परन्तु सारी राज्य -व्यवस्था के बारे में वह वेफिक् 
रहता है । जो वेतन देते हैं उनके लिए. वह लड़ता है श्रोर यदि कहीं 
उसे ऐसा दिखाई टिया कि जिस सरकार की मैं नौकरी करता हूँ वह 
गिर या टूट रही है तो उसको नौकरी छोड़कर ज्यादा वेतन अथवा लूट 
का श्राशा से शत्रु के वहाँ भी नौकरी कर लेगा !? 

ऐसी सस्कृति में पल्ले सेनिकों को खुश रखने के लिए. उन्होंने दो उपाय 
ईजाढ किये ये । एक तो यह कि उन्हें काफी श्रोर नियमित समय पर 
वेतन दे देना और ऐसा कोई काम न करना जिससे उनके जात - पॉत 
या अंध-विश्वासों को घक्का लगे। इतनी सावधानी रखने पर उन्हें बहुत 
से सेनिक मिल जाते थे और उनका यह अनुभव था कि उन्हें कवायढ- 
परेड सिख्ाकर नये शज्नास्त्र दे दिये नाते हैं तो फिर उनके आगे देशी 
राजाओं की ढाल नहीं गल सकती | परन्तु मन्रो, एलफिन्स्टन आदि 
पहले के उदार समझे जानेवाले अग्रेज मुत्सहियों को इस बात का भी 
पत्ता था कि भरपूर तनख्याह और धामिक मामलों में दस्तदाजी न करने 
की नीति से तिपाहियों को खुश रखने के बाद भी यह सावधानी रखना' 
आवश्यक है कि उनमे राजनेतिक स्वातन्त्य के विचारों का अवेश न हो । 
इसीलिए उनका यह मत था कि हिन्दुस्तानियों को मुद्रण स्वतन्नता न 
दी जाय | कम-से-कम उनपर बहुतेरे बन्धन तो जरूर ही लगा दिये 
जाय॑ | मनरो, एल्फिन्स्टन, माल्कम ये गवनर लोग और उनकी नौति 
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को चलाने वाले गवर्नेर-जनरल लाडे विलियम बेटिंक-- नत्ने समय समय 
पर ऐसे विचार प्रदर्शित क्ये हैं कि भारतवासियों मे शिक्षा का प्रचार 
किया जाय, धीरे - घीरे शासन - काये मे उनका अ्रधिकाधिक प्रवेश क्‍्गया 
जाय और समय पाकर जन्र वे न्वतन्न्र होने के योग्य हो जायेगे तत्र 
ऐसो सावधानी रखबर उन्हें स्वततन्र होने देना चाहिए, जिससे हमारा 
व्यापार और हमारी स्थापत सस्थाएं सुरक्षित रहे | फिर भी वे इस जात पर 
तो जोर हो टिया करते थे कि उन्हें मुद्रसु-त्वातत्य न दिदा जाय, क्योंकि 
उन्हें डर था कि इससे राजनतिक स्वतन्त्रता के खबाल और भाष लोगों 
के अन्दर पढा होंगे और वे हिन्दुम्तानी मेना में तुस्‍त फेल जाबेंगे। 
मद्रास का गवनर सर टॉमस मनरा इस विपय मे १८२२ इंस्वी में 
लिखता है :; 

(इस देश के लोगों को मुद्रण - स्वातत््य ढेने के विषय मे विचार करते 
हुए मे इस बात को नहीं भुला सकता कि इन लोगों को मुद्रण - स्वातन्त्य 
उपयोग करने देने की शर्त पर हम इस देश में नहीं रह सकते | 
इसीलिए, देश में शा(त - रक्षा तथा हमारे साम्राज्य की रक्षा दोनों दृश्टियों 
से वतंमान तमाम बन्वनों को कायम रखना मुझे जरूरी मालूम होता है। 
बढ़ि वहाँ के सभी लोग हमारे देशत्रु होते तो आत्यन्तिक मुद्रण - स्वातन्त्य 
को में पसद कर सकता था ; परन्तु जब कि वे ऐसे नही हैं, उन्हें मुद्रण 
स्वाततन्य देना तत्रत्त मबकर बात होगी। इसके उपयोग! ज्ञन का प्रमार 
होने के चज्य, अथवा शासन-कार्य में सुधार होने के बजाय लोगों में 
उद्दए्डठता, चगावत ओर अराजक्ता फेलने की ही सम्भावना है| 

मुद्रण-स्वातन्त्य और विदेशी-शासन ये दोनों चिल्कुल पररपर 
असगत बाते हैं और इनका सयोग अधिक दिनों तक्त नहीं टिक 
सकता क्योंकि स््रत॑त्र अखबारों का पहला कत्तेव्य क्या है ? अपने 
देश को विदेशियों के जबड़े से छुडाना और इस महान्‌ ध्येय की 
सिद्धि के लिए तमाम छुद्र विचारों को छोड़ देना | और हमने यदि 
यूरोपियन तथा हिंदुत्तानो दोनों को वमतविक मुद्रण -स्वातत्य दे दिया तो 
उसका इमके मिवा दूसरा नतीजा हो ही नहीं सकता । 

धुद्रणु - स्वातव्य के समर्थक कहते हैं कि हमारा यह प्रयल इसलिए 
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है कि हमारी शासन -व्यवस्था में सुधार हो और यहाँ के निवासियों की 
स्थिति तथा मन - बुद्धि पर भी अच्छे संस्कार पडे | परन्तु उनका यह 
इच्छित हेतु उन साधनो के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता जिनका अचलस्त्न” 
वे करना चाहते हैं । इस देश में हमारे शासन - कार्य का विचार करते 
समय दो मार्के की बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये। पहली बात 
तो यह कि इमार प्रभुत्व अ्धिक-से -अधिक समय तक कायम रहे, और 
दूसरा यह कि जब हमें श्रपना प्रभुत्व छोडना पडे तब लोगों में स्वा्तंत्र्य- 
मण्डित तथा सुनियन्नित सरकार स्थापित करने इतनी क्षमता झा 
जानी चाहिये । यह चात नियन्त्रित मुद्रण -स्वातच्य से ही पूरी पड सकती 
है। छापेखाने की और अखबारों की पूरी स्वतन्नता से ये कदापि सिद्ध 
न होंगे , क्योंकि सुधार में जल्द -बाजी करने से वे सभ्न लाभ नष्ट ही 
जायँगे नो छिपे- छिपे तथा सावधानी के साथ करने से हो सकते हैं । 
“जो बधन सुझाये गये हैं उनसे यहाँ के लोगों में शान प्रसार होने 
में बाधा नहीं पड सकती, उलदे उनसे उसमें स्थाण्त्वि ही आवेगा, 
क्योंकि वह स्वाभाविक रूप में होता रहेगा और सेनिक - विद्रोह तथा 
अगजक्ता के भावों से वह सुरक्षित रहेगा । ज्ञान - प्रसार का स्वाभाविक 
मार्ग है जनता में धीरे -घीरे शिक्षण का प्रचार करना तथा सब्र वर्मा में 
धार्मिक और नेतिक शान का प्रचार करना, न कि यूरोपियनों के निकट 
सम्पक में आनेवानों में पन्न -पत्रिकाओं का प्रचार करना | हम आज़ाद 
हों और अपना राज-काज खुद चलावें---बद आकाक्षा फौज में पेदा होने 
के पहले सामान्य जनता में होनी और फेलनो चाहिये और जो सुधार 
कई पीढ़ियों में होने चाहिये, यदि हमने जल्दी मचाकर उन्हें थोडे ही 
समय म॑ करने के फेर में पढ़कर इस कार्य में बाधा न डाली तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि स्वतन्त्रता की यह आकाज्ना हिन्दुस्तान में घर-घर 
अवश्य फैलेगी । यदि इमने तौग्य और न्याय -युक्त शासन -व्यवस्था रखी, 
लोगों के धार्मिक भावों पर हमला न करते हुए अच्छी पुस्तकों का उनमें 
प्रचार क्या, उनके द्वारा स्थापित शिक्षण -सस्थाश्रों को संरक्षण देकर जहाँ 
अच्छी शिक्षा दी जाती हो वहाँ आर्थिक सहायता दी या उनका सम्मान 
किया, जिन संस्थाओं को आर्थिक सहायता की जरूरत है उन्हें वह दी, 
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और सबसे अधिक स्थानिक विद्दानों को अधिकार और सम्मान के पद 
देकर उनके दिलों में यह आकाक्ता पेंटा की कि हम शिक्षा और 
ज्ञान सपादन करें, तो हम उन्हें शासन -कार्य में अधिक भाग लेने का 
मौका देकर धीरे-धीरे उनकी धर्मान्धता दूर कर दंगे और हमारे देश में 
जिन उदात्त मतों और तच्चों का प्रचार हुआ है, उन्हें इन लोगों में भी 
फैला सकेंगे ।”? 

“परन्तु यदि हमने इसके विरुद्ध मार्ग अहण किया और मुट्ठी भर 
यूरोपियन पन्नकारों के हित पर दृष्टि रखकर यदि यूरोपियनों के चारित्य 
और सत्ता के प्रति हिन्दुस्तानियों के आदर -भाव में मुद्रण -स्वातन्त्य की 
सुरंग लगादी तो देशी सेना में हम असन्तोष के बीज तो देंगे और हम 
ब्रगावत और विद्रोह के सकठ से कभी मुक्त न हो सकेंगे, निःशक न रह 
सकेंगे । इस सकट के लिए यह जरूरी नहीं है कि आज को श्रपेत्ञा 
उनकी बुद्धि श्रधिक तीत्र हो, या उन्हे राष्ट्रीय अथवा मानवी स्वत्यों का 
अ्रधिक ज्ञान हो | हमारे अधिकारियों और यूरोपियनों के चारित्य के प्रति 
जो आदर आज उनके मन में है वह खत्म हुआ कि बस | जिस दिन 
ऐसा हांगा उसी दिन वे हमारे खिलाफ बगावत का कए्डा खड़ा कर 
उंगे--मगर इस बगावत की मनन्‍्शा यह न होगी कि उन्हें आजादी 
मिले, वल्कि यह होगी कि उनके हाथों में सत्ता आ जावे ्ौर वे लूट-पाट 
कर सकैं। हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो दुनिया में कही नहीं 
हुआ--बद्द यह कि जिम राष्ट्र की सेना के सहारे अपना प्रभुत्व कायम 
रखना और उसी समय मुद्रण -स्वातन्त्य प्राप्त करके हमें यहों से निकाल 
बाहर करने और अपने देश को आजाद करने का पाठ उन्हें पढाना। 
यह श्रन्देशा सिर्फ हिन्दुस्तानी पत्रकारों के बारे मे ही है और इन विचारों 
की खलबली जब हमारी देशी सेना मे मचेगी तमी उसके भयानक परिणाम 
हमे ठिखाई देने लगेगे। एक शोर जहाँ बहुतेरे लोग हिन्दू अखबारों के 
प्रयत्नों की तारीफ करने लगेंगे ओर ऐसी आ्राशा बॉवने लगेंगे कि अब 
हमारे लोगों में खूब जान - प्रसार होगा; तहाँ उसी समय दूसरी ओर इन्हीं 
छा्णग के प्रचार से जन्‍मी एक भयंकर क्रान्ति हमारी सत्ता को असमय मे 
डग्ब इ फेंकने की तैयारी करने लगेमी और यदि ऐसा हुआ तो हमारी 
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सघ आशाएँ चूर- चूर हो जायेगी और हमने हिन्दुस्तान को जिस स्थिति में 
देखा था, सुधार की दृष्टि से वह उससे भी श्रधिक निराशामय स्थिति में 
जा गिरेगा [7# 

इसी तरह १८२६ ई० में धारकपुर - विद्रोह को मिदाने के बाद 
एलफिन्स्टन सर चाल्स मेटकाफ को लिखता है -- 

“मुझे ऐसा लगता था कि हमारा साम्राज्य कॉच का ही बना हुआ 
है। परन्तु पहले और अन्र जो आधात उसने सफलता के साथ सहन 
किये हैं उन्हें देखते हुए ऐसा भासित हो सकता है कि बह फौलाद का 
है। परत्तु मेरा यह विश्वास है कि वह फौलाद का है तथापि यदि बह 
गाफिल लोगों के हाथों में जा फ्रेंसा तो उसके टुकड़े टुकडे हो जाने की 
भी सभावना है|? 

फिर भी १८३५ में लाडे विलियम बेंटिंक के चले जाने के बाद 
१८३६ में जब सर चाह्से मेटकाफ गवनेर - जनरल हुआ तो उसने हिन्दु- 
स्तान को मुद्रण -स्वातन्त्य के अधिकार दे दिये। इस अपराध? के लिए 
उसे उसके पढ से हठ डिया गया, फिर भी उसने अपना यह मत न 
बदला कि मुद्रण - स्वातन्त्य देने में ही भारतीयों तथा हसारे साम्राज्य का 
वास्तविक हित है | उसकी ढलीलें इस प्रकार हैं -- 

“यदि यह कहा जाता हो कि शान - जाझ॒ति के फल - स्वरूप हमारे 
भारतीय राज्य का खातमा हो जायगा तो इसपर मेरा जबाव यह है कि 
नतीजा जो कुछ भी हो, उन्हें जान - लाभ कराना इमारा कर्तेब्य ही है । 
यदि हिन्दुस्तानियों को अजान में रखने से ही यह देश हमारे साम्राज्य में 
रह सकता हो तो हमारा प्रभुत्त इस देश के लिए शाप-रूप ही सिद्ध 
होगा और उसका अन्त हो जाना ही आवश्यक होगा | 

“रु मुझे तो ऐसा मालूम पडता हैं कि यह मानना ही अधिक 
युक्ति -युक्ष और साधार है. कि लोगों को अशान बनाये रखने में ही 
अधिक डर है। मैं तो यह सोचता हूँ कि ज्ञान - जाशति से हमारा साम्राज्य 
अधिक ही त्रलिष्ठ होगा । इससे शासक ओर प्रजाज्न दोनों में सहानुभूति 
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पैठा होगी और परस्पर एकता का भाव बढेगा और आज जो खाई 
उनमें है वह धीरे- घीरे ब्रिल्कुल पट जायगी ।१*० 

जान -जागति से ब्रिटिश साम्राज्य की जड अधिक मजबूत होगी या 
ढीली, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर अवलम्बित है कि वह ज्ञान क्सि 
प्रकार का होगा। अग्रेजों के प्रथण शासन-काल में यहाँ के शिक्तित 
लोगों मे जिस ज्ञान का प्रचार हुआ उससे ब्रिटिश साम्राज्य को कुछ 
समय तक तो निष्सदेह वल ही मिला। इस प्रकरण के आरम्म में 
'ज्ञोक - हितवादी? का जो उद्धरण दिया गया हे उसमें यह परिणाम साफ 
तौर पर टिखाई देता है । उसमे वे स्पष्ट ही कहते हैं -- “मुज्ञ लोगों को 
चाहिए कि वे अग्रेजों के जाने की इच्छा कदापि न करें |” क्योंकि वे 
समभते थे कि इससे फिर अराजकता फ्ेलेगी 

'ज्ञोकहितवादी? का यह लेख १८७० का श्रर्थात्‌ मेटकाफ द्वारा मुद्रणु- 
स्वातन्त्य मिलने के पन्द्रह साल बाद का है | उससे १८१२ में सर ठामस- 
मनरो को मुद्रण - स्पातन्व्य देने से जिन मयकर परिणामों का डर लगता था 
वह सच नहीं मालत्नूम होता । बल्कि अग्रेजी शिक्षा से जिनकी श्रोखे खुल 
गई थी उन्हें ऐसा नही मालूम हुआ, और उलदा वे ऐसा प्रचार करने 
लगे कि जचतक हमारे देश का भीतरी और बाहरी सारा रग नहीं बदल 
जाता, तबतक शअ्रग्न॑जी राज्य रहना चाहिए और किसी भी बुद्धिमान 
मनुष्य को यह इच्छा न करनी चाहिए कि अग्रेजों का राज्य यहों से चला 
जाय। उन्होने अपने देश के सवागोण सुधार का बीड़ा उठाया और 
राष्ट्रीय स्वातन्त्य का विचार कुछ समय के लिये दूर रख दिया । इससे 
मेट्काफ का ही यह विचार सच साबित हुआ कि मुद्रण - स्वातन्त्य से तो 
इमारे साम्राज्य की जड और मजबूत ही होगी । 

१८२३ ईसवी में बंगाल के राजा राममोहन राय आदि सुशिक्षित 
भारतीय नेताश्रों ने मुद्रण - ख्वातन्य के बिपय में एक निवेदन - पत्र 
ब्रिटिश राजा को भेजा था | इसमे वे लिखते हूँ -- “महाराज इस बात को 
जानते हैं कि मुद्रण - स्वाततन्त्य की बटोलत किसी देश मे आजतक राज्य- 
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ऋन्ति नहीं हुई, क्योंकि जहों स्थानिक श्रषिकारियों की शिक्षयते बडे 
अधिकारियों तक पहुँचने का मागे सुनभ हो और वेजूर कर दी जाती हों, 
चहोँ असन्तोष - जनित आ्न्ति का कारण ही नष्ट हो जाता है। इसके 
खिलाफ जहोँ मरद्रण - खातन्य ब्िह्फुल नहीं है श्रौर इमलिए न तो 
शिकायतें प्रकट ही को जा सकती हैं, न दूर ही होती हैं, वहाँ दुनिया के 
सब्र हिस्सों में अतस्य राजक्रान्तियों हो चुकी हैं. भरोर सरवार ने श्ध- 
चल का श्राश्नय लेकर कहों - जहों उन्हें रोक विया है, वहाँ - वहाँ लोग 
बगावत करने के लिए सर्व तैयार रहे हैं ।? ५ 

आधुनिक प्रभातस्त्र -शाल्ष का यह तालिक मिद्धान्त मनरो भ्रादि को 
मालूप न था, सो वात नहीं। परन्तु उन्हें डर यह था मुद्रण - खातल्य 
मिलने से कि इमाग साम्राज्य विदेशी होने के कारण, पहले ये लोग इस 
राज्य का हो नाश करने भें छुट पडगे और बाद को श्रन्तगंत सुधारों की 
तरफ ध्यान देंगे। परलु श्रेग्रेजी शिक्षा के प्रदार से जब यहाँ के पहे- 
लिखे लोगों को यह जान हुआ कि हम ते अपने देश की शातन "अवस्था 
करने के विहकुल शयोग्य हैं, तत्र तो मेटकाफ का मत ही छघक ठीक 
साबित हो गया | अ्रेँग्रेवी ज्ञान और विद्या क प्रचार ते जो पहला काम 
किया उसका पिचार यटि केवल राष्ट्रयता की ६६ से किया जाय तो 
सत्र लोगों को यह ल्वोकार करना पड़ेगा कि वह कुल समय के लिए 
नो राष्ट्रीय का मारक ही तिद्ध हो गया था। महाराष्ट्र के इतिह्सचार्य 
श्री० गबबाडे ने राष्ट्रीयता की एक बढ़िया व्याख्या की है-- 

#बित समाज के बहुतम अक्तियों में गह भावना पद है गयी कि 
अपने देश की मारी गवध्था, खास काके शासन-भवस्था, हम खुड करेंगे 
और उसके लिए जिम सममाव के लोग प्राण अपर करने को तेयार 
हो गये हों, उस समाज को राष्ट्र कहना चाहिये। जबतक यह भावना 
सम्रा में पैदा मे हुई हो तततक उसे 'लोक' कहना होगा । उस लोक! 
में भत्ते ही एक देश, एक मापा एक आ्राचार विचार, एक वश, एक 
धर्म और एक काबूत हो--इतने मंत्र समान वस्दन विश्यमार हों तो 


# वतवीगा शाशरीक भ्राए 0एणागशां॥ 0 शिव 0९, 
2? 2 09 ४ हू ॥/[णाएंकः 
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भी यदि उनमें अपना शासन -भार खुद उठाने की श्रर्थात्‌ स्व॒राज्य- 
सचालन करने की उत्कट इच्छा नहों हे वो उस 'लोकः को राष्ट्र! नहीं 
कह सकते |” 

ऑंग्रेजी शिक्षा के सस्कारो से श्रोर अंग्रेजी शासकों के प्रोत्साहन 
से जो सवागीस सुधारक वर्ग उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में यहाँ पैदा हुआ, 
उसने चाहे धामिक और सामाजिक विषयों मे अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य 
किये हों परन्तु यह भावना कि हम अपने देश का शासन करने के श्रयोग्य 
हैं, दूर न करके उल्टे अधिक ही फेलायी | इससे मनरो का यह सिद्धान्त 
कि स्वृतन्त्र पत्रकार का पदला कत्तेव्य है श्रपनी मातृ-भूमि को राजनैतिक 
दासता से मुक्त करना, निमू ल सिद्ध हुआ और इसोलिए. इस पाठ और 
उपदेश से ऊत्रकर १८वीं सदी के चौथे चरण में विष्णु शासत्री चिपलूणकर 
ने जोर की आवाज उठायी -- “हमारे देश की प्रकृति मे अभी कोई 
कहने लायक खराबी नही हुई है, उसकी नाड़ी साफ चल रही है |”? ऐसा 
कहकर उन्होंने लोगों के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जाग्रत करना शुरू 
किया । इसी पर से यह चर्चा हुईं कि पहले राजनेतिक सुधार हो, या 
सामाजिक सुधार श्रोर यह कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय दलवालों को 
सामाजिक सुधार प्रिय नही हैं। इसके लिए उचित कारण भी थे | 

फिर भी निणज्ष दृष्टि से यह स्व्रीकार करना पडेगा कि महाराष्ट्र के 
राष्ट्रीय पक्ष ने सामाजिक सुधारों का विरोध करने मे अतिरेक से काम 
लिया तथापि लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन के अन्तिम समय में 
राष्ट्रीय पक्ष की जो सामाजिक नीति निश्चत की थी वह अत्र भी माननीय 
ही मालूम होती है । एक जगद उन्होंने कशा है--“स्वाभिमान. उत्साह, 
ख्राज्य-निष्ठा--यही राष्ट्र के सच्चे प्राण हैं। ओर यह सजीवता जहाँ 
होगी तहों, सुई के पीछे धागे की तरह, सामाजिक सुधार भी अपने - श्राप 
आते चले जायेंगे । इतिहास इसका साक्षो है। इसीलिए राष्ट्रीय पक्ष 
राजनेतिक आ्रान्टोेलन को जितना महत्त्य देता है उतना सामाजिक आन्दों- 
लन को नहीं। उसका यह कहना नहीं है कि राष्ट्र की सामानिक प्रगति 
न होनी चाहिए. बल्कि यह कि वह राजनेतिक प्रगति ओर स्वाभिमान 
के साथ - साथ होनी चाहिए। राष्ट्रीय पक्ष का सिद्धान्त यह है कि यदि 


अग्रेजी राज्य केसे जमा ? पृ, 


हम दौला-ढाला विरोध करते हुए राजनैतिक परतत्रता को मजूर॒ करते 
रहेंगे तो सजीव सुधार हरगिज न ह। सकेंगे [7 

खैर , किसने क्या किया होता तो क्या हुआ होता--इस वात को 
छोड दें तो अँग जी पढ़े - लिखे लोग १८वीं सदी के पूर्वाड में ब्रिविश' 
साम्राज्य के प्रामाणिक प्रचारक बन गये और राजनेतिक स्वातन्त्य का 
प्रश्न अति भविष्य काल पर छोड सामाजिक और धार्मिक सुधार का बीड़ा 
उठाकर राष्ट्रनिर्माण के कामों में प्रइत्त हुए, परन्तु इसमें आश्चय की कोई 
बात नहीं है। भारतीय राष्ट्र-सस्क्ृति विश्व- सस्क्ृति के मुकाबले में दो-तीन 
सदी पिछुड़ गयो थी और उस समय के शिक्षित मध्यमव्ग को यह 
खयाल हुआ कि हमे इस अन्तर को मिट देने का यह अच्छा अ्रवततर 
मिल गया है। १६वीं सदो से यूरोप में जो-जो नवीन राजनैतिक, सामा- 
निक व धार्मिक विच्वार पेढा हुए वे सत्र ऑॉग्रेजों के राज्य के साथ ही 
यहाँ श्राये। इन सुशिक्षित लोगों ने ईमानदारी से यह महसूम किया कि 
इन्हें आत्मसात्‌ किये बगेर संसार में हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से 
खडे नहीं रह सकते और इसीलिए थे इनमें जुट पडे | उस समय उन्हें 
यह ठीक - ठीक खयाल न हुआ कि शअ्रेग्रेज लोग विदेशी हैं और उनके 
राज्य से हमे कितनी श्राथिक हानि होगी। उन्हें यह तो स्पष्ट दिखाई 
देता था कि हमारे देश के सरदार, जागीरदार और विद्वानों में खपने 
वाले शात्री - परिडत राष्ट्र का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं , परन्तु ऐसा 
श्रात्म - विश्वास उनमे नहीं था, जिमसे बे खुद राजनेतिक मैदान में कूद 
पडते और जनता को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मार्ग दिखा देते , और 
इसके अश्रभाव में राजनेतिक क्षेत्र के लिए आवश्यक त्याग भी उनसे नहीं 
हो सकता था | उसी प्रकार यह अनुभव भी इन लोगों को हो रह था कि 
अँग्रेजी लिख-पढ़ गये, या थोद्य -बहुत व्यापार करने लगे तो श्रेंग्रेजी 
सरकार में नौकरी और अंग्रेज व्यापारियों की दलाली मिल जातौ है 
लितसे धन भी कमा सकते हैं | इन लोगों के मन में यह आशा उत्पन्न 
हो गयी थी कि श्र हमारे देश में सामन्तशाही - युग समाप्त होकर जो 
व्यापारी - मध्यम - वर्ग का युग शुरू हुआ है उससे हमारे देश में ज्ञान और 

# लो० तिलकाचे केशर तील लेस, भाग ३, पृष्ठ ४३१६ 
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धन ठोनो की बृद्धि होगी और इंग्लैग्ड की तरह यहाँ भी सब तरह के 
सुधार हो जायेंगे एवं इसी के बल पर श्रद्धरेज राजनीतिज्ञों को अपने 
साम्राज्य को ब्ल मिलने की आशा हो रही थी। पेशवाई के ड्बने के बाद 
बगाल में ऐमा बग्ग तैयार हो रहा था। मनरो - एलफिन्स्टन ने इस वर्ग को 
घीरे-घारे शासन - काये मे जोतने की नीति स्वीकार की थो और ऑख 
खोलकर की थी | थे यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि आज हमने इन्हे 
छोटे अ्रधिकार के पद दिये तो कल ये सारे शासनाधिकार प्राप्त करने का 
प्रदत्त करंगे ; परन्तु वे यह भी जानते थे कि हमारे साम्राज्य को स्थिर 
करने का दूसरा बोई कारगर उपाय नहीं, और इसीलिए वे इस नीति 
का विरोध करनेवाले अपने देश-बन्धुओं के आक्षेपों को बहुत महत्त्व 
नहीं देते थे। १८२४ में एल्फिन्स्टन ने कोर झआ्राफ डाइरेक्टर फो एक 
शिक्षण - विषयक वक्तव्य भेजा था | उसमें वह कहता हे-- 

“यह आपत्ति उठाई जायगी कि यदि हमने यहाँ के लोगों को शिक्षा 
देकर अपने बराबर का दर्जा दे दिया और शासन - कार्य में भी उन्हें हिस्सा 
देते चले गये तो वे उन पदो पर ही सन्तुष्ट नहीं रह सकेंगे जो हम उन्हें 
दंगे , बल्कि वे सारे शासन पर अपना अधिकार साबित किये बिना 
खामोश न बेठे रहेंग | इस बात से इन्क्रार नही किया जा सकता कि 
ऐसा डर रखने के कई कारण हैं। परन्तु दूसरी किती नौति द्वारा हम 
अधिक स्थायी बन सकेंगे-- ऐसा मुझे विश्वास नही होता | यढि हमने 
देशी लोगो को नीचे ही ठच्चा रक््खा तो उनके प्रतिकार से ही हमारा 
राज्य उथल -पुथल हो जायगा और यह सकट पूर्वोक्त संकट की श्रपेत्षा 
अधिक भयडुर ओर अधिक अकीतिकर होगा । इम खींचा - तानी में 
हमें सफलता मिल भी गयी तो हमारे साम्राज्य के लोगा से एकरस न 
होने के कर्ण विदेशी आक्रमण से श्रथवा हमारे ही वशजों की वगावत 
से उसके उख़ड पढने की सम्भावना है। इमारी वोति और हित 
दोनों दृष्टियों से एव मानव जाति के कल्याण को दृष्टि से भी बिचार 
किया जाय, तो जिन लोगों के हित के लिए. इस सत्ता की घरोहर 
ईश्वर ने हमे दी दै उन्हीं के हाथों मे उसे वापस सौंप ठें, यही 
बेहतर है बनिस्वत इसके कि उसे विदेशी हमसे छीन ले था हमारे हीं 


ऑँग्रेज़ी राज्य केसे बम ? बस 


कुछ मुद्दों भर उपनिवेशवासी जन्म -सिद्ध अधिकार कहकर अपने हाथ 
में ते ले [7* 

मुद्रण - खातन्य और अधिकार के पट की तरह पतश्मिमों शिक्षा का 
प्रवेश करते समय भी इस प्रकार की चर्चा विथ्शि राजमीतिशों ने की है। 
अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने से आगे जाकर हमारा राज्य नष्ट हो 
गया तो भी श्राज तो उसी के द्वारा हमारे साम्राज्य को चल मिज्ननेवाला 
है श्रोर श्रागे जब कमी हमारा साम्राज्य नह होगा तब कम्र-से-कस 
हमारा व्यापार तो कायम रहेगा और इस देश में वसनेवाले हमारे देश- 
बन्यु तो सुरक्षित रहेंगे--इस वात को सोच - समझकर और सारे प्राणियों 
का जयाल करके ही उन्होंने एर्वोक्त नीति निश्चित क्री थी। उस समय 
श्रग्रेज राजनीतिशों का यह भ्रनुमान था कि सामान्तशाही - युग से निकलकर 
हाल में ही मारतीय राष्ट्र के लोक - वत्तात्मक राष्ट्र बनने में और हमारे 
उपदेश से निर्मित सर्वाज्भीण सुघार -वग के राजनेतिक आन्दोलन में पढ़ने 
में १००-१६० साल लग ज्येगे | इतना समय बीतने पर या इमारी 
इस नीति के फल - स्वरूप साम्राज्य पर आन्तरिक संकट आया भी तो 
उस प्रमय उन्हें व्यवहय राजनीत की दृष्टि से उसका विचार करने की 
बहूरत नहीं थी । तत्कालीन परिणाम को हृष्टि से देश, लोगों को 
मुशिक्षित बनाना, उन्हें श्रधिकार के पद देकर शासन "कार्य में अधिका- 
घिक सहायता उनसे लेते जाना और मुद्रण - स्वातत्य देकर उनका उपोयग 
सामाजिक और धार्मिक सुधारों में करने का प्रोत्ताइन देना, यही नीति 
सबसे भ्रधिक हितकर है | ऐसा एलफिन्टटन, मनरो, माल्कम के काले में 
ब्रि्श राजनोतिशों का मत था और वैंटिक तथा मेटकाफ आदि गवर्नर- 
जनरजों के शासन - काल में इसका खुलकर श्रीगणेश किया गया । तत्का- 
लीन शिक्षित भारतवासियों को यह नीति आकर्षक मालूम हुई श्रोर 
इस कारण वे ब्रिटिश साम्राज्य के जाहक और पृष्ठ - पोषक बन गये । जो 
जो शाजा- नवाब, सरदार और जागोरदार अग्रेजों का प्रभुख स्वीकार 
करके प्‌रतंत्य में सुख अनुमव करते ये उनके ताथ भी प्रेम श्र श्रादर 
का व्यवहार रखना यह एलफिस्टन व माहकम को नीति थी | इस कारण 
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अपने स्वतन्त्रता - हरण से असन्तुष्ट होते हुए भी इन लोगों के स्वतन्त्रता 
के लिए. चगावत कर बेठने की आशड्आा न थी । मतलब्न यह कि उनके 
प्रति व्यवहार की ऐसी नीति अंग्रेजों ने अख्तियार की थी जिससे हिन्दुस्तानी 
फौज यदि बगावत भी कर बैठे तो सामान्य जनता अथवा राजा -सरदार 
उसका नेतृत्व न करें, तल्कि उन्नटा उसे दबाने में उनकी सहायता करें । 
इसमें उन्होंने तत्कालीन लोगों की धर्म - भावनाश्रों का भी खून्न विचार 
कर लिया था और इस बात का पूरा ध्यान रक्‍्खा था कि लोगों के घामिक 
भावों को श्राघात न पहुँचाया जाय | इस सारी नीति का लाभ उन्हें 
१८५७ के सेनिक - विद्रोह के समय मिला | 

१८५७ के गदर के बाद ब्रिटिश राजनीतिश यह विचार कर रहे थे 
कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से राज-सत्ता ले ली जाय | तब कम्पनी 
ने ऐसा न करने के लिए. एक श्रावेदन - पत्र ब्रिटिश राजा की सेवा में मेजा 
था | उसमें कम्पनी की तरफ से कहा गया है-- 

“हम्तार घमम खतरे में है” ऐसे निराधार भय से जो गदर हुश्रा, 
ऐसा कहते हैं, उसमें राजा - सरदारों ने हमारी सहायता करने के बजाय 
यदि उनका नेतृत्व ग्रहण किया होता या सामान्य जनता उसमें शरीक हुई 
होती तो उसका दूसरा ही परिणाम निकला होता । उसी प्रकार यदि 
इस मन्देह के लिए भी कि धर्म - परिवतेन के आज्ोताब में प्रिटिश सरकार 
का हाथ है, कुछ गुज्ञायश होती तो ये दोनों त्रातें कितनी सम्मवनीय 
होतीं, यह चताने की जरूरत नहीं है |24 

इस गठर के समय कलकत्ते में एक 'सवाद भास्कर! नामक प्रसिद्ध 
झखबार निकलता था। उसने गदर के समय में लोगों से सरकार की 
सहायता करने की जोरदार अपील की थी-- 

“जो सेनिक राज्य की रक्षा करते ये उन्होंने उसके खिलाफ हथियार 
उठाये हैं | इसलिए सरकार अपने मित्रों से धन -जन की सहायता चाहती 
है। सारे राज-भक्त प्रजाजन को इसका श्रच्छा उत्तर देना चाहिए । 
यदि बाहर के धनी-मानी लोगों ने राजधानी की रक्षा की जिम्मेदारी 
अपने पर ले ली तो गवर्नर-जनरल की चिन्ता कम होगी | यदि यह 
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आपत्ति इतनी गम्भीर न होनी तो सिंघिया और पटियाला नरेश ने श्रपनी 
सेना सरकार की सहायता के लिए न भेजी होती । ब्रिटिश सरकार के 
शासन में हमें प्रायः पूर्ण स्वातन्च्य प्राप्त है। मुसलमानों के शासन - काल 
में इतनी सुरक्षितता थी क्या ! अग्रेजों ने हमें ज्ञान - दान दिया है और 
हमारे लिए सुस्त - सुरक्षितता से जीवित रहना सभव बनाया है। यह 
रामराज्य से कम नही है । श्सलिर लोगों को इस समय सरकार की हर 
तरह सहायता करनी चाहिए।” 

पेशवाई के श्रन्त से १८४७ के गदर तक ४० साल में हिन्दुस्तानियों 
की कैसी स्थिति थी, इसका वर्णन स्व० राजवाडे इस प्रकार करते हैं -- 

“इस अवधि में तजोर, सतारा, इंदौर, धार, ग्वालियर, बड़ौदा, 
पूना, कोल्द्ापुर, नागपुर, बुन्देललण्ड आदि रियासतों में बढ़ी - बडी 
क्रान्तियों हो गयीं, कितनी रियासतें भिह्कुल तहम - नहस हो गयीं, कितनों 
का आजादी कम हो गयी और कितनी ही केवल जमींदारी वी हालत को 
पहुँच गयीं। लब्बये घर बैठ गये, जनता निःश्र हो गयी, कारकुननां श्र 
मुन्शियों का पेशा ड्रब गया, व्यापारियों का व्यापार चौपड होने लगा, 
काररीगरों का रोजगार बैठने लगा, सोना पश्चिम की तरफ बहने लगा, 
खेती पर लोग की गुजर - त्सर का कठिन अवसर श्राया, पंडे - पुजारियों 
की वृत्तियों बन्द हुईं, शास्त्री-पाएडत निराश्रय हो गये, मतलच कि श्रत्र 
लोगों मे गोलमाल हो गया। परन्तु इस श्रम्याद क्रान्ति का परीक्षण 
करके इसे रोकने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया | तत्कालीन समाज 
का चरित्र, समाज के घटना - चक्र का काये - कारण - सम्बन्ध, अथवा समाज 
का शास्त्र, श्र समाज का तत्वजञन--इनमें से किसी का भी पता इन 
चालीस सालों मे न था। जा विचारशील और तत्व - जिजासु थे, वे एकदेशीय 
साधु - सत श्रौर विरक्त ये । वे सन्‍्यास और योग - साधना में ग्क थे और 
जो दुनियादार अथवा सतार-व्यवह्यारों राजा - नवाब, सरदार - जागीरदार, 
व्यापारी, कारगर, मुत्तदी, कारकुन थे, वे इन घटना - चक्रोंका श्र ही न 
समझ पाये और मोद्वन्ध होकर किसी तरह ससार श्रौर समान की गाड़ी 
खींच रहे थे। 'विवेकश्रष्टाना भवति विनिपातः शत्तमुख» | हम कर क्या 
रहे हैं और जा कह्दों रदे हैं-- इसे समझने की जरूरत चिन्हें नहीं मालूम 
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हुईं, उन मोहान्ब लोगों को क्या तो राष्ट्र की और क्या लोक - व्यवहार और 
इतिहास की परवाह |] 

इस स्थिति का अन्त १८५७ के ज्वालामुखो सहश विस्फोट से हुआ। 
यह विस्फोट सन्यासो, तल्वज्ञानी और अविचारी हिन्दू-मुसलमान नेवाश्रों 
ने बगाल के सैनकों की सहायता से किया ! काल्पनिक तत्वज्ञान का और 
सुयत्रित शासन का यह क्रगडा था। पहले के पृष्टपोष्क हिन्दू -सुसलमान 
नेता ये औ्रौर दूसरे के पाश्चात्य थे। इसमें सुयत्रित शासन की विजय 
हुईं | इधर यह तृफान उठ खडा हुआ, उधर उत्तर - हिन्दुस्तान, पजाब, 
ओर क्नांटक के राजे - रजवा्डे, महाजन ओर साधारण जनता कुछ समय 
तक तो शकित रहकर तटस्थ रहे, पर अन्त को विजेता पक्ष में शामिल 
हो गये। इलके दर्ज के, कुलहीन और ऐरे-गरे छोटे - बडे शिद्चित ्रोर 
अल्प -श/क्षुत परराज्य - सेबकों का जो नवीन वर्ग बना था; अ्रथवा सच 
पूछो तो बनाया गया था; वह विजयी होनेवाले और विजयी हुए सुयज्नति- 
पक्ष की श्रोर पहले से ही था। उसकी शिक्षा में स्वराष्ट्र, समाज जैसे 
शब्द ही नहीं थे | बगाल, राजपूताना ओर महाराष्ट्र प्रान्तों के क्तिने ही 
बडे नोकर लाग कहते हैं कि १८५७ के इस तूफान का मर्म समझने की 
क्षमता ही हममे नहीं थी, फिर स्वपक्षु ओर पर -पतक्ष में आने - जाने की तो 
बात ही दूर रही | प्राचीनता के अभिमान और स्मरण से पेंदा होनेवाला 
महज जोश भी इन कुलहीन, राष्ट्द्रीन थ समाजहीन लोगों में नहीं था। 

१८५७ के गदर में ब्रिटिश - सत्ता पर ऐसा मर्माघात होते हुए मो 
उसका लाभ उठाकर ख्तत्र राष्ट्र-निर्माण करने का सामथ्थ्य और ज्ञान 
हिन्दुस्तान में किसी के पास नही था-- यह साबित हो जाने पर भारतीयों 
में राष्ट्रीयत्व के अमाव का दूसरा प्रमाण और ब्रिटिश राजनीतिशों की 
नीति की सफलता की दूसरी गवाही देने की आवश्यकता नहीं है ! इस 
आपत्ति से ब्रिटिश राज्य केसे बच गया इसकी मीमासा सर जॉन सीली ने 
इस प्रकार की है-- 

“एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को लडाकर ही बहुताश में यह 

गदर मिठया गया है, जबतक ऐसा किया जा सकता है और जबतक 
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यहों के लोग सरकार की ग्रालोचना करने और उसके खिलाफ त्रगावत्त 
करने के आदी नहीं हो जाते तवतक इगलेरड में ब्रेठकर हिन्दुस्तान में 
हृकूमत की जाती है और यह कोई बडी बात भी नहीं है। परन्तु यदि- 
यह हालत बदल गयी और किसी भी तरह लोगो में समरसता पैंदा होकर 
एक राष्ट्र बन गया और बढ़ि हिन्दुस्तान और हमारा तम्बन्ध थोड़ा भी 
श्रर्ट्रिया या इटली को तरह बन गया, तो मैं इतना ही नहीं कहत्ता कि 
हमारा प्रभुत्व खतरे में है चल्कि उसके शझआागे हमें अपने प्रभुत्व के कायम 
रहने को आशा भी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए |??%# 

अग्रेब राननीतिजं ने १८५७-५८ में यह सावित ही कर दिया कि 
जन्नतक हिन्हुम्तान में एकता कायम नहीं होती तत्रतक महज गदर से 
हमारा साम्राज्य न" नहीं ह सकता। अच्र इस बात का विचार करना 
चाहिये कि भारतीय नेताशं ने एक राष्ट्रीयता निर्माण करने के क्या-क्या 
प्रथत्त किये । ऐसे पहले प्रयत्त का जन्म राजा राममोहन राय की 
सबागीश सुधागवाट प्रणाली से हुआ और उसी को स्व० रानाडे ने नरम 
प्रागतिक राजनीति का रूप १६वी सी में दिया । 


ध्व 
स्वागीण सुधार की आधुनिक ज्ञान -ज्योति 

“जो बात व्यक्ति की, वही देश की। वास्तविक उन्नति के लिए 
पहले उन्नत धर्म का प्रचार होना चाहिये | राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने 
के लिए चाहे राष्ट्रीय सभा (काग्रेत) कीजिये, चाद्दे प्रान्तिक सभा; अथवा 
सामाजिक सुधार करने के लिए. सामाजिक परिपद कीजिये, परन्तु जबतक 
धम - जागृति नही हुई है, तब्रतक देश को इममें वास्तविक सफलता नहीं 
मिल सकती । सबसे पहले आत्मा की उन्नति होनी चाहिए।” 

।श्स युग के प्रारभ में पचिश्मी शिक्षुण से नास्तिकता और पाखड- 
बाद की ऐसी जबरढम्त लद्दर उठी थी। कि उसने जेंसा कि कितने ही 
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सोग कहते हैं, शीघ्र ही सारे देश में फेलकर हिन्वू-धर्म को जड से 
उखाढ़ फेक दिया होता । परन्तु ईश्वर की अभिनय नियति के कारण उस 
समय राजा राममोहन राय के रुप में एक अलौकिक पुरुष पेदा हुआ और 
उसने “एकेश्वरी पन्‍थः की एक नवीन लहर पैदा की जिससे यह भावी 
आपत्ति टल गयी ।”सः 

इधर महाराष्ट्र में मराठी साम्राज्य के रसातल में पहुँचने और अंग्रेजी 
साम्राज्य की स्थापना के रूप मे राज्यक्रान्ति हो रही थी, उधर उन्हीं दिनों 
बगाल में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में पचिश्मी ज्ञान से नवीन दृष्टि- 
प्रात नगाली हिन्दू अपने धार्मिक आचार - विचार में क्रान्ति करके आधुनिक 
भारत के निर्माण का यत्न कर रहे थे | वे भारतीय समाज में एक सवोगीण 
क्रान्ति करना चाहते थे और उसके लिये हमारे धार्मिक आचार - विचार 
में पहले क्रान्ति होनी चाहिए., यह उनका दृढ विश्वास था | पहला घार्मिक 
सुधार, दूसरा सामाजिक सुधार और फिर तीसरा गजनेतिक सुधार--यह 
क्रम उन्होंने अपने मन में निश्चित कर रक्खा था। इसका अथ यह 
न लगाना चाहिए कि धममे-सुधार के अन्तिम शिखर तक पहुँचने के 
बाद समाज - सुधार का श्रीगणशेश किया नाय और उसके शिखर तक 
पहुँचकर राजनेतिक सुधार की पहली सीढो पर कदम रक्खा जाय | 
सर्वागीण सुधार के विरोधी आलोचक उनके भाषणों ओर कृतियों का 
ऐसा श्र्थ करते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं हैं । धर्म समाज का हृढ्य है 
ओर यदि समाज के सन्न व्यवहारों में सुधार, परिवर्तन भ्रथवा क्रान्ति 
करनी है तो पहले उसके हृदय में परिवतन होना चाहिए -- अथवा 
डाक्टर भण्डारकर के शब्दों में “पहले आत्मा की ही उन्‍नति होनी 
चाहिये” ऐसा राजा राममोहन प्रभ्धति सबागीण सुधारकों का मत था। 
उनकी राजकीय नीति के सर्बंध में किसी का कितना ही मतभेद हो, 
अथवा उनके प्रतिपादित धार्मिक या सामाजिक सुधार - विशेष का कोई 
कितना ही तीत्र विरोध करता हो, तो भी इस विवाद में श्रधिक मतभेद 
नहीं हो सकता कि यदि कसी समाज में सर्वोगीण सुधार, परिवतेन 
अथवा क्रान्ति करनी हो तो सबसे पहल्ले उसकी आत्मा की उन्नति होनी 


% श्री सदाशिव कृष्ण फडके, नवयुग धम, पृ० ३० 
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चाहिए, उसका हृुंदय-परिचतंन होना चाहिए, अथवा उसके धार्मिक 
विचार, भावना और आराचार -व्यवहार में परिव्तेन होना चाहिए, खास- 
कर उस समाज के सवागीण सुधार पर तो यह न्याय और भी श्रधिक लागू 
पढता है जिसके सत्र व्यवहारों पर धर्म का नियत्रण रहता है| प्राचीन 
समय में और मध्ययुग में यूरोपीय और भारतोय दोनों क्षमाजों के सच 
व्यवहारों पर घर्म की सत्ता चलती थी। धम की इस सवव्यापिनी सत्ता 
को नष्ट करके राजनेतिक, आथिक ओर सामाजिक व्यवहार के स्वतन्न्र 
शात्र - निर्माण करना और घर्म के पास सिर्फ श्रन्तरग सुधार का अथवा 
आत्मिक उन्नति का काम रखना आधुनिक यूरोपीय सस्कृति का एक लक्षण 
है। आधुनिक यूरोपीय सुधार में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक व्यव- 
हारों से धर्म का कुछ वास्ता नहीं रहा है | यही नहीं, बल्कि यह भी 
प्रतिपादन किया जाता है कि नीतिशास्र का भी धर्म या आत्मा से 
कुछ सबंध नहीं है। यही विचारसरणि श्राज हमारे देश में प्रचलित 
शेना चाहती है। परन्तु राजा राममोहन राय के समय हिन्दू -समाज की 
ऐसी स्थिति नहीं थो। उस समय का हिन्दू - समाज मध्ययुगीन यूरोपीय- 
समाज के जैसा था। उसके मन में ये स्पष्ट कल्पनाएं नहीं थी कि राज्य- 
शास्त्र, अर्थ - शाम्र, समान - शास्र, श्राटि शास्त्र, धर्म - शास्त्र से पृथक्‌ 
हो सकते हैं। उसके सब्र व्यवहारों पर धर्म की सत्ता पूरी - पूरी नहीं तो भी 
तस्वतः जरूर चल रही थी | निदान मारतीय समाज की यह मान्यता और 
श्रद्धा थी कि ऐसा होना ही साइजिफ व इष्ट है | इस अवस्था में जो समाज 
हो उसके सवागीण सुधार मे लगनेवाले का पहले धार्मिक सुधार में प्रदृत्त 
होना बिल्कुल स्वाभाविक है। राजनेतिक परतन्तता के जबडे मे फुँसे राष्ट्र के 
लिए पहले सवागीण सुधार करना ठीक है या राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना 
करके फिर इस महत्काय॑ में पढ़नाउ चित है, इसमें मतभेद हो सकता है। 
परन्तु यदि हम इस बात को मानकर ही चले कि सबागीण सुधार हुए बगेर 
हम अथवा हमारा गप्ड्र त्वतत्नतापूवक रह ही नहीं सकता तब मध्ययुगीन 
अवस्था के घर्माधिष्ठित समाज का सर्वोगीण सुधार चाहनेवालों के लिए उसके 
धार्मिक आचार - विचार - भावनाओं के सुधार को प्रथम स्थान देना बिल्कुल 
स्वाभाविक है। राना राममोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म -समाज, 
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की महाराष्ट्रीय शाखा प्राथता -समाज? के एक श्रध्वयु स्वर्गीय डा० 
भडारकर का जो अवतरण इस प्रकरण के शुरू में विया गया है, उसमे 
यही दृष्टि - कोण है । 
इसी के नीचे एक और उद्धरण “'नवयुग- घर्म? के लेखक श्री फडके का 
विया गया है| श्री फडके उन लोगों में से हूँ जिन्हें ब्रह्म -समाज का धार्मिक 
और सामाजिक - सुधार अधिकाश में मान्य नहीं है और न राजा राम 
मोहन राय की विभूतिमत्ता के प्रति ही जिन्हें अकारण आदर हो सकता है | 
उनके जसे लोग राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित एकेश्वरी ब्रह्म -तमाज को 
किस दृष्टि से ठेखते हैं और उनके कार्य को किदना महत्त्व देते हैं, यह टिख- 
लाने के लिए ही उनके वचन उद्घृत किये गये हैं। राजा राममोहन राय 
के कुछ धार्मिक विचार मान्य न हों तो भी उन्होंने घामिक- सुध्यर की जो 
एक जनरदस्त लहर १६वी सदी के प्रारभ में पेश की उसके कारण पश्चिमी 
शिक्षा और ज्ञान के सरकारों से ईसाई- धर्मी शासकों के प्रति होनेव[ले 
कुतूहल ओर आदर के कारण ईसाई -घम की दीक्षा लेने से मिलनेवाले 
मौलिक लाभों के लोभ से, जबरदत्तो के सामने सिर झ्ुुकाने की हीन 
मनोबृत्ति के कारण, (ईताई-घम्म-प्रचारकों के दिखाये हमारे धर्म के मिथ्या- 
दाषों के कारण, ) ओर आधुनिकता का प्रकाश बहुत वर्षों से न मिलने 
के कारण हिन्दू - धर्म को जो हीन व अवनत स्वरूप प्राप्त हुआ, उससे, 
हिन्दू - शिक्षित लोगों का जो कुकाव ईसाई - धर्म अहुण करने की ओर हो 
रहा था, वह रुक गया और उन्हें यह निश्चय हो गया कि भारतीय राष्ट्र 
के सवागीण सुधार के लिए उसे ईसाई - धर्म की दीक्षा देने की आवश्यकत 
नहीं, बल्कि ऐसा करना सुधार का वास्तविक उपाय नदी है। 
अँग्रेजो ने जब हिन्दुस्तान में राज्यस्थापना की, तब उन्होंने अपनी 
यह शासन-नीति रक्खी थी कि हिन्दुओं के घम्म में हस्तक्ञेण न किया जाय 
तथापि उनका उस समय यह हृह॒ विश्वास था कि जब्रतक कोई राष्ट्र या 
समाज ईसाइ-धर्म का अनुयायी नहीं हो जाता तबरतक उसे ऐहिक 
अम्युदय ओर पारमार्यिक सद्गति नहीं मिल सकती। यह मत ईसाई- 
पादरियों का ही नहीं, यहाँ आनेवाले ऑंग्रेन श्रधिकारी और व्यापारियों 
का मी था। फके इतना ही था कि राजकानी लॉग अपने इस विश्वास के 
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लिए भारतीय जनता में सद्धम का प्रचार करके अपने राज्य और व्यापार 
को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते ये। इस कारण इम्ट इंडिया कपनी 
के अधिकारी पादरियों के धर्म-प्रचार- सवंधी उत्साह को एक मर्यादा में 
रखने को कोशिश करते रहते ये। श्ंग्रेज राजका्जियों में, जिन्हें भारतीय 
सस्कृति के प्रति आ्रादर या उसका शान ने था, वे जिम तरह यह चाहते 
थे कि हिन्दुस्तानी ईसाई धर्म महण कर लें, उसो तरह बिन अंग्रेज 
रामकाजियों को या विद्वानों को भारतीय सस्कृति का श्च्छा शान और 
उसके प्रति आदर था, एवं जो यह चाहते थे कि भारताय समाज सुधार 
मे आगे बढ़े तथा झन्त को आावर स्वतन्त्रता मी प्राप्त करले, उन्हें भी 
यह आशा थी कि हिंदुस्तानी आज या कल ईसाई धर्म वो अवश्य ग्रश्णु 
कर लेंगे। अलवत्ते ये लोग, धर्म - प्रचार के लिए पादरी जिन साधनों का 
उपयोग करते ये, परिणाम की दृष्टि से उनका निपेष करते ये और यह 
स्पष्ट रूप से कहते ये कि सरकार - द्वात होने वाले लोक -।शक्ष॒ण के प्रयक्षों 
में धर्म - प्रचार का प्रत्यक्ष मिश्रण न किया जाय | 
फ्रेहरिक जॉन शोशर नायक श्रेंग्रेज श्रधिकारी ने सन्‌ १८३७ में एक 
पुत्तक लिखी थी--'०६४४ णा 7087 03 70॥79' | यह ब्रि दश' 
राज्य के थोषों और तत्कालीन भारतीय सक्कृत के गुणों वो ध्यान में रख- 
कर लिखी गई थी । वरिश्श शासन -पद्धति के प्रोर आर्थिक परिणाम, लोगों 
पर दोनेवाले श्रन्याय, अवरदम्त कर और लोगों को विश्व में न लेकर, 
बल्कि उन्हें तुच्छु समसकर चलाई हुई शासन-पद्धति के बदौलत तल्लालीन 
जनता के मन में उस्नन्न असतोष और तिरत्कार का बहुत अच्छा वर्णन 
उसमें किया गया है। ऐसे सहानुभूति - पूर्ण लेखक वो भा यह विश्वास 
होता था कि हिस्दू जनता धीरे - बीरे ईसाई बन जायगी । यह केसे होगा, 
इसके सर्व॑ध में उसके विचार इस प्रकार के थे : 
“प्ानवी प्रयक्ञों म ये ये साधन मुख्यतः फल्लटयी हो सके हैं-- 
न १) हमें श्पने उद्दहरण से लोगों को यह दिखला देना चाहिए कि 
इम जित धर्म वा प्रचार करते हैं उमपर हमारी सद्ची श्रद्धा है श्रौर 
हमारा आचरण भी उसी के अनुसार है (२) नवीन पीढी में शिक्षा का 
अचार करना चाहिए ( ३ ) एक पर्ग ऐसा तैयार करना चाहिए जिसमें 
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धर्मान्तरित लोगां का समावेश किया जा सके और उनका जाति से 
चहिष्कार न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि इन उपायो से काम 
लिया गया तो थोड़े हो समय में बहुत सफलता मिल सकती है। धर्म 
और जाति - सम्बन्धी बहुत से पुराने अन्धविश्वास श्र कमजोर हो गये हैं, 
उनमें जिज्ञासा बढ़ रही है और जो लोग श्रेंगेजी से दूर - दूर भागते थे, 
यहाँ तक कि किसान लोग भी, पादरियों के पास आने लगे हैं और ऐसे- 
ऐसे प्रश्न पूछुने लगे हैं कि सचमुच हमारा कोई धर्म है भी, और यदि 
है तो उसमें क्या क्या बाते हैं ! उसमें शिक्षा का तथा नवीन विचारों का 
खूब प्रचार होने के बाद उन्हें अपनी मूर्ति-पूजा की पद्धति का दोष 
दिखाई देने लगेगा। आज भी उन्हें इतना तो महसूस होने लगा है कि 
इस धर्म से उनके अन्तःकरण को शाति और समाधान नहीं मिलता | 
हिंदुओं में यदि कोई राजा अथवा प्रभावशाली पुरुष कान्स्टेनाइन की तरह 
( धर्म - प्रचार करने के लिए; ) कमरबस्ता हो जाय तो उसका अनुकरण 
करके जनता सामुदायिक धर्मान्तर के लिए. तैयार हो जायगी । जबतक 
ऐसा न हो तब्ततक अकेले धर्माधिकारियों या पाद्रियों को चाहिए, कि वे 
बप्रिस्मा देकर घर्मान्तर करने की विशेष उत्कटता न दिखाबें |” * 

इसी लेखक ने ओँंगरेजी सेना के दो ब्राह्मण सिपाहियो का एक संवाद 
दिया है जो उस समय का है जबकि काशी में हिन्दू - मुसलमानों का 
दंगा हुआ और मदिरों में गाय का खून तथा मसजिदों में सूझर का मात 
डाला गया था। एक कहता है--“देखोजी, जो चात अबतक सपने में 
नहीं हुईं, वही सामने दिखाई देती है। शकर के हाथ का त्रिशूल नष्ट- 
भ्रष्ट हो गया है ओर थोडे ही दिनों में हंम सब एक जाति के हो जायेंगे । 
यदि ऐसा हुआ तो हमारा धरम क्या होगा ९” दूसरा जवाब देता है-मैं 
समझता हूँ वह ईसाई धर्म होगा ।” तबपहला समर्थन करता है--“मै 
भी ऐसा ही समभता हूँ क्योंकि अमी जो काशुड हुए, उन्हें देखकर तो 
हम सुसल्मान हरगिज न बनेंगे |? इस सवाद के आधार पर इस लेखक 
का कहना है कि इस देश में ऐसे खयालात फेल रहे हैं कि सत्च हिन्दू 
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ईसाई हो जायगे। तालय यह कि यह कहना यदि सही हो कि अरे 
शासकों ने इस देश में सवोगीण सुधारों की आकाक्षा जाग्रत की तो 
उसके साथ यह भी मच है कि उसके फल्ल-स्वरूप उन्हें अपने साम्राज्य 
को कुछ समय के लिए चल मिलने और जब हिन्दुस्तान स्वतत्र होगा तत्र 
अपना व्यापार कायम रहने और सब हिन्दुओं को ईसाई बनाने की आशा 
भी थी। उन्हें यह आशा नही थी कि यहाँ के मुसलमान ईसाई होंगे । 
पूर्वोक्त लेखक मुमल्मानों के ईसाई मजहत्र-सनधी रुख के बारे में लिखता 
है-- हिन्दुओं की बनिस्नत मुसलमान कम दुराग्रही और सहिष्णु हों, 
और उनके विचार अधिक उदार हों तो भी उन्हें ईसाई घम में दीक्षित 
करना औरों की अपेत्ता कठिन होगा । इस विप्रय में मुसलमानों की भावना 
बढ़ी विचित्र है। इधर बुतपरस्त कहकर वे हिन्दुओों को तुच्छ मानते हैं 
ओर उधर ईसाइयों से मी नफरत करते हैं। इसलिए नहीं कि हम ईसा- 
मसीह को मानते हैं ( क्योंकि उन्हें तो वे भी पैगम्मर मानते हैं ) बल्कि 
इसलिए कि हम उनके पेगम्बर मुहम्मठ को नहीं मानते हैं १८ 

यह घर्म -सशोधन का आन्दोलन हिन्दुओं में ही चला --मुसल्मानों 
ओर पारसियो मे नहीं, क्योंकि उन्हें उसकी श्रावश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 
प्राथंना समाज और ब्रह्म समाज के प्रवत्तेकों को यह आशा रही कि हिन्दू 
धर्म -संशोधन का असर दूसरे घर्मा पर भी पडेगा। वस्तुत: कर्म समाज 
ओर प्रार्थना समाज को श्रागे जाकर सशोवित हिन्दू धर्म का ही रूप 
प्राप्त हो गया । 

झत्र हम राजा राममोहन राय के समय की परित्यिति का उनकी दृष्टि 
से अधिक विचार करें । इस समय वगाल में ईसाई - धरम - प्रचारकों ने हिंदू 
धर्म पर खुला हमला शुरू कर दिया था और छिद्रान्वेषण -बुद्धि से उसपर 
टीका करने का बीडा उठा लिया था। उनका सम्बोधन कर ने कहते हैं- 
#व्रेटिश सरकार ने अपनी यह नीति जाहिर की थी कि धर्म के तबध में 
तब्स्यता रक्खी जायगी, अ्रतणव श्रव विजेता के धर्म का खुला प्रचार करने 
देना और पराजित लोगों के धर्म की खुली निन्‍्दा करने की इजाजत देना 
उसके विरुद्ध है। दूसरे हिन्दू व मुसलमान धर्मों के दोष -दर्शन के ही 
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लिए व्याख्यान देना अथवा पत्र -पत्रिका बॉय्ना अनुचित है। तीसरे, 
भौतिक उन्नति का प्रलोभन देकर धर्मान्तर करना अश्लाभ्य है। सरकार 
के बगाली प्रजाजन दुबल और दरिद्र हैं -- अग्रेजों का नाम सुनते ही वे 
भयभीत हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर राज -सत्ता की सहायता से सख्ती 
करना बहुत निद्य है |? इस तरह हिन्दू धर्म पर होनेवाले पादरियो के 
आक्रमण का प्रतिकार करना भी राजा राममोहन राय का एक अगीकृत 
कार्य था , परन्तु ब्रह्म समाज की स्थापना करने में ईसाई धर्म का प्रतिकार 
करना, यह मूल प्रेरक भावना नहीं थी | हिन्दू धर्म में सुधार किया जाय, 
एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का 
अतरंग एक ही है, और इस तरह ससार के धर्म -भेदों का अधकार दूर 
करनेवात्ते सावत्रिक विश्व - धर्म के सूर्य का प्रकाश स्वेत्र फेलाना उनको 
एक बड़ी महत्वाकाक्ना थी। 

“जिस तरह भिन्न - भिन्न शरौरस्थ जीवात्मा उन - उन शरीरों को चेतन्य 
देकर उसका नियमन करते हैं, उसी तरह अखिल विश्वरूप समष्टि शरीर 
को चेतन्य देकर उसका नियत्रण करनेवाले एक सत्तत्व की हम आराधना 
करते हैं। हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धर्म के आ्राधुनिकों ने छोड 
दिया है तथापि वह पवित्र वेदान्त-धर्म से सम्मत है। हम सच प्रकार की 
मूर्ति - पूजा के विरुद्ध हैं | परमेश्वर की प्राथना का हमारा एक ही साधन 
है -- भूत-दया अथवा परोपकार- भाव से परस्पर व्यवहार करना |! 

राजा राममोहन राय ने वेदान्त तथा ईसाई ओर इस्लाम धर्मों के 
तत्वों का अच्छा अध्ययन किया था । उनकी धम-जिशासा बड़ी प्रखर थी 
ओर उनकी बुद्धि निष्पक्ष, निरहकार और सवे -सम्राहक थी | हिन्दू - समाज 
का उद्धार करने की 'तडप? उन्हे उपनिषदों के वेदान्त से मित्नी थी | अंग्रेज 
राज - काजी उनसे ईसाई - धर्म भह॒ण करने को आशा रखते थे और पादरी 
उन्हें इसका खुला उपदेश भी करते थे | क्योंकि वे मानते थे कि हिन्दू 
लोगों के ईसाई हो जाने से अपने राजनैतिक और व्यापारिक साम्राज्य 
को स्थिरता मिलेगी । 

वेदान्त - प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप का शुद्ध और उच्च शान लोगों 
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को मिले, इसलिए राजा राममोहन ने काफी प्रचार- काय किया। वे ईसाई 
मजहतर की खुली तारीफ करते थे, ईसा -मसीह को पूज्य मानते थे और 
कहते थे कि नीतितत्वों का नितना सामूहिक विवेचन ईसाई -घर्म में किया 
है उतना मैने किसी धर्म में नहीं देखा । इमसे ईसाई-धर्म - प्रचारकों को 
यह खयाल हो गया था कि वे ईसाई हो जायेंगे । वे यह तो मानते थे 
कि ईसा के जीवन और उपदेश का सदेश देवी है | वे उस महान्‌ विभूति 
के प्रति आदर मी करते थे और समभते थे कि ईसा के चारित्य 
से मनुष्य की नेतिक उन्नति में जितनी सहायता हुईं है उतनी और 
किसी से नहीं , परन्तु ईसाइयों का यह मत उन्हें मान्य नहीं था कि 
ईसा इश्वर का प्रत्यक्ष पुत्र था । इस कारण पादसी लोग उनसे नाराज 
भी रहते थे । 

उनका यह मत था कि हिन्दुओं का उद्धार वेद्ान्त के आधार पर, 
मुसलमानों का कुरान के सहारे और ईसाइयों का इजील की सहायता से 
किया जाय | और ऐसा करते हुए प्रत्येक धर्म के शुद्ध एकेश्वरी विचारों के 
लोग परमेश्वर की उपासना करने या तत्वजान की देन-लेन करने के लिए; 
एकत्र हों-इसो में सारे जगत्‌ के उद्धार का बीन उन्हें दिखाई देता था | 
उनका यह विश्वास था कि तलवार, बदूक, लोभ, मोह अथवा नीति की सहायता 
में धर्मान्तर का आन्दोलन चलाने और दूसरे के धर्म को निंढा करके धर्म - 
कलह फेलाने में ससार का किसी प्रकार हिंत नहीं है | वे मानते ये कि नीति- 
प्रचार में ईसाई - धर्म आगे निकल गया है; मुसलमानों का देवता - काशड 
(9९० ०४६४४ ) शुद्धतम है ओर हिन्दुश्रों का वेदन्त-सिद्धान्त अ्रत्यत 
प्रगल्म है। ब्रह्म समाज किसो भी अस्थ को ईश्वर-निर्मित नहीं मानता | 
बह एक शुद्ध और बुद्धिगम्य एकेश्वरी पथ है। सब धर्मों का सशोधन करके 
उन्हें एकेश्वरी रूप देना और सच तरह की मूर्ति -पूजा नष्ट करना उनका 
ब्यैय था। फिर सी उनका यह मत था कि प्रत्येक धर्म का सशोधन उसी 
परम्परा के लोगों को करना चाहिए । इसलिए, वे अपने को 'एकेश्वरी 
हिन्दू! ( मीयतेप ऐंगाधशयथ ) कहा करते थे | 

राजा राममोहन राय के घामिक सुधार की नीति दो प्रकार की थी 
एक तो वे हिन्दू समाज के बाह्य विधि- विधानों और कमेठता की जड़ को 


६० आधुनिक भारत 


खोद डालना चाहते थे, क्योंकि इन बाहरो आधारों के फेर में पढ़ जाने 
से अन्तःकरण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति, जो धर्म का मूल उद्दे श्य 
है, वह एक तरफ रह जाता है और धमे को सकाम कर्म का घाजारू स्वरूप 
प्राप्त हो जाता है। मौतिक फल के लिए भौतिक प्रयत्न करना छोडकर 
मनुष्य देववादी, आलसी और श्रन्धा त्रम जाता है , एवं चमत्कार और 
अद्भुतता के चक्कर से पडकर सृष्टि -नियमों का झान प्रास करने से विम्ुख 
हो जाता है। प्रत्येक धरम - सुधारक को सकाम त्रतादि, धर्म के बाहरी 
क्रिया-काड का खडन करके धर्म का अन्तरग लोगों के सामने रखना 
पढ़ता है। भागवत - धरम के सन्‍्तों ने भी मध्ययुग में यह काम किया था+ 
और वेदान्त के आधार पर शुद्ध परमार्थ - ज्ञान का प्रचार किया था | 

राजा राममोहन राय मायावाद को मानते थे और उसका समर्थन भी 
करते थे , परन्तु माया को वे एक अव्यक्त परमात्मा की शक्ति मानते थे। 
माया को परमात्मा की शक्ति मानने से निगु ण ब्रह्मवाद का महत्व कम हो 
जाता है, इसलिए शाकर-वेदान्त के साम्प्रदायिक अनुयायी उसे शक्ति नहीं 
कहते और न यही मानते हैं कि इस शक्ति की सहायता से परमात्मा ने 
जगत्‌ निर्माण किया है। क्योकि उनके मतानुसार जग और माया दोनों 
असतू श्रथांत्‌ सिथ्या हैं। इसी में निद्वत्तिमार्ग का उद्गम हुआ है | 
राममोहन राय निवृत्ति मागे के अनुयायी नहीं थे और जगन्मिथ्यावाद 
उन्हे मान्य न था। जगन्मिथ्या अथवा इसके जेसे उपनिषद्‌ के वचनों 
का अर्थ इन्होंने यह किया है कि परमात्मा के अतिरिक्त जगत्‌ का खतन् 
अस्तित्व नही है | वे वेदान्त को प्रवृत्ति - पर बनाने के पक्ष में थे ओर 
आधुनिक समय में उन्होने निश्वत्तपरक समाज को कम-प्रवण बनाने 
का प्रथम प्रयत्ञ किया है। उनका यह भी मत था कि वेदान्त-शान 
के साथ ही हिन्दुओं में भौतिक विद्या का ज्ञान मी फेलाना चाहिए । 
इसके लिए, उन्होने सरकार-द्वारा सस्कृत अध्ययन पर होनेवाले खर्चे 
को कम करके पश्चिमी शिक्षा और विद्याओं के लिए. ख्च करने पर 
जोर दिया । 

इग्लैणड में जबसे लाडे बेकन ने अनुभवरम्य श्ञान का युग शुरू किया, 
तबसे मनुष्य को यह विश्वास होने लगा कि हम अपने ज्ञान - बल के छार 
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किसी पर प्रभुत्व कर सकते हैं ओर ज्ञान-प्राप्ति के साधन की इृष्टि से अ्रथ 
प्रामाण्य की अपेक्षा अ्नुमव-प्रामाण्य ओर बुद्धि-प्रामाण्य को अ्रधिक- 
प्रभुत्य मिलने लगा । वस्तुतः अन्थों की उत्पत्ति भी मनुष्य के अनुभव और 
तक से होती है, परन्तु ग्रथकार के ग्रति रहनेवाले पूज्य भाव से विभूति- 
यूजा जन्मती और विभूति-पूजा का श्रन्त ग्रथ - विशेष को परमेश्वर -निर्मित 
मानने की प्रवृत्ति में होता है। ऐसा होने पर ग्रथ-प्रामाश्य का अतिरेक 
होता है और मनुष्य की बुद्धि अपने अनुभव से न चलकर अथवा स्वतन्न 
सके का उपयोग न करके प्राचीन ग्रन्थों को और उनके शब्दों और वचनों 
को दासी तन जाती है ! इस तरह अगली पीदी जब पिछली पीढ़ी 
की दासता स्वीकार कर लेती है तन्र ज्ञान की प्राप्ति शक जाती है और 
मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग सिफ़ शब्दार्थ करने भें ही करने लगता 
है। वह यह भूल ही जाता है कि अनुमव और तक से हो सृष्टि का शान 
शारे - घीरे होता है। पेशवाई के श्रतिम और ब्रिटिश राज्य की स्थापना 
के समय हमारे शास्त्री -परिडतों की यही अवस्था हो गई थी। 

इस ग्रन्थ -प्रामाश्य के युग के विरुद्ध बगावत का करडा खड़ा करने 
का अय हमारे यहाँ झ्राधुनिक काल में राजा राममोहन राय को देना होगा। 
अहाय समाज श्रथवा प्रार्थना समाज की स्थिति के सम्बन्ध में डा० भाडारकर 
कहते हैं-- “प्रार्थना समाज वेद को ईश्वर - प्रणीत नहीं मानता। यही सत्य- 
पक्त है| धर्म का त्रीन सबके अ्रन्त-करण में है श्रोर यह ईश्वर से मिला 
हुआ है। किसी के हृत्य में यह प्रफुल्लित, विकसित मिलता है श्रौर ऐसी 
के उपदेश अथवा म्रस्थों के द्वारा दूसरो को धर्म - सबधी जान होता है। इस 
तरह ईश्वर ही अपना जान विकसित करता है और यह क्रम शुरू से अब- 
तक चला आ रहा है। एक ही समय अ्रथवा एक हो व्यक्ति को ईवर ने 
सारा धम्त- शान दे दिया-- यह सम्भवनीय नहीं। क्योंकि धर्म सबेदा 
विकासशील है | परमेश्वर धर्म तत्वों का प्रचार मनुष्यों के द्वारा ही कराता 
है और मनुष्य की शक्ति परिमित है। उसकी ढुवेलता के कारण सत्य 
बहुत बार एक तरफ रह जाता है ओर असत्य को तरफ वह छुकने लगता 
है | इस कारण सभी धर्मों में सत्य है और असत्म भी है। इसलिए असल 
को छोडकर हमारी वृत्ति हमेशा सत्य ग्रहण करने की ओर रहनी चाहिए। 
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बेंद में प्रार्थना समाज के सत्र तत्वों का बीज मात्र है) उपनिप्द और 
गीता में वह विकसित हुआ है।” * 

इसलिए वह सब धर्मों के प्रति समबुद्धि रखकर सावत्रिक अथवा 
विश्व- धम का विश्वास करने के पक्ष भे है। हिन्दुओं के वेदन्त -सिद्धात से 
उन्हें | व्यापक और सहिप्णु बृत्ति मिली है , लेकिन ईसाई धर्म - प्रचारक 
ओर इस्लाम घर्मानुयायी को वह नहीं पठती है | यूरोप में यह बौद्धिक 
दासता वेकन के बाद नष्ट हो गई और लोग भौतिक ज्ञान में आगे बढ 
गये। इसी उद्दे श्य को लेकर हमारे देश में पश्चिमी शिक्षा व भान के 
प्रचार के लिए अनेक उद्योग हुए.। राजा राममोहन राय के सबोगीण 
सुधार का यह दूसरा अद्भ था| उन्होने भिन्न - भिन्न शिक्षा-सस्याशओं के 
द्वारा दोना दिशाओ में प्रयज्ञ किया ] समाज - सुधार की दिशा में सती - प्रथा 
को मिठाने के आन्दोलन मे प्रमुख भाग लिया। सती-प्रथा, र्री - दास्‍्य की 
एक प्रतीक थी । राममोहन राय ने स्त्री-स्वातत्य के व्यापक प्रश्न को प्रथम 
गति दी और स्त्रियों को घर की सर्पात्त मं विरासत का हक मिले, इसका भी 
प्रयक्ष किया । कन्या - विक्रय, बहु - विवाह आदि कुरीतियाँ बन्ढ करने के 
लिए. भी उन्होंने लोक-जाग्ति की | 

सती की प्रथा तो लाड्ड बेंटिंक ने कानून -द्वारा चन्द्‌ कर दी; परल्तु 
उसमें लोगों की दुबंलता और भीरुता का सहारा लिया गया था| जिस 
विभाग में सती को प्रथा थी, उसकी प्रतिकार-भावना बिलकुल मृतवत्‌ 
हो गई है, वे दुबंल और भीरु हैं, इसका फायदा उठाकर लोगों के भाव 
ओर मत के विरुद्ध किसी विदेशी सरकार का कोई कानून लोगों पर 
लादा जाना, राष्ट्रीय दृष्टि से प्रशस्त नही मालूम होता । राष्ट्रीय राजनीति 
की लड़ाई में असली पू जी लोगों की प्रतिकार - भावना ही है । यह पूंजी 
यदि न रही तो लोग विदेशियों के शअ्रत्याचारों के खिलाफ बगावत कैसे 
करेंगे ? इसी विचार को लेकर १८ वी सदी के अन्त में राष्ट्रीय राजनीति 
की नींब डालनेवाले लो० तिकल ने विदेशी सरकार के कानून के द्वारा 
सामाजिक सुधार करने के तरीके के खिलाफ आवाज उठाई थी । 

” परल्तु श्रमी हिन्दुस्तान में आधुनिक राष्ट्रवाद का निर्माण होना बाकी 
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था। राजनैतिक शुलामी सब्चे सामाजिक व धार्मिक सुधार में केसी 
विधातक होती है इसका अनुभव संवोगीण सुधारकों को होना बाकी 
था। उस समय के शिक्षित लोग यह साफ तौर पर नहीं जानते ये कि 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही हमारी आर्थिक उन्नति में किस तरह से बाधक 
हो रही है। राजा राममोहन राय को इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि 
ब्रिव्श सत्ता के खिलाफ लोगों की प्रतिकार - भावना जांग्रत न हो और 
लोग बगावत न कर बेंठें । आधुनिक राष्ट्र - निर्माण के लिए. आवश्यक 
सामाजिक और धार्मिक मनोर्चना आज लोगों में नहीं है और उसके 
होने तक श्रेंग्रेज़ी राज्य का रहमा आवश्यक है, ऐसा वे मानते ये | श्वीं 
सदी के चौथे चरण में इस विश्वास को धक्का पहुँचाने वाली विचार- 
सरणि और मनोरचना शिक्षित वर्ग में निर्माण होने लगी | 

सामानिक सुधार! शब्द में स्री - शुद्र को अर्थात्‌ समाज के दीन, 
दुबेल, दलित लोगों को समानता प्राप्त करा देना मुख्य है। यह समता- 
तल श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और मध्ययुगीन साधु - सन्‍्तों के ग्रन्थों और 
प्रयत्नों में मिलता है। समाजशात्न की दृष्टि से विचार करे तो प्राचीन 
और मध्ययुगीन धर्म - सुधारकों की तरह अर्वाचीन सुधारकों को समत्व- 
भाव की अध्यात्म -वृत्ति से अपने सुधारो का आधार मिल्ला था| फिर भी 
यह समता किस परिस्थिति में कितनी अमल में लाई जाय, इसका विचार 
समाज के भौतिक ज्ञान और साधनों की दृष्टि से करना चाहिए. । आधथिक 
समता सामाजिक समता का आधार है, मगर आर्थिक समता समाज की 
घनोत्यादन कला व पद्धति की प्रगति पर और आध्यात्मिक उन्नति पर 
अवलबम्बित है । इस दृष्टि से विचार किये बगेर वर्ण -भेद और जाति -भेद 
इृष्ट वा अ्रनिष्ट इसका सही निशंय नहीं हो सकता। १६वीं सदी में जो 
व्यक्तिवादी सामाजिक तल्वझ्ञान अंग्रेजी द्वारा हिन्दुस्तान में आया उसमें 
यह विचार नहीं था और इसलिए वह भारतीय सुधारकों में नहीं पाया 
जाता | उनको विचार - श्रेणी में भूत - दया व समता इस आध्यात्मिक वृत्ति 
तथा व्यक्तिबादी अर्थोत्रति व राष्ट्र-माबना (रताशतपप्शाई: 
पृ&0०7४787 ) की ही प्रधानता थी । 

राजा राममोहन गय इस बात को तो जानते थे कि हमारे समाज के 
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आर्थिक संगठन में एक जत्ररदस्त उथल -पुथल हो रही है | पहले समाज 
में एक जमीदार-जागीरदारों का उचवग था और दूसरा गरीब और दुबंल 
किसानों का | व्यापारी व कारीगरों के पास बहुत घन -सम्पत्ति न थी | 
यह स्थिति बदलती जा रही है और उसकी जगह अंग्रेज व्यापारियों और 
पूँजीपतियों के सहारे एक मध्यम व्यापारी व शिक्षित वर्ग हमारे समाज 
में बनता जा रह्य है ओर उसकी सम्पत्ति बहती जा रही है। वे इस 
आर्थिक बनाव - बिगाड का महत्व भी जानते थे और उन्हें यह आशा थी 
कि अनन्त में इसो वर्ग में से राजनेतिक लोक-सत्ता का आन्दोलन करने- 
वाला दल तैयार होगा और इग्लैड की तरह यहाँ भी लोक - नियन्त्रित 
राज- सत्ता स्थापित हो जायगी , परन्तु वे यह नहीं जानते थे कि इस वर्ग 
की वृद्धि और उन्नति में भी ब्रिटिश साम्राज्य बाघा डाल रहा है। थे यह 
भी नहीं जानते थे कि इस व्यापारी मध्यम वर्ग में से कारखानेदारी निर्माण 
होने के लिए हमें सरक्षुक चु गी अथवा स्वदेशी जेसे आन्दोलन की जरूरत 
रहेगी। और उसमें ब्रिटिश शासक, अंग्रेज व्यापारों और अंग्रेज पूँली- 
पतियों का हिन्दुस्तानी मध्यम व्यापारी बगे में से पैंठा होनेवाले पूँजीवालों 
का विरोध उत्पन्न होगा । आर्थिक दृष्टि से वे खुले व्यापार के प्रेमी थे | 
उनका मत था क्रि ब्रिटिश माल, पूँजी और पूजीवालों के इस देश में 
अधिक परिमाण में आने से देश का अरहित नही, हित ही होगा | हों, 
वे यह जरूर कहते थे कि हिन्दुस्तान से नाहर जानेवाले माल पर अंग्रेज 
लोग जो भारी कर लगाते हूँ वह उन्हें उठा देना चाहिए । 

१८प२० से १८३० तक ।राममोहन राय प्रभ्ति बगाली नेता यह 
समभते और कहते थे कि हिन्दुस्तान सघन होता जा रहा है, क्योंकि शहरों 
में मजदूरी की दर बढ गई थी, और मध्यम वर के कुछ लोगों को अच्छी 
नौकरियों मिल रही थी। परन्तु वे यह भूल जाते थे कि इससे अधिक 
मात्रा में भाव मी बढ गये थे और इसलिए १५-२० वर्ष के बाद ही 
महाराष्ट्र के 'लोकह्दितवादी? ने बिल्ायती माल के बहिष्कार और स्वदेशी 
ब्रत की पुकार मचाई | 

अब राममोहन राय के राजनेतिक विचारों को देखें | पहले के मुसलमान 
जमींदारों के शासन में हिन्दुओं को जितने बडे-बडे पद व अधिकार मिलते 
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थे, उतने अ्रेग्रेजी राज में नही मिलते । इससे उन्हें दुःख होता था, परन्तु 
मुसलमानों के शासन की अपेक्षा इसमें नागरिक स्वातज्य और धर्म -स्वातत््य 
प्रिलता है और जान -माल श्रधिक सुरक्षित व स्थायी रहता है। फिर 
इनके साहचये से हमारे देश में अनेक विद्या, कला आदि का उदय हो 
रह है, इसे वे श्रधिक महत्व देते ये | नागरिक - स्वातत्य व धर्म - स्वातत्य 
के रहने से हमारे देश में सवोगीण सुधार का श्ञान-रवि उदय हो रहा 
है और उससे हमारा जो हित हो रहा है उसकी तुलना पहले के बडे अ्रधि- 
कारो और जागीरों से नहीं हो सकती, ऐसा वे समभते थे । परन्तु जब 
लाई हेतिटग्ज के जमाने में नागरिक स्वातत््य पर पदाघात हुआ और 
अखबारों की स्वतत्नता छीन लेने का सिलतिला शुरू हुआ तब ब्रिटिश 
राज्य के प्रति उनकी भ्रद्धा को धक्का लगा और ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
सरकार के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश राजा तक ठाद मांगी । भारत सरकार 
के अन्याय के विरुद्ध वैध प्रतिकार का यह पहला उद्महरण है। मगर 
उनके प्रतिकार का कुछ फल न निकला। मुद्रण -स्वातत्य छीन लिया 
गया | श्रखचारों के लिए इजाजत लेने का कामून बन गया और अख- 
तारों पर सेंसर बैंठ गया । इसके विरोध मे उन्होंने अपना अखबार बन्द 


करटिया। _ न 
१८३१ में वे विलायत गये । वहाँ ब्रिटिश मन्त्रिमए्डज्ञ ने उनका 


खूब सम्मान किया । वहों कपनी के बोड आफ कट्रोल को जो मत-पत्निका 
उन्होंने भारतीय शासन के सत्रध में पेश की, उसमे उन्होंने ये छुकाव 
"पेश किये : (१) पढे - लिखे हिन्दुस्तानियों को बडी - बडी नोकरियाँ 
दी जायें और अ्रपह लोगों को सेनिक शिक्षा देकर फौजी स्वयंसेवक 
दल तेयार किये जायें । (२) न्याय और शासन - विभाग अलग - अलग 
रकखे जायें और न्याय - विभाग में हिन्दुस्तानियों की भर्ती अ्रधिक की 
जाय। (३) सदर ठीवानी अदालत को दित्रस कारप्स रिंए! देने का 
अधिकार देकर नागरिक स्वातव्य सुरक्षित किया जाय । (४) न्याय-विभाग 
"में पचायत - पद्धति व जूरी - पद्धति का प्रवेश किया जाय | (५) जमींदार 
लगान कम करें। (६) सरकार जमीदारों से कम मालगुजारी ले और 
, इसकी पूर्ति के लिए ऐश - आराम के माल पर कर बेठाया जाय । (७) 
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इग्लैंड से नमूने के तौर पर कुछ जमींदार यहाँ लाये जायें और उनके 
द्वार यहाँ लोगों को कृषि - सुधार की शिक्षा दी जाय | (८ ) किसानों 
को मौरूसी हक दिया जाय | (६) मासत - सरकार का विलायत में होने 
वाला खर्चे कम किया जाय और (१०) भारत सरकार को कुछ बातों में 
विलायत - सरकार के नियत्रण से मुक्त रकखा जाय । इसमें प्रतिनिधिक 
सस्थाएँ स्थापित करने की मॉम नहीं की गई है, परन्तु इसके १५ वर्ष 
बाद महाराष्ट्र के लोकहितवादी ने पार्लामेंट स्थापित करने की सूचना 
दी है | इस तरह 'स्वडेशी? की तरह स्वराज्यः की कल्पना का स्पष्ट उच्चार 
व प्रचार पहले - पहल महाराष्ट्रीय सुधारक ने किया । 

अब यहां पर महाराष्ट्र के आदि सुधारकों से परिचय कर लेना ठीक 
होगा । महाराष्ट्र में सुघार - आन्दलन का जन्म बंबई में १८४० के लगभग 
हुआ । पहले - पहल भरी बालशास्त्री जोगेकर ने १८३२ में दर्पण! नामक 
साप्ताहिक ओर 'दिग्द्शनः नामक मासिक शुरु किया । इन्होंने विधवा- 
विवाह का तथा पतित-परावर्तन अर्थात दलितोद्धार तथा शुद्धि का श्री- 
गणेश किया। इनके सहायक ये मराठी के सुप्रसिद्ध व्याकस्णकार श्री दादोबा 
पाडुरग तखेंड और बबई के नगरसेठ श्री जगन्नाथ नाना शकर सेठ | 
श्री दादोबा पाहुरंग ने श्य४० में बम्बई में एक परमहस मडली? 
नामक गुप्त सस्था जाति - भेद को तोडने के लिए स्थापित की । इसी संस्था 
की राख में से १८६७ में बम्बई में प्राथेना समाज की स्थापना हुई | स्व० 
रानडे व भास्डाकर -जैसे विद्दान और सुशील लोगों का हाथ इसमें होने 
के कारण कुछ समय तक इसका खूब बोल -बाला रहा फिर भी बगाल की 
तरह महाराष्ट्र में प्राथना समाज को अधिक महत्व नहीं मिला । महाराष्ट्र 
में चिप्लूणकर, आगरकर और पिलक इन तीन महान विभूतियों ने 
राष्ट्रवाद और बुद्धिवाद की स्थापना की | १८८० में तिलक - आगरकर ने 
आजन्भ देश-सेवा को दीक्षा लेनेवाले लोगो का एक दल खड़ा करने की 
जो अपूब प्रथा डाली, उससे प्राथना समाज की सुधारक-मडली का 
तेज फीका पड गया और महाराष्ट्रीय युवकों के हृदय में तिलक -आगरकर 
ने घर कर लिया । फिर सी महाराष्ट्र में सवोगीण सुधार का सर्वेव्यापक 
और सर्वृस्प्शी विचार लोगों के सामने रखने और राजनेतिक 
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तया आर्थिक श्रवनति से अपना तिर उँचा उठाने का नवीन माग सरदार 
गोपालहरि देशमुख उफे लोकहितवादी” ने दिखाया । पहली पीढ़ी में 
यदि यह सम्मान 'लोकहितवादीः को मिला तो दसरी पीढ़ी में इस 
गौरव की माला स्व० रानडे के गले में डालनी पडेगी | १८३४ में लोक- 
हिलवादी ने सुकाया था-- हम सब गरीब - अमीरों को मिलकर रानी के पास 
एक अर्जी भेजनी चाहिए कि बतमान शासन - पद्धति से हमें लाभ नहीं हैं 
और हमारे राज्य - सबधी हक मारे जाते है | अग्रेज मी वैसे हो मनुष्य हैं 
जेसे कि हिन्दू । इनका वर्तमान भेद मियकर इन्हें एक समान बनाने के 
लिए, हिन्दुस्तन में पालमिंठ स्थापित की जाय और उसको बैठक बम्षई में हो। 
उसमे सत्र जातियों और स्थानों के समान प्रतिनिध हों। तभी लोगों की 
दरिद्रता दूर होगी और अगेजों का यह भ्रम भी दूर होगा कि भारतवासी 
मूर्ख हैं। इससे राज्य में उत्तम सुधार होंगे और लोगों को यह सहज 
दिखाई पड़ेगा कि राजा के शासन में क्या खुल था और ल्ोकसचात्मक राज्य 
में क्य सुल्र है ।? इस अवतरण से लोकहितवादी की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा 
और देश - सुधार के उपाय का अचूक निदान ये गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। 

परन्तु राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए. केवल बौद्धिक साहस 
अथवा प्रतिभा-सम्पन्न कवि-कल्पना काफी नहीं होती । उसके लिए 
असाधारण स्वाथ-त्याग, दीर्धकालीन उद्योग और निश्चय, संगठित लोकमत 
की शक्ति और उस शक्ति को जाग्रत करने के लिए आवश्यक राज- 
नीतिनता और दुर्बल, मीरू, स्वार्थी लोक -समाज में स्वाथ-त्याग, थैये, 
आत्मवास और प्रभावकारक सामथ्ये- निर्माण करने के लिए आवश्यक 
साहस, ओर दृष्ट -निश्चय इन गुणों से मण्डित चारित््य नेता के पास होना 
चाहिए । ऐसे नेता महाराष्ट्र को १८८० के लगभग चिप्लूण॒कर, 
शआगरकर और तिलक के रूप में मिले | 

लोकद्वितवादी के समय में ह्वी विध्णुब्र॒वा ब्क्नचारी ने 'सुखदायक 
राज - प्रकरणों? नामक निबन्ध में समाजवाद का प्रतिपादन किया हे--यह 
देखकर सबको श्राश्रय होगा । वे कट्टर ब्राह्मण थे और हमारी प्राचीन 
सस्कृति में से हो हमें अपने मावी अभ्युदय का मांगे मिलेगा-- ऐसा 
उनका खयाल था। वे कहते हैं -- 


छ्द्८ आधुनिक भारत 


#सत्र लोग मिलकर सारी जमीन जोतें और बोबें और हर गाँव में 
अनाज के कोठार रक्खे जायें ओर उनमें से ग्रामवासी पेटमर श्रन्न श्रोर 
पशुओ्रों के लिए आवश्यक घास-दाना ले लिया करें । यह सब पैदावार 
एक के ही कब्जे में रहे ओ्रोर सब उससे आवश्यक सामग्री ले जायें। 
राजा को चाहिए कि वह सूत, ऊन, रेशम के कपडे तैयार करावे और 
जिसको जिस कपडे की जरूरत हो वह ले जाय। गहने भी गढ़वा के हर 
गाँव में रकखे जायें और सब स्त्री - पुरुष उनका इस्तेमाल करें। हर प्रकार 
के शस्त्र, यन्त्र और खेल प्रत्येक गॉँव में रहें ! रेल्न ओर तार भी रहें । 
राजा, कारखाने के मालिक श्रौर किसान सत्र एक-सा श्रहिंसक भोजन 
करें और वह सबको एक ही कोठार से मिले । सब्रकी शादियों श़ाजा 
विवाह -विभाग के द्वारा वर -वधू की इच्छा और रजामन्टी से कराये और 
जिसको कोई स्त्री पसलद नहोंया जिसे कोई पति पसद न हो, उसे 
दूसरी स्त्री या पति का प्रबन्ध कर दिया जाय अर्थात्‌ स्वयवर की प्रथा 
डाली जाय | पाच वर्ष का बालक होते ही उसे राजा के तावे कर दिया 
जाय । उसकी शिक्षा-दीज्ा और काम- घने का प्रबन्ध राजा करे | वृद्ध 
स्त्री - पुरुषों को पेंशन मिले और इन भिन्न - मिन्र विभागों के लोग पालमिंट 
के सभासद हों ।* 

काले माक्से से श्रपरिचित विषूणुब्वा को ये कम्युनिज्म के ढग के 
विचार यूमे केसे ! इसका जवाब यह है कि एक ही वाह्म परिस्थिति को 
देखकर सात्विक व राजस अथवा पराथों व स्वार्थी मन पर भिन्न - भिन्न 
परिणाम होते हैं। इन्द्रियों के द्वारा मन पर और बुद्धि पर होनेवाले 
ससस्‍्कार एक से होते हैं , परन्तु जिसकी बुद्धि स्वार्थ से मलिन हो गई है 
उसे उनमें से स्वार्थ का मार्ग सूझता हैं ओर जिसकी बुद्धि परार्थी बनी 
हुई है उसके उस स्थिति में परार्थ का मार्ग दिखाई दे जात है। ऐसी 
दशा में सन्यस्त - बृत्ति और लोक - कल्याण में ही आनन्द माननेवाले सात्विक 
शुरू मन मे पूर्वोक्त सवे- सुख और समान -सुख की कल्पना क्‍यों न 
आनो चाहिए ? 

लोकह्ितवादी की धर्म-सुधार-सम्बन्धी सूचनाएँ इस प्रकार है: 


* आजकाणजचा महाराष्ट्र, ए० ११२-१६३ 
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(१ ) सच लोग ईश्वर का भजन सच्चे मन से करें | 

(२) अपने जेसा ही दूसरे को समझे | 

(१) उपनयन, विवाह आर अत्येष्टि क्रिश--इन तीन सस्कारों के 
अलावा सब सस्कार रद्द किये जायें--जो कम कराये जायेँ वे स्वभाषा में हों। 

(४ ) अपने विचार के अनुसार लिखने बोलने और चलने की 
आजादी रहनी चाहिए | 

(५ ) धार्मिक तथा लोक-वध्यवह्वार में स्त्रो-पुरुषों के अधिकार 
तमान हों | इसमें विधवा - विवाह आरा गया । 

(६ ) लोकाचार की श्रपेज्ञा नीति को प्रधानता दी जाय | 

(७ ) बेमतलब की कोई बात न बोलनी चाहिए। 

(८) किसी मनुष्य को तुच्छु न समझना चाहिए | जाति - अ्रमिमान 
न रखना चाहिए। सब्रके साथ दया का व्यवहार किया जाय और सबका 
कल्याण करना चाहिए | 

, (६) खदेश के प्रति प्रीति और उसका कल्याण विशेष रूप से 

किया जाय। 

(१० ) जिसको जो धन्धा पसद हो वह करे। 

(११) जाति - भेद का आधार गुण व कर्म हो; कुल न हो | 

( १२ ) सरकार से प्रजा के अधिकार अधिक हों श्रथांत्‌ जनता के 
लिए जो कानून हितकारी हों वे सरकार से लड़कर बनवाने चाहिए । 

(१३) जो नियम राजा ने बनाये हों और जो ईश्वरी बुद्धि-सूचित 
हो उन्हें मानना चाहिए | 

(१४ ) सब विद्या-वृद्धिं के लिय परिश्रम करें। दुखी को सुस्त, 
बीमार को दवा, मूर्ख को शान व कगाल को घन यथा - शक्ति देना चाहिए । 

( १५ ) सब सत्य पर चलें-- सत्य के चिरद्ध कुछ न करे । 

इन प्रन्दरह नियमों में स्वदेश - मक्ति, लोक - सत्ता, विद्या -इद्धि इत्यादि 
सब बाते आ जाती हैं। इनके समकालीन एक दूसरे सुघारक ज्योतिराव 
फुल थे। उन्होंने महाराष्ट्र में अन्राह्मणु - आन्दोलन को जन्म दिया । उसमें 
स्थापित सत्यशोधक समाज के द्वारा सामाजिक आन्दोलन को सामाजिक 
वसे-विग्रह का रुप प्राप्त हुआ । ब्राह्मण जाति के ग्राधान्य के खिलाफ यह 
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हलचल अब्राह्मणों में व्वाभिमान पेंदा करने की दृष्टि से आवश्यक भो 
थी। इसने ब्राह्मण -जाति के दुराशध्य व दुराग्रह्दी लोगों को सामानिक 
समता के तत्व पर विचार करने के लिए बाध्य करने का काम किया भी | 
लेकिन इस आन्दोलन के उत्पादकों और प्रचारकों में ब्रिटिश राजनोति 
को पहचानने की योग्यता न थी-- इससे कुछ समय तक यह नौकरशाही 
के हाथ की कठपुतली बनती रही ओर माटेगू - सुधार के बाद इसने 
अराष्ट्रीय राजनीति का विघातक रूप धारण किया । महाराष्ट्र में अस्पृश्यता- 
निवारण के आन्दोलन का प्रथम श्रेय श्री ज्योतिराव फुले को ही प्राप्त है। 

१८६७ में बंचई में ग्राथंना समाज की स्थापना हुईं। उसके आचाये 
थे स्व० डा० भाण्डारकर और रानडे । इनमें रानडे ही वास्तविक सर्वा- 
गीण सुधारक थे | वे प्रार्थना समाज को हिन्दू धर्म का ही एक सुधारक 
पँथ मानते थे | दोनों हिन्दू धर्म के बडे अमिमानो थे | 'ईश्वरः सबेभूताना 
ह॒दं शेड्जुन॒तिष्ठति? इस तत्व का उन्हें विशेष अमिमान था। प्राथना 
भौतिक फल की प्राप्ति के लिए, नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के ही लिए, 
करनी चाहिए---ऐसा उनका मत था। प्रार्थना समाज ने भौतिक प्यव- 
हारों में अवैज्ञनिक चमत्कारों को हटाया है। श्रवतारों को वे सवीश में 
देवता नहीं, बल्कि परम आदरणांय व पूज्य विभूति मानते थे | मूर्ति- 
पूजा के वे खिलाफयथे | उनके मान्य सामाजिक सुधारों का समावेश 'लोक 
हितबादी' के १५ नियमों में हो जाता है। 

श्८७० के बाद महाराष्ट्र के इतिहास को एक नई दिशा मिली और 
उसका प्रभाव सारे भाख्ण पर पड़ा। श्य७१ में सावंजनिक सभा 
स्थापित हुईं। श्८७४ में चिफ्लूणकर की निवधमाला शुरू हुई। 
१८्ल० में न्यू इग्लिश स्कूल, केसरी व मराठा का जन्म हुआ | १८८४ में 
राष्ट्रीय महासभा -कार्ग्रेंस को स्थापना हुई | १८८८ में 'सुधारक' निकला | 
१८६५ में लोकमान्य विलक ने सावंजनिक सभा हस्तगत की, आगरकर 
का शरीरन्त हुआ और पूना के उद्धारक बनाम सुधारकवाद को गरम- 
नरम राजनेतिक वाद का रूप मिलने लगा। इस बे महाराष्ट्र में जो दो 
राजनेतिक दल बने उन्होंने सारे भारत खण्ड में प्रचश्ड आन्दोलन खडे 
किये और १६२० तक के उसके इतिहास पर अपना छाप डालौ है। 
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श्य८५ में कांग्रेस की स्थापना होने के पहले ही ददामाई और रानडे' 
ने भारतीय राजनीति और अथनीति की नींव डाल दी थी। इन दोनों 
विभूतियों के विचारों में आगे को नरम - गरम राजनीति के बीज दिखाई 
देते हैं निसका अवलोकन हम अगले प्रकरण में करेंगे | 
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भारतीय राजनीति और अथनोति का पाया 
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उन्नीसवी सदी के मध्य में अर्वाचीन राजनीति की बुनियाद डालो 
गई। १८३३ में जन्र ईस्ट इणिडा कम्पनी को नई सनद्‌ दी गई तब 
उस समय के कानून में एक इस आशय की धारा भी डाली गई कि 
किसी भी मारतोय को घम, देश, वश या वर्ण के कारण कपनी की नौकरी, 
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अधिकार श्रथवा पद के लिए अ्योग्य न समझा जायगा । इसका जो कुछ 
भाष्य तत्कालीन ब्रिदिश राजनीतिश लाड मेकालें ने किया उससे यह 
नतीजा निकलता है कि उन्हें स्वार्थ, कौति और राजनीति इन सच दृष्टियों 
से लोगों को धीरे-धीरे सुधार कर उच्च अधिकार देना और उनकी छस्थिति 
में अपना स्वार्थ देखना अभीष्ठ था| राज्य की अपेक्षा व्यापार की ओर 
उनका ध्यान अ्रधिक था। सच पूछिए त व्यापारी सस्कृति का यह एक 
उच्चतम स्वरूप है। उसमें दूरदर्शी स्वार्थ का ही अर्थ 'पराथ” किया 
जाता है | इस सस्क्ृति का हीन स्वरूप है परार्थ का ढोग करके दूसरे को 
ठगना। श्रेग्रेजन शासक की अपेक्षा व्यापारी अधिक हैं ओर साम्राज्य- 
लोभ से व्यापार- लोभ उनके रोम -रोम में अधिक समाया हुआ है | उनके 
देश जीतने का हेतु व्यापारी, उनकी लूट व्यापारी, उनकी नीतिमत्ता 
व्यापारी और धर्म भो व्यापारी | लक्ष्मो उनकी आराध्य देवी और 
स्वार्थ -पोषक पराथे उनका परमाथ और वही उनका मोक्ष ! अमरीक् 
के स्वतन्त्र हो जाने पर भो उनके द्वारा उल्लण इड्धलेंड का व्यापारिक 
लाभ बढ गया | इस अनुभव से ब्रिटिश लिबरल दल में यह भाव बढ 
रहा था कि साम्राज्यान्तर्गत देश यदि सुसंसक्ृत और सम्पन्न होकर फिर 
स्वनन्न हुए तो उससे हमें आथिक हानि नहीं हो सकती | नेपोलियन के 
पराभव (१८१५) के बाद्‌ ब्रिटिश व्यापारी - वर्ग को यह डर नहीं मालूम 
होता था कि श्रपने साम्राज्य के देश दूसरे यूरोपीय साम्राज्य के शासन में 
चत्ते जायेंगे | उसी प्रकार उन्हें इस समय यह अनुमव हो रहा था कि 
आओद्योगिक क्रान्ति के फल -स्वरूप धनोत्पादन के जो प्रचण्ड साधन हमें 
उपलब्ध हुए हैं उनके कारण खुले व्यापार में हमारा कोई मुकानला नही 
कर सकता | अर्थात्‌ इस समय उनका साम्राज्य -लोभ, जो वास्तव में 
व्यापार-लोभ से ही पेंदा हुआ था, कुछु कम हो गया था | जगत्‌ के सुधार 
में हमारा लाभ है, क्योंकि जगली लोग हमारे माल की खरीद नहीं कर सकते, 
यह वेदान्त उत समय लिघरल पक्ष के मुत्तद्दी दुनिया को सिखा रहे थे । 
इस समय हिन्दुस्तान में जो गोरे श्रधिकारी, व्यापारी व धर्म - प्रचारक 
आये थे थे इस वेटान्त का प्रचार लोगों में करते हुए कहते थे कि तुम्हारे 
शिक्षित, सफल और स्वतन्न्र होने में ही हमारा हित है और यही हमारा 
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ध्येय है। इस तरह वे यहाँ के शिक्षित लोगो के दिली में ब्रिटिश राज्य 
के प्रति निश्ठ उसन्न करते थे ओर ससार की सस्क्ृति में दो-दाई शतक 
पिछुड गये हमारे इस वेद्ान्त को सुनकर उन्हें देवता मानने झ्गे। 
पुराण - परपरावाले तो यह कहकर रोते ये कि सतयुग में देवता पृथ्वी पर 
निवास करते ये, अब वे सगे में रहने चले गये, तो इधर नव-शिक्षित 
यह प्रतिपादन कर रहे ये कि स्वृतत्र, सुखी व सम्पन्न बनाने के लिए 
ओग्रेजों की। ईश्वर ने देवबूत के रूप में यहाँ भेजा है। भारतीयों 
की ब्रुद्धि एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में प्रवेश कर रहा थी 
और उसी को स्वततन्नता कहती थी । ऐसी अवस्था में भारताय मानप्त के 
लिए ब्रिविश राबनीतिश्ञता का यह कृष्ण अ्रन्तरग श्रथण ्रटिश साम्राज्य 
का कृष्ण -पक्ष समझ लेना वहुत कठिन था | यह कठिन कार्य जिस एक 
मश्त्मा ने किया है, उसे हमने 'आधुनिक भारत के पतामह' की महान 
पदवी दी है । इस प्रकरण में हमे इसी बात का विचार करना है कि शाष्ट- 
पितामह द्षदाभाई नोगेजी और स्व० रानडे इन दो श्रथेशासन - विशारद्‌ 
राजनीतिशों ने भारतीय राजनीति और श्र्थनीति की दीव कब और किस 
प्रकार डाली १ 

१८३२ में इस्लैंड में पलमिंद में सुधार हुआ, बिसके फलस्वरूप 
व्यापारी कारखानेदारों का प्रभुत्त पालमिट पर अधिक ही गया । इस 
समय इंग्लैंड मे इस बगे के हित के अनुकूल एक नवीन सामानिक 
दश्शन वना | इस दर्शन का ढरोमदार व्यक्ति-स्वातत्य पर था। अक्ति- 
स्वार्थ और शष्ट् - हित, राष्ट्रवार्थ श्रौर जगरकल्याण इसमें सचमुच द्वेत 
नहीं है--यह इस तत्वश्ञान का मूलमत्र था। इस दशन से दो निष्कर्ष 
निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि पराथ में सवा भ्रपने श्राप सध 
जाता है। दूसरा यह कि स्वार्थ साधने में पराथ अपने आप हो जाता है । 
जब पहली बात कहते हैं, तब उसमें स्वार्थ का श्रथे चहुत व्यापक और 
आध्यात्मिक दृष्टि मे करना पढ़ता है। ख्वार्थ- भाव से पराथ करने के 
तिद्वान्त पर जो लोग थोड़ा-बहुत भी चलते है, उनसे ढुनिया का अधिक 
नुकसान नहीं होता । 'नीति के तौर पर सचाई' से चलनेवालों ते लोगों 
का नुकसान प्रायः नहीं होता। परन्तु जन 'नोति! और 'सचाई में 
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अन्तर पडता है तब ऐसे लोगां के लिए सचाई को ताक पर रखकर 
नीति को पकड रखने का अन्देशा रहता है , परन्तु दूसरा श्रथ यानी 
स्वार्थ साधने में ही परार्थ है इस तिद्धान्त को मानकर चलनेवालों से 
दुनिया का बडा नुकसान होता है। श्व्वी सी के मब्य में अग्रेज 
सामाजिक तत्ववेत्ता अपने वेदान्त का प्रतिपादन पहले अर्थ में करते ये 
तो उनके राजनीतिज उसका आचरण दूसरे अथ में करते थे। हमारे 
शिक्षित लोगों पर ब्रिटिश तत्वजञों ने मोहिनी डाल रक्खी थी और ब्रिटिश 
राजकाजी और व्यापारी हमारी जनता को लूट रहे थे। यह लूट” लोक- 
सेवा ओर लोकहित का जामा पहने हुए थी । व्यापारी अथवा श्रार्थिक 
साम्राज्य -शाही का ऐसा ही मायावी मोहक रूप होता है। उस माया 
के उस पार निगाह पहुँचाकर उसके रक्तशोपक आसुरी रूप को देखकर 
उसे लोगों ओर शासक वर्ग के सामने रखना, नित्य के अनेक व्यवहारों 
में व्यस्त जनता के चित्त को पुन; पुनः उसी सत्य की ओर खीचते रहना, 
जन्म भर इसी एक सिद्धान्त का और उसके भीपण परिणामों का चिन्तन 
करना यही एक माग उम्त समय उस वास्तविक शान को पाने का अ्रथवा 
नये यत्र के द्शन का था। राष्ट्र - पितामह ढादाभाई ने अ्रपने सारे 
जीवन में यही एक कार्य किया और वे अपने जीवन के अन्तिम दिनों में 
भारतीय जनता को और कांग्रेस को स्वराज्य का मन्त्र देकर ८० वर्ष की 
अवस्था में राष्ट्सेवा से निद्रत्त हुए । पारतत्र्य के मोशन्धकार में पडे हुए 
और उसी में आनद माननेवाले अपने अज्ञानी देश - बन्धुओं के अन्त 
करण का ज्ञान - प्रदीप उन्होंने प्रज्वलित किया और इस ब्रिटिश मायावी 
साम्राज्य मे अ्रपने करोड़ों देशअन्धु दरिद्रता और फाकेकशी में मर 
रहे हैं ओर इस मोहान्धकार को कालरात्रि में हम इस। तरह खुर्रांटे भरते 
रहेंगे तो आखीर भें हम स्का विनाश निश्चित है, इसका श्ञान भारत- 
वासियों को सबसे पहले उन्होंने कराया । इतना ही नहीं, उन्होने लोगो 
को यह भी बताया कि इस भावी आपत्ति को ठालने के लिए हमें किन- 
किन दिशाओं में उद्योग मो करना चाहिए। उन्होंने उन मार्गों पर 
चलनेवालों का नेतृत्व क्या और अन्त में भावी पीढ़ी को अपने कत्तेव्य 
का दिग्द्शन कराके वे मातृभूमि के ऋण से मुक्त हुए । 
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रप्४२ में दादाभाई ने अम्बदद मे बाबे एलोसियेशन? की स्थापना 
की ; उधर १८४१ में बगाल में भरी प्रसन्नकुमार अगोर, डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र आदि ब्रिटिश इाडया एसोल्येशन नामक राजनैतिक संस्था 
स्थापित कर रहे थे । ऐसी ह। एक सस्था-- मद्रास नेटिव एसोसियेशन 
मद्रास में उदय हुई था। पूना में एक डेक्नन एसोसियेशन बनी। इस 
तरह १८४१-४२ में ताग जड़े इलाकां की राजघानियों में लोकसत्तात्मक 
राजनीति का जन्म हुआ । १८५३ में ईस्ट इस्डिया कम्पनी को जो नई 
सनढ देने का कानून बना उसा के हारा हिन्दुस्तान में सबसे पहले घारा- 
समा की स्थापना हुई, जिसमें कुल बारह सरकारी अधिकारी सभासद्‌ थे । 
गैर - स कारा या प्रतिनिधि जेस कोई न थे। मगर फिर भी इस सिलसिते 
में पालमिट में भाषण देते हुई लाई डर्ची ने कहा था कि मनुष्यता, 
उपकारिता, नीतिमत और घर्म- सभा दृष्टियों से हमारा यह कर्तव्य है कि 
भारतीयों को आन्तरिक शासन की देखरेख में अधकाधिक अधिकार 
व्या जाय । पालमिंट में यह नीति और धर्म की मापा पहली बार 
सुनी गई । 

परन्तु अनुभव दूमग ही हो रहा था। १८३३ के कानून में यह 
आश्वासन दिया था कि हिना जात-पॉत, ठेश, धर्म के भेदभाव 
के हिन्दुस्तानेया को उच्च श्राधक र दिये बार्येंगे, परन्तु १८४३ तक, घीस 
साल में, इस कानून का फायदा एक भो हिन्दुस्तानी को न मिला | 
१८५१-४२ से १६०६ तक -५२ साच तक--पारताश राजनीति में काम 
करने के बाद दादामाई ने कहा था-- ' शुरू से लेकर अबतक मुझे! टतनी 
बार निराश होना पड़ा है ।क दूसश कोई होता तो उसका दिल हक हक 
हो गया होता और मुक्के भय है कि वह चागो बन गया होता।” फर 
भी उन्हें ब्रिटिश स्याय पर विश्वास रहा था और साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य 
प्राप्त करना उसका ध्येय था । १६०६ में यही ध्येय उन्होंने कांग्रेस के 
सामने स्पष्ट शब्दों में रकवा था और इसके लिए अखण्ड आन्दोलन 
करने और करते रहने का सदेश उन्होने दिया था। हमें जो अपने राज- 
नैतिक उद्देश में सफलता नहीं मिली उसका कारण वे यही बताते ये कि 
हम श्रान्दोलन नहीं कम्ते। बंग - भंग आन्दोलन को देखकर उन्हें संतोष 
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हुआ और जगालियों की वे स्तुति करते थे | भावी पीढी को उन्होंने 
सन्देश दिया था--- “एक होओ | दृढ उद्योग से काम ला और स्वराज्य 
प्राप्त करो ॥?? 
आर्थिक साम्राज्यशाही क्या है और विजित राष्ट्र का रक्तशोपण किस 
प्रकार होता है इसकी ठीक कल्पना ढाढाभाई के लेख और भाषण पहने 
से होती हैं । कालमाइस ने पूंजीवाद को मीमासा अथवा विश्लेपण किया 
और बताया कि उसकी रचना में है| किस तरह उसके विनाश के बीज 
हैं । उसी तरह पूंजीवाद से पैदा होनेवाली आशिक साम्राज्यशाही क्तिनी 
भयानक है और उसके रक्त -शोपण में ही उसके विनाश के वीज क्सि 
तरह छिपे हुए है यह ढादाभाई ने ससार के सामने रक्खा | कालेमाक्से 
का जन्म एक स्वतत्र प्रजोबादी राष्ट्र म हुआ था और इसलिए उससे 
एक ही राष्ट्र का एक वर्ग जन - साधारण का रक्त - शोपण किस तरह करता 
है इसका वेजानिक अध्ययन किया | दादामाई का जन्म साम्राज्यवादी के 
जबडे में फेसे परततन्र राष्ट्र में हुआ था इसलिए उन्होंने इस बात को 
वैजानिक खोज की कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का रक्त-शोपण केसे करता है 
और अपने लोगों को तथा ब्रिटिश शासकों को दिखाया कि इसी रक्त 
शोषण मे ताम्राज्यवाद के विनाश के बीज हैं | माक्स ने बताया कि एक 
वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोपण को रोकने का उपाय है--समाजवाद | दादा- 
भाई ने बताया कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोपण को मियने का 
डपाय है--स्वराज्य । माक्स का जन्म जिस देश में हुआ था वह ओद्योगिक 
प्रगति और राजनेतिक स्वातत््य वी दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ था और 
दादाभाई जहाँ जन्मे वह देश दोनों दृष्टियो से पिछुडा हुआ था! इस 
फारण ढादाभाई ने जिन प्रश्नों को हाथ में लिया उससे आगे की अवध्था 
में पैदा होनेवाले प्रश्न माक्स के विचार में आये--यह उसकी परिस्थिति 
का परिणाम है। अस्तु | 
१८५१ से ७१ तक, बीस वर्ष में, दादामाई ने इस बात का ठीक 
नन्‍्ठाज कर लिया कि हिन्दुस्तान के घन का शोपण किस -किस तरह हो 
रहा है और उससे भारतीय जनता किस तरह टरिद्र होती जा रही है ण्व 
उन्होंने अपना यह निश्चित मत बना लिया कि जच्रतक यह द्रव्य -शोषण 
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ब्रन्द न होगा तबतक उसका उद्धार किसी तरह नहीं हो सकता । उन्होंने 
यह सप्रमाण सिद्ध किया था कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी को वार्षिक आमदनी 
२०) र० है और यह आमदनी उससे भो कमर है जो सरकार एक केंदी के 
लिए ख्चे करती है। उनकी राय में इस द्रव्य -हरण के दो रूप हैं-- 
एक राजनैतिक, दूसरा व्यापारिक अथवा ओऔद्योगिक। यूरोपियन 
अधिकारी जो रुपया विलायत भेजते हैं, मिन्न-मिन्न जरूरतों के लिए. 
यहाँ तथा विलायत मे नो खर्च किया जाता है, इग्लैंड में नियुक्त 
अधिकारियों को जो वेतन और पेंशन आदि दी जाती है और 
भारत सरकार विलायत में जो खच करतो है यह एक स्वरूप हुश्रा। 
और दूसरा स्वरूप है गेर-सरकारी यूरोपियन जो यहोँ से धन क्माकर 
विलायत भेजते हैं चह। यहाँ से विलायत गया रुपया चे फिर पूँजी के 
रूप में वापिस लाते हैं और उन्हें मानो यहाँ के व्यापार व उद्योग 
का ठेका ही मिल जाता है। हिन्दुस्तान में पूंजी जमा नहीं होती है उसका 
मूल कारण दढादाभाई को दृष्टि मे यह विज्ञायत की ओर बहनेवाली 
सम्पत्ति की नदी ही है। वे यह नहीं कहते थे कि ब्रिटिश पूँजीपति 
हिन्दुस्तान में पूंजी न लगावें, उनका इतना ही कहना था कि वे 
हिन्दुस्तान की लूट बन्द कर दें, उसे दुखी व असहाय न बनावें और 
उन्हें लूटकर एकत्र किये घन को अपनी पूंजी न बतावे। (८८० में 
केपिन कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा था--“दूसरे 
देशों में लगनेवाली श्रौर हिन्दुस्तान में लगनेवाली ब्रिटिश पूंजी में 
मेद है। और देशों में प्रितरश पूंजीपति सिफ व्याज हा लेते हैं, परन्तु 
गहों तो मुनाफा और डबडंड भी लेते हैं। इसलिए जनत्रतक यहाँ 
हिन्दुस्तानी अपनी पूंजी से कारखाने न खोल सके तन्रतक उन्हे सरकार 
चलावे और उनमें भारतीयों से काम ले, यूरोपियनों से नहीं। इसमें 
हिन्दुस्तान के शरीर में फिर से रक्त -सचार होने लगेगा । हिन्दुस्तान को 
ब्रिटिश पूंजी की जरूरत जरुर हे ; परन्तु सिफ पू जी ही चाहिए. । अपनी 
पूंजी को लेकर जो वे इस देश पर हमला करते है और पू'जी के द्वारा 
जो धन पैदा होता है उसे भी खा जाते हैं यह हमें मजूर नहीं है । यह 
कहना एक गण है कि हिन्दुस्तान में घन और जीवन चिरस्थायी है । 


ज्द आधुनिक भारत 


एक अर्थ में वे सुरिक्षत तो हैं अर्थात्‌ अनियत्रित हिन्दुस्तानी राजाओं के 
अत्याचार मे वे सुरक्षित हैं, परन्तु इग्लैंड जो हिन्दुस्तान से वित्त-हरण 
कर रहा है उससे धन और इसलिए जीवन ब्रिल्कुल सुरक्षित नहीं है । 
यहाँ यटि कोई सुरक्षित है तो इग्लैंड। निश्चित और नि शक है तो 
इग्लेंड | तीन- चार करोड़ पौड प्रति वर्ष वे हिन्दुम्तान का धन खाते या 
अपने देश मे बहा ले जाते हैं | यहाँ तो जान और समभारी भी सुरक्षित 
नही है । हिन्दुस्तान के लाखों लोगों का जीवन अघपेट रोटी, फाकेकशी, 
अकाल ओर बीमारी से मौत-- यही है |” 

“जो द्रव्यहरण इस सदी के प्रारभ में हर साल ३० लाख पौड हाता 
था वह आज ३ करोड़ पौंड हो गया है। मुहम्मद गजनी ने १८ 
बार हिन्दुम्तान को लूज। उसकी सारी लूट आपके १ साल की लूट से 
कम है। फिर उसने जो जख्म किया वह १८ हमले के चाट बन्द तो हो 
गया, परन्तु श्रापके किये जख्म से तो खून की धारा बन्द होने की गु जा- 
यश ही नहीं। - आपका यह वैभवशाली साम्राज्य हिन्दुस्तानियों के धन 
श्रौर खून पर खडा हैं। हिन्दुस्तान अब आपके द्र॒व्यहरण से निल्कुल 
थक चुका है फिर भी रक्त-ल्ाव बन्द नही होता | इससे वह मौत की तरफ 
चला जा रहा हो तो आश्चय नहीं |? 

अन्त को दुखी और निराश होकर उन्हें यहॉँ तक कह देना पडा कि 
या तो इम रक्त-शोषण से हिन्दुस्तान बरत्राठ हो जायगा, या फिर वह 
जाग उठा तो उस चूतनेवाली शक्ति को ही ले ज्रेठेगा । 

इस तरह हिन्दुस्तान के सामने सबसे महत्त्व का अश्न जनता की 
दरिद्रता और भुखमरी का था ओर उसका एक ही उपाय था स्वराज्य | 
इसका उच्चार ओर प्रचार सच्चसे पहले दाढामाई ने ही किया। इसी 
प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति, स्थिति और वबिनाश--यह सच्च भारतीय 
जनता के रक्त - शोषण और उसके भयकर दारिद्रच्य में है उतका भी वैज्ञानिक 
प्रतिपाठन पहले उन्होंने किया | इस सब्॒का यह स्वाभाविक परिणाम होना 
था कि सच कार्यकर्ताओं की सारी शक्ति राजनीति मे ही ल्गे। उन्हीं के 
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इन विचारों के कारण हिन्दुस्तान में उम्र गजनीति को बुनियाद 
पडी। श्८८० के बाद प्रना में चिपलूणकर, श्रागरकर और तिलक ने 
जो उम्र विचारों का नया राष्ट्रीय पक्ष खड़ा किया उसके आधारभूत 
राजनीति और अर्थनीति के सिद्धान्त दादाभाई के पूर्वोक्त विचारों में 
मिलते हैं। फरके इतना ही है कि दाद्मभाई का विश्वास ब्रिटिश न्याय पर 
कायम रहा और अगली पीढ़ी का उड गया तथा वे अपने कर्तव्य पर 
विश्वास करने लगे | 

श्य८० से श्य६ं५ तक का समग्र महाराष्ट्र में बड़े विचार-मथन का 
समय था। इसी बाच वहीं रानडे दल श्रौर।तलक ठल भने और आगर- 
कर की सरस्वती इस च्रिचेणी संगम में कहीं गुप्त हो गई । 

दादामाई और रानडे के विचारों मे एक बढ़ा भेद था। दादामाई 
हिन्दुस्तान की आर्थिक लूट और उसके राजनेततक कारण पर ही सारा 
भार देते थे श्रौर श्रौद्योगिक सुधार को गौण मानते ये। हिन्दुस्तान के 
भापण दारिद्रयय से पैदा हानेवाली क्रान्ति की पूवे सूचना देकर शामकों 
का तथा जनता को जाणत करने की उनकी सतत प्रद्ृत्ति भा रानडे की 
दृसि से मिन्न थी। रानडे की दृष्टि में दादामाई 'गरमः थे। रानड़े का 
मत था कि विदेशों प्रज्ञी का भारतवर्ष में आना लाभदायी है। उनका 
कहना था कि यदि हमें औदोशिक उन्नति करना है, और यदि उसके 
लिए आवश्यक पूजी हमारे पास नहीं है और यदि बह हमें अरे देते हैं 
तो अच्छी दा बात है | दूसरे देश यदि इस्लेंड से पूंजी लेवर मालामाल 
हते हैं तो हम क्या न लें ! दूसरे पक्ष का कहना या कि ओंग्रेज यों से 
घन लूट- लूट कर ले जाते हैं--इससे यहाँ पू जी जमा नहीं छोने पाती । 
फिर यह्ञं खाली अग्रेजी पूजी ही नहीं श्राती, ऑओंग्रेन पू जीत भो आते 
है और निर्धन पाकर हमें औद्योगिक गुलाम बनाते हैं। इसके सिवा 
वे यह पू.बी भी तो हिन्दुस्तान से ही लूट ले जाते हैं। यह ब्रिटिश पूं जी 
क्या है ? हमारे असहाय देश पर द्वोनेवाली एक श्रौद्योगिक चढ़ाई ही है । 
तिलक - आगरबर की पीढी यह मानती थी कि हमारे और अग्रेजों के स्वार्थ 
एक दूसरे से मिन्न और विरोधी हैं। इस बात की ओर से श्रोखे 
मूद ले तो यहाँ राजनैतिक काम नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी 
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अथ्- नीति भी उनके ओर हमारे इस विरोध या द्वेत को बिना माने नही 
चल सकती | 
लेकिन रानडे के काये का महत्त्व एक दूसरी दृष्टि से है और उसमे 
उनकी चतुरत् राजनीतिशता विशेष रूप स दिखाई पडती है |. श८७१ 
से वे पूना आये | तब्से श्८८० तक सरकारी पढ पर रहकर उन्होंने साबे- 
जनिक सभा के कार्य को राजनेतिक आन्दोलन का रूप दिया। उससे 
महाराष्ट्र मु एक नव।न चेतना आई और बेंध राजनीति की ुनियाठ पडी। 
इसके विपय में ला० तिलक ने कहा था कि उस समय पूना की शिथि- 
लता दूर करके उसमे नवजावन लाने का, दिन -रात विचार करने ओर 
अनेक उपायो से उसे पुनः सर्जीव करने का।बकट वाम सबसे पहले रानडे 
ने ही किया | उनके कारण पूना अम्परई प्रान्त का त्रौद्धिक और राजनैतिक 
गजधानी? बन गया था। श्दू८५ में जब काग्रेस की स्थापना करना तय 
हुआ तब उसका पहला अधिवेशन पूना में करना निश्चित हुआ । उस 
समय प्रना को जो महत्व मिला उसका श्रेय रानडे को दी है। फिर 
१८६५ में पूना में गरम राजनैतिक दल वना । तबसे प्रूना को राजनीति 
में जो अखिल भारतीय महत्त्व प्राप्त हुआः बह लो० तिलक के अ्वसान 
(१६२०) तक कायम रहा , नरम दल या प्रागतिक पक्ष रानडें को 
“आधुनिक भारत का जनक! कहता हे और राष्ट्रीय पक्ष श्रपने सप्रदाय 
का जन्मदाता लो० तिलक को मानता है। 
रानडे े पूना के नेतृत्व के दो भाग हो जाते हैं--एक १८७१ से 
१८८० तक और दूसरा श्य८० से श्८६३ तक । पहले भाग में उनके 
दाहिने हाथ थे--स्व० गणेश वासुढेव जोशी उफ 'सावंजनिक काका | 
१८७० में इन्होंने सार्वजनिक सभा वी स्थापना की और उसके मन्त्री रहे। 
शीघ्र ही रानडे के प्रयत्न से इस सस्था को राष्ट्रीय राजनेतिक स्वरूप 
आप हुआ। 'सावेजनिक काका” खुद अपने काते सूत की खादी 
हनते थे । यह ब्रत उन्होंने आमरण कायम रखा। ओऔद्योगिक उन्नति 
के कार्यक्रम में वे रानडें के दाहिने हाथ थे। पश्चिमी ढंग को 
औद्योगिक क्रान्ति करने के उद्देश्य से सरक्षुक-कर के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन रानडे ने शुरू किया था परन्तु जर्मन महायुद्ध जेता 
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भीपण युद्ध मुगताने के बाद अग्रेजों ने साम्राज्य के माल के लिए 
रिआ्र,यत करके बाहर के माल पर कर लगाने की थोडी सुविधा हिन्दुस्तान 
को दी । इसमें मी भारतीय कारखानों को सरक्षण मिलने की अपेक्षा 
सरकारी तिजोरी की कमी की पूर्ति करने की नीति प्रधान थो। इसलिए, 
उसका यथेष्ट लाभ भारत को नमिला। इस कारण रानडे की अर्थनीति 
की अपेक्षा सार्वजनिक काका? के स्वार्थ-त्यागी उत्साह से जो स्वदेशी 
आन्दोलन पेंदा हुआ उसी के द्वारा स्वदेशी कारखानों को वास्तविक 
प्रोत्ताइन मिला और सच्चा देशग्रेम जाग्रत व सगठित हुआ | 
रानडे ने जिस अर्थशास्त्र की बुनियाद डाली वह फ्रेड्रिक लिस्ट, केरे 
प्रति जपेन व अमरीकन अथशास्त्रियों के विचारों के आधार पर डाली 
थी | एडम स्मिथ, रेकर्डों प्रभति इग्लिश अ्थशास्त्रनों ने व्यक्तिवादी खुले 
मेढान का अथशास्त्र यूगेप में रूढ़ किया था। उममे स्थूल रूपसे यही प्रति- 
पावन किया जाता था कि जो व्यक्ति का द्वित है वही राष्ट्र का ह्वित है और 
राष्ट्र का द्वित ही जगत्‌ का हित है। ये अर्थशास्त्र" उपदेश करतें-- 
“वैयक्लिक स्पर्धा, वैयक्तिक स्वार्थ और अन्तर्राष्ट्रीय खुले व्यपार की बदौलत 
जो व्यक्ति, जो राष्ट्र और जो वर्ग आगे आरवेंगे वही अपना श्रौर संसार 
का भौतिक हित साथ सकेंगे ओर इस प्राकृतिक चुनाव का विरोध करके 
व्यक्ति - विशेष, वर्ग - विशेष और राष्ट्र - विशेष को कानून के कृत्रिम अन्धनों 
से बॉधकर ओर बाड लगाकर सरक्षण देना मानो नालायकों को सहायता 
देना है जिससे कि ससार का धनोत्पादन नालायक लोगों के ह्वाथ में 
जाकर समष्टि रूप से जगत्‌ का अ्रढ्षित ही होगा | इस तरह खुले मेदान 
के और अनिंयत्रित व्यक्ति -स्पर्दां के तत्व का स्वन्न प्रचार हो जाय तो 
उससे यह म्पष्ट ही है. कि दुनिया के पिछुडे हुए राष्ट्र, दुर्बल व्यक्ति और 
मिर्धन बे का नाश होगा और उन्हें आगे बढ़े हुए राष्ट्र, प्रबल व्यक्ति, 
सघन वर्ग की आर्थिक और राजनैतिक गुलामी में पडे रहना पड़ेगा |” 
परन्तु यह स्पष्ट सत्य मैपोलियन को पराजित करनेवाले और इप कारण 
“निवीरमुर्वीतलम्‌! करने का अभिम्तान रखनेवाले ब्रिटिश पूनावाद को 
उनन्‍नीतवी सदी के अन्त तक पट नहीं । स्वाथ-अविरोधी बलहक स्वार्थ- 
'पोषक सिद्धान्त कायम करके उसका अमिमान - पूर्वक प्रचार करने में इस 
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युग मे ब्रिटिश पूजीवाद ने अपये सफलता प्रास की है। परन्तु १६ वीं 
मंदो के मध्य से जमेनी और अमरीका इन औद्योगिक प्रगति में पिछुड़े 
हुए राष्ट्रों में राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र का उदय हुआ । उसने 
सरक्षक जकात के सिद्धान्त का प्रतिपादन जोरों से किया | इस अर्यशास्त्र 
का रहस्य स्वर्गीय रानडे ने बहुत खूडी से बत्तलाया है--“बुद्धि और 
साधन जहाँ समान हों वहाँ ऐसी स्वतत्नता देने में हज नहीं, परन्तु जहाँ 
ऐसी स्थिति नहीं है वहा ऐसी भाषा बोलना जले पर नमक छिंडकने 
जता है। मुद्दों भर प्रचल और बहुसख्यक गजेमन्दों में उत्पत्ति का विभा- 
जन करते समय भी इसी सिद्धान्त का अर्थात्‌ न्याय और सम -बुद्धि का 
अवलबन करना चाहिए और जीवन के तमाम व्यवहारों में पुराने अथ- 
शास्त्र के सिद्धान्तों को निर्देधष न मानकर उनपर पुनर्विचार करना आब- 
श्यक है।” प्रजीपतियों के मुकातल्ले में सरकार को निर्धन मजदरों का 
पक्षु लेकर उन्हें क्यों सहायता करनी चाहिए, यह इससे अच्छी तरह 
समऊ्त भे आ सकता है| 

परन्तु अब तो इससे भी आगे ज्ञाने का समय आ गया है क्योकि 
आन अर्थशास्न्रीय जगत्‌ में नियाजत आथिक रुगठन, समाजवाद और 
स्वयपूर्ण प्रदेश -- इस प्रकार क नवीन बिचार सचार कर रहे हे और उन 
सत्रका मन्थन करके नवीन राष्ट्राथ अर्थशास्त्र का पाया डालने को जरूरत 
है | अन्न जन कि गाधीवाद और समाजवाद का उदय हो गया है और 
औद्योगिक क्रान्ति से उत्तन्न समान व न्यायोचित विभाजन के प्रश्न देश 
के सामने आ रहे है रानडे का स्थशाम्त्र इनका हल ददने मे असमर्थ 
सात्रित होता है | 

: हिन्दुस्तान पर श्रग्रेजों का महज राजनैतिक प्रश्ुुत्व ही नहीं है, 
नल्क ओचद्योगिक प्रभुत्न भी स्थापित हो गया है और यह प्रच्छुन्न 
औद्योगिक प्रभुत्व देश के लिए. बहुत हां हानिकारक है । इसके कारण 
राष्ट्रीय जोवन को सत्र शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वह देश अपग हो 
जाता है |” यह सद्धान्त रानड ने सबसे पहले लोगों के सामने रकंखा 
और यह आज भी सही है | फिर भी राष्ट्र-पितामह ढाढ्भाई -द्वारा 
प्रतिपादित यह सत्य हमारे सामने सदेव चना रहना चाहिए कि एक देश 
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का दूसरे देश पर जो औद्योगिक प्रभुत्व हो जाता है उतका मूल कारण 
राजनतिक प्रभुत्व हैं। इसका अर्थ यह कि आज के व्यापारियों और 
औद्योगिक युग में राजनैतिक साम्राज्यशाही का परिणाम औद्योगिक 
प्रभुत्व में होता है ओर इसलिए यह माम्राज्यशाही पहले की सामन्तशाही 
से परिणाम मे अधिक भयावह है। इस कारण जो देश पहले के अनेक 
सामन्‍्तशाही साम्राज्य से बच रहा वही इस औद्योगिक साम्राज्य के 
पू०-७५ साल में ही मौत की तरफ जाने लगा । जो देश खेती ओर 
उद्योग - धन्‍्धों दोनों में प्रसिद्ध था, वही महज कृषि - प्रधान रह गया और 
जिस देश का पक्का माल यूरोप में खप्ता था उसपर अपने कब्चे माल 
को परदेश से पक्का बनवाकर लाने की नोचत आ गई । ब्रिटिश राज- 
नीति का और राजनैतिक लूट का यह अपरिहार्य परिणाम था श्रौर इस- 
लिए, ऐसे देश में स्वभावत ही राजनीति की प्रधानता मिलने लगी । 
श्य्८० में ही दाढाभाई ने लिखा था--“लोग अ््र राजनीति में अधि- 
काधिक डूबने लगे हैं ॥?? 

हिन्दुस्तान में बैध राजनीति की बुनियाद डालने का श्रेय रानडे को 
है। देश में कानून की प्रस्थापना करना शासकों का धर्म है और उतवा 
चुपचाप पालन करना प्रजाजनों का धर्म है, यह उनकी राजनीति का 
प्रमुख सूत्र है | ब्रिटिश शासक मारतोयों के साथ समानता का व्यहार 
करे और भारतीय ब्रिटिश -साम्राज्य के प्रति वफादार रहें यह उनका मत 
था ; क्योंकि वे मानते थे कि कानून और शान्ति का राज्य स्थापित करने 
के लिए हो ईश्वर ने अ्रभ्नेजों का यहाँ भेजा है । मनुष्य -त्रीति के सब्र 
व्यवहारों में न्याय की स्थापना करना श्रोर वश -भेद या श्रद्धामेद ( घर्म- 
भेट ) न रखते हुए! सब्चको समान दर्जा देना-- इसे वे प्रागतिक तत्व 
($छाए ए॑ [70श29007) कहते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने १८३३ 
में ईस्ट इंडिया कम्पनी को सनद देते हुए जो कानून बनाया उसमें इस 
तत्व को माना है | और बाद में १८५८ में रानी की घोषणा में भी इसका 
समर्थन किया गया है इसलिए रानडे इत्याद्‌ इसे भारतीय प्रजा का 
मिंग्नाचार्ट! मानते थे | इस सनद के अनुसार अंग्रेजों की तरह यहाँ भी 
प्रातिनिधिक शासन- प्रणाली जारी दो और ब्रिटिश छुन्रच्छाया में हिंदुस्तान 
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को माण्डलिक ( शरपनिवेशिक ) स्वराज्य मिले यह रानडे का अ्रन्तिम 
राजनेतिक ध्येय था। मगर श्८८० से हा पूना में चिप्लूणकर, आगरकर, तिलक 
आदि का तरुण राष्ट्रीय पक्ष बन रहा था और उन्हें माडलिक स्वराज्य का 
ध्येय उत्साह -वर्धक नहीं मालूम होता था। १८८र में चिफ्लूणकर पर 
लिखे मृत्युल्लेख में आ|गरकर लिखते हैं-- “कभी-कभी उनका कल्पना -विहंग 
जन्न आकाश में ऊँची उडानें भरने लगता तत्र उन्हें हन्दुस्तान स्वतन्न 
ओर प्रजासत्ताक शासन -प्रणाली में सुख से क्रूमता हुआ दिखाई देता ।? 

रानडे प्रागतिक तो थे ही पर वेध -मार्गी भी थे | उनके वैध मार्ग 
का अर्थ था--बहुत दूर के ध्येय की तरफ ध्यान न देते हुए ऐक दम 
आगे देखकर चलना और इसमे समभाने - बुझाने तथा देन-लेन की 
समभदागी से काम लेना । वे क्रान्तिकरक विचारों को नापसन्द करते थे 
ओर उन्हें भिल्कुल अवसर न टिया जाय ऐसी उनकी प्रन्नत्ति थी। सामा- 
जिक, धार्मिक, राजनैतिक किसी भीक्षेत्र में क्रात का विचार उन्हें सहन 
न होता था। उनके पटशिष्य गोखले और गोखले के शिष्य माननीय 
शासत्रो ने भी अपने भाषणों में कानून के राज्य को धक्का न लगने पः/वे 
ऐसा ध्वनि प्रकाशित की है। और यही कारण है जो न्याय -स्थापना 
अथवा सत्यनिष्ठा के लिए कानून भग करने का तिद्धान्त रखनेवाले 
मद्दात्मा गाघी मारता - सेवक - समाज के सदस्य न त्रन सके । 

मगर दादाभाई अथवा हा म, इनका खयाल रानडे से मिन्न था। 
ये भी राज्य -क्रान्ति नहीं चाहते थे मगर उन्हें यह भय था ॥क ब्रिटिश 
राजनीति के कारण हिन्दुस्तान मे जो भयकर दरिद्रता फेल रही है उससे 
यहाँ राज्य-क्रान्ति अवश्य हो जायगी | इसे मद्देनजर रखकर ये लोग जो 
कुछ कहते थे ओर प्रचार करते थे वह शासकों को गरम और राजद्रोढी 
मालूम होता था। उनके इसा रुख में से पहले महाराष्ट्र में और फिर 
सारे हिन्दुस्तान में गरम राजनीति का जन्म हुआ । इसके चिह्न दिखाई 
देते ही रानडे ने सावेजनिक सभा! में मिन्न 'डेकन सभा' कायम की | 
कुछ समय तक कांग्रेस के सब सूत्र इन्हीं के पक्तु के हाथ में रहे | बाद में 
वह लोकमान्य के गरम दल के हाथ में चली गई तत्र रानडे पक्ष ने 
ध्रागतिक पक्ष नामक सस्था खड़ी की । 
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एक और रानडे अपने वैध -मार्गी से लोगा के अदर श्रखिल भारतीय 
सयुक्त राज्य, उत्तारदायित्व के अधिकार ब्रिटिश राष्ट्र के बराबर का दर्जा 
और भारतीय पालमिंट, इस्यादि भावनाश्रों के बीज ब्ोते रहे श्रौर 
दूसरी ओर १८७६ में, वासुदेव बलबत फड़के ने मगर मासिक, खान- 
देश के रामोशी और भीलों को सहायतासे लोक - सत्ता की स्थापना करने 
का एक ऋआन्तिकारी प्रथक्ष किया | 


४१३ 
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“अर कि लाए लिन ने शाही दरबार में बेंद्र हुए यह घोषणा की थी कि 
इग्लेट की रानी भर भारत की सम्राती के प्र पर प्रतिष्ठित हुई है, उसके बीस 
बोके श्रदर हो उसी स्थाम ओर उस्दी दिनो में भारतांय राष्रेय आलोलम का 
जस्म हुआ ।7 
--लाला लाजपतगय 
एक श्रोर महाराष्ट्र में १5७५ से १८८२ तक चिप्लूशकर, आगरकर 
और तिलक ने नवीन युग प्रवर्तित किया तो दूमरी श्रोर बगाल मे सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी ने और गमृष्ण मिशन ने, पजात्र में श्राय॑ समाज ने और 
मास में यियोसोफ़ी ने राष्ट्रीय का एक नया युग स्थापित क्या! | इस 
समय यत्रप नरम दल का प्राघान्य था तथापि गरम दल धीरे-घारे उदय 
हे ग्श था और फ्रडके-जैसे सशस्र क्रान्ति चाहनेवाले लोग भी थे । 
जमता की दरिद्रता और फ्राकेकशी को देखकर उनके हृठय को बड़ी 
पीढ होती थी श्ौर उससे उसका एवं राष्ट्र का उद्धार करने के लिए. 
बगावत के सिवा उनको कोई दूसग रास्ता नहीं सुझाई देता था। अंग्रेज 
राजनीतिनों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान में जबरदस्त राज्य- 
क्न्ति हो जायगी, यदि समय पर उसकी रोक ने की गई | इसे बचाने के 
लिए हिन्दुस्तानी देश - भक्त ओर कुछ अग्रेज राजनीतियों ने उम्बरई 
में २७ दिसम्बर १८८५ ईसवी को कांग्रेस वी स्थापना की, जिसमे एक 
ओर हम, वेडरबने और दूसरी ओर ददभाई, रानडे, बनजी, बोस, और 
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भ् हक मा हक बचे 
तैलग मुख्य थे। सहयोग श्रौर साम्राज्य - निष्ठा की नींव पर वेध आटोलन 
के आधार पर कांग्रेस कायम हुई | 

कांग्रेस की स्थापना के पहले एक-दो अआ्र० भ० आन्दोलन हो चुके 
थे। सुरेन्द्रनाथ चनर्जी के 'इडियन एसोसयेशन? ने सिविल सविस-परीक्षा 
के बारे में आन्दोलन उठाया था | वे उम्मीदवारों की उम्र २१ के तज्ञाक 
१६ वर्ष चाहते ये। इसक बाद ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को श्य्८३ में 
अदालत की तौहीन के अपराध में दो महीने को सादी कैद की सजा 
हुईं । इधर महाराष्ट्र में इन्ही दिनों तिलक-आगरकर को ब्वे प्रकरण 
में तीन - तीन महीने की सादी सजा मिली | इससे बंगाल और महाराष्ट्र 
में इन लोगों का प्रभाव काफी बढ़ गया | बनजी ने एक और श्रादोलन 
भी उठाया जिसका सबंध था फोजदारी मामलों में वर्णु-भेद नष्ट करने 
के लिए पेश हुए इलबट बिल से | सुरेन्द्रनाथ ने इस मिल का समर्थन 
किया | इन आन्दोलनों के सबंध मे अग्रेजों ने जो रुख अखितयार कया 
डसने दिखा दिया कि अग्नेज लोगो श्रौर हिन्दुम्तानियों के ब्लो में मेल 
बैठना मुश्किल है। 

बम्बई कांग्रेस के प्रथणथ अधिवेशन मे सारे देश के ७२ प्रतिनिव 
आये थे । उमेशचन्द्र बनर्जी उसके शअध्यक्षु थे। वे ईसाई थे। उन्हाने 
अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि हिन्दुस्तान मे लोक्सत्ता 
राज्य - पद्धति कायम करने के मानी ब्रिटिश साम्राज्य का द्रोह हर्मिज नहीं 
है। इस अधिवेशन का काम तीन दिन चला ओर नी प्रस्ताव पास हुए। 

पहला प्रस्ताव इस आशय का था कि शासन - व्यावस्था की जाच के 

लिए, एक रॉयल कमीशन मुकरर किया जाय। एक प्रस्ताव का घारा- 
सभाओं में बढ़ी तादाद में लोकनियुक्त प्रतिनिधि लिए जाएं, चजर धारा“ 
सभाओं में पेश किये जायें, आदि था। एक प्रस्ताव के द्वारा इडिया वौसिल 
रद करने की मॉग की गई थी। एक प्रकार से ये प्रस्ताव अनियत्रित 
पद्धति को मिटाकर लोक- प्रतिनिधियों का प्रवेश शासन - कार्य में हो, इस 
दृष्टि से किये गये थे | इन मॉगों का पूरा होना तो दूर, धारा सभा में 
लोक -नियुक्त प्रतिनिधियों के प्रवेश १६०६ के लिए, तक राह देखनी 
पड़ी । लेकिन त्तबतक भारतीय नेताओं का वध-मार्म से विश्वास हट 
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चुका था और देश में निःशस्त्र -ऋन्‍्तिवाटी और सशस्त्र क्रान्तिवादी ये 
दो नये ढल हो गये थे । इसके ब्रा यहाँ को नौकरशाही मे हिंदुस्तानियों 
का अधिक प्रवेश हो, सिविल सर्वित पराक्षा हिन्दुस्तान में हो, सेनिक 
खर्च न बढाया जाय, भारत सरकार के कज़ की जिम्मेदारी साम्राज्य - सरकार 
ले, इत्याटि प्रस्ताव पास हुए हैं । ।फर भी काग्नेस के आठ साल मुख्यतः 
पूर्वोक्त सुधार कराने के प्रयत्न में गये । १८६३ में लाड क्रॉत का इंडियन 
चौंसिल ब्रिल कानून चनकर सामने आया जिससे भारतीय नेताओं को 
विश्वास हो गया कि अच् दस-चारह साल तक किसी सुधार की आशा 
नहीं। इस कानून में लोक-नियुक्त प्रतिनिधि चुनने का श्रविकार नहीं 
टिया गया था | इन सुधारों के थोडे ही दिनों के ऋढ यरम - नग्म दो दल 
बन गये, हिंदू -मुसलमाना के दगे शुरू हुए और का ग्रेसने शासन -सुधार 
का आम्टोलन बन्द कर दिया । वह लोकमत प्रदशित करनेवाला वार्षिक 
सम्मेलन मात्र रह गई । गग्म ठल् के लोग नोकरशाही के योग के शिकार 
बनकर राजद्रोह के अपराध में जेल की हवा खाने चजल्ते गये। यह गरम- 
नरम गबनेतिक मतभेद, हिंदू -मुमलमानों के ढगे ओर गरमढल वालो के 
कारावास की घटनाएं बम्बई -पूने में हुई इमलिए, इनकी तरफ सारे 
राष्ट्र क ध्यान अपने - आप चना गया । 

कांग्रेस का दुसग झ्राधवेरान कलकत्ते में दादामाई नौरोबी की 
अध्यक्षता में, तीसरा मद्राम में अटरुद्दान तेयत्रजी वो अध्यक्षता में, हुआ । 
पहले अध्यक्ष ईसाई, दूमरे पारसा आर तीसरे मुसलमान -- यह देखकर 
नौ रशाहो के मन में कांग्रेस का ४प और डर पैदा होने लगा। मद्रास- 
अधिवेशन के बाद कांग्रेस का बढ़ता हुई लोक - भियता को देखकर हाय म॒ साइन 
ने तय क्या कि उसे इग्लैंड का एयो बाने ला - लागः की तरह सागां मे 
आन्दोलन क्रनेवाल! सस्था का रूप दिया जाय उन्होंने अपने भाषणों 
में 'भारत माता? की पवित्र भूमि में रहनेवाले प्रत्येक भारतीय से सहकारी, 
भाई, और आवश्यकता पडने पर सैनिक, चनने को आशा प्रकट की। 
ऋआग्रेस के द्वारा आंदोलन ओर लोक - जागृति करने की इस नीति से 
सरकार में और उसमे विरोध पेंदा हाने लगा । १८८८६ में तो कलकत्ते 
में दूसरे अधिवेशन के बाद खुद लाडे डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों 
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को एक 'बनभोजन? दिया था और मद्रास अधिवेशन में ता वहाँ के गबनेर 
गये भी थे , परतु चौथे श्रधिवेशन के समय इलाहाबाद मे मडप के लिए, 
जगह भी न मिल सके, ऐसी कारंबाई सरकारी अधिकारियों ने शुरू कर 
दा। अधिवेशन में आनेवाले प्रतिनिधिया पर रुकावट लगाने और कार्ये- 
कर्ताओं से जमानतें लेने को कारवाई शुरू की गई । पजाब में ५-६ हजार 
लोगों से जमानत - मुचलके मांगे गये। टस विशाध से कांग्रेस का लोक- 
प्रियता बढ़ने लगी । इस अधिवेशन में ८२१४८ प्रतिनिव आये थे और 
कल्नके के यूरोपियन व्यापारी मि० थूल अथक्ष के स्थान पर थे। अपने 
भाषण मे उन्होंने प्रातिनधिक गज्यपद्वात का समथेन किया और लाड 
पामस्टेन की प्रातनिधिक योजना अमल में न आये तबतक इग्लेंड 
को चाहिए कि वह अपने को हिन्दुस्तान का ट्रस्ट समझकर राजपाट 
चलावे, ऐसा विचार उन्होंने प्रकटे किया | 

इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस के प्रधान मन्नी हा म और युक्तप्रान्त 
के गवर्नर सर ऑकलेंड कोलविन मे पत्रव्यचहार भी हुआ ! सर श्रॉकलेंड 
ने बताया कि सरकार और अधिकारी वर्ग के विरुद्ध जो आप कठोर 
शब्दों का प्रयोग करते है और विरोध प्रचार करते है उससे द्ेप फलने 
ओर विरोधी पक्ष खडे हो जाने की सभावना है। इससे वेहतर है कि 
आप राजनेतिक सुधार की अपेक्षा समाजिक सुधार को तरफ ही काम सकी 
ले जाये। इसके जवाब मेह्य म साहव ने लिखा कि हम तो अग्रेज सरकार 
के प्रति दष नहीं प्रेम ही फेलाते हूँ । हा, अत्याचारों का निषेध अवश्य 
ही करते है। विरोधी प्रचार तो यहाँ के मुटी भर अधगोरे कर रहे हैं। 
देहात के लोगों में शासन-व्यवस्था के ग्रवि बहुत असन्तोप है । दुःख 
और शअ्रन्याय उनके लिए, अब असह्य हो गया है और उसे मिठये निना 
भावी सकट अत्र टल नहीं सकता | 

शासको के इस रोप की परवाह न करते हुए हा म॒ साहब ने अपना 
काम जोरो से जारी रक्खा । इधर दाढ्ाभाई ने इस्लेंड में पार्लामेंड के 
सदस्यों का सहानुभूति प्रास की और वहाँ घारा- सभा के सुधार के लिए, 
एक बिल पार्लामेंट मे लाने का उद्योग किया । जॉन ब्राइट, फॉसेट और 
चाल्से ब्रेंडलों पालमिंट के ये सदस्य काग्रेस के साथ बडी सहानुभूति रखने 
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जगे। ब्रेडलों १८८६ के घस्वईबाले अधिवेशन में आये भी थे और 
उन्होंने एक भापण भी दिया धा। इस यप्र मि० वेडरचने अध्यक्ष 
थे। इसके बाद का अधिबेशन कलकत्ते में हुआ जिसका अध्यक्ष पद 
फीगेजशाह भेहता ने स्वीकार किया श्र । इस समय बह हुक्म निकाला 
गया कि कांग्रेस मे सरकारी भ्रधिकारी दर्शक के तौर पर भी न जायें। 
एक डेपुडेशन इग्लेंड भेजने का प्रस्ताव पास हुआ और १८६३ वाला 
अधिवेशन इस्खेंड में ही किया जाय रेसा प्रस्ताव हुआ 4 इसपर से 
फमि० हा मे को यह सुझा कि फिलहाल कुछ साल तक हिन्दुस्तान में काग्रेस 
का अधिवेशन ही रोक दिया जाय, ओर इग्लेंड मे शुरू कर दिया जाय। 
इस आशम का एक परिपत्र भी उन्होंने निकाला। इसपर कांग्रेस के 
लेताश्रों में बडी चर्चा हुईं। नरमदल चालो को वह राजब्रोह की तरफ 
जाता हुआ दिखाई दिया। नायपुर में श्राखिर इसका निर्णय करने के 
लिए भारत के बहत से प्रसिद्ध सष्ट्रीय नेताओं का एक मेंडल नियुक्त 
किया गया जिसने श्रन्त में यह फैसला टिया कि कांग्रेस के अधिवेशन 
जारो रहे ; परन्तु उसे मि० हा म जो आनन्‍्दोलनकारी रूप देना चाहते थे. 
चह न हुआ और केवल वार्षिक सम्मेलन शेते रहे । 

इससे प्रना के युवक टल के नेता तिलक ओर आगरकर को बहुत 
चुरा लगा और उन्होंने उस परिपत्र का' आशय अखबारों में छापकर 
अपने पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की चुनोतो सरकार को दी | श्रन्त 
मे मनिराश होकर क्ष म साइच्र विलायत चले गये । उनका किसी ने साथ 
नडिया। पूना के सिफे ढो सुबक देशमक्ता ने उनको समन फिया--- 
तिलक अर आगरकर ने । इनमें से आगरकर तो जल्दी ही स्वर्गवासी हो 
गये ओर लोकमान्य तिक्षक पर कांग्रेस को आनन्‍्दोलनकारी सस्था चनासे 
का भार आ पड़ा । छा म शौर दालभाई के समय आरम्भ के १०-१२ 
वर्फों मे जो उत्ताह काग्रेत मे रक्ष, वह बाद के भेहता कर वाचा युरा के 
१०-१२ वर्षों में नहीं रहा और युवक वर्ग पर यह अमर पड़ता रह कि 
काम्र स सरकारी रेप के सामने"द्व गई । 

आरम्भ के ठस अधिवेशनों में काग्रेस पर ठो सकट आये। एक 
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सरकार के रोष का और दूसरा हिंदू-मुसलमाना के दगो का, और उमके 
पल्‍्ले पडा सिर्फ १८६३ का खोखला सुधार - कानून । फिर उस समय 
को हालत को देखते हुए, यंद्दी कहना होगा कि कांग्रेस की यह प्रगति 
सनन्‍्तोषज्ञनक थी | यहां से श्रत्र ग्र्थात्‌ १८६५ के बाद महाराष्ट्र लोक- 
मान्य तिलक का स्वततन्र राष्ट्रीय हल कायम हुआ | बाद में वह सत्र जगह 
फ्रेला। इसके आगे का राजमतिक घटना क्रम देने के पहले (८७५ से 
१८६५ तक २० साल में सामाजिक श्रौर धामिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति 
के सबंध में कौन-कौन से नये विचार -ग्रवाह भारतीय वातावरण में 
सचार कर रहे थे, इसका विचार कर ले । 


+६+ 
भारतीय संस्कृति का तत्वमंथन 


“हमारा मनुष्यल मुक्त हे ना चाहिए, हमारी अशाए ऊँची उछ्लनी चाहिएँ , कर्तव्य- 
पालन में कभी गलतो न करनेवाली श्रद्धा जागृत होनी चाहि०, सबसे समरष्टि से 
व्यवहार करनेवाली न्यायवुद्धि प्रजलित होनी चाहिए, वुद्धि पर श्राये हुए सव बादल 
विखर जाने चाहिएँ ओर सब प्रकार के वाधों से मुक्त होकर हमारे प्रेम की गगा वहने 
लगनी चाहिए--तभी हिन्दुस्तान को ज़बजीवन प्राप्त होगा और ससार के अन्य राष्ट्रों में 
अपना योग्य स्थान प्राप्त करके यह देश अपनी परिस्थिति पर ओर भविष्य पर अपना 
प्रभुत्त जमा सफेगा। उस समय अकाल और रोग, जुल्म और दु स ये बातें सिर्फ 
दत-कथा रह जायगी ओर जिन पुराणों को हम आज केवल दत - कथा कहते है उसी 
पुराण - काल के अनुमार पुन भगवान इस भूमि पर अवतार लेंगे ओर वे मानव समाज 
में सवार करने लगेंगे?” ग् 

-- न्या० रानडे 


“ज्यों - ज्यों बुद्धि का विकास होता जाता है. और कार्य -कारण का सम्बन्ध 
अच्छी तरह समझ में आने लगता हे, त्यों-त्यों प्राथमिक और पौराणिक कल्पना 
मिथ्या प्रतीत होने लगती हे और भूत, पिशाच, देव-दानव आदि महज कल्पना 
से उत्पन्न की हुई शक्तियों की असत्यता की ग्रतीति होती दे, पूजाव आयेना का 
जोर कम होता दे और कु समय सारे अह्माड को उत्पन्न करके उसका परिपरालन 
ब नाश करनेवाले एक परमात्मा की कल्मता उदय होतो है, लेकिन, आगे चलकर 
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चेदंत-विचार के कुंड में प्रज्वलित हुईं अग्नि में द्ेत भी भस्म हो जाता है और 'अह 
अद्याउस्मि! यही अनिवेचनीय दिचार पीछे रह जाता है । च्यक्ति के ओर राष्ट्र के धर्म- 


विचारों की यह पराकाप्ठा है ।?? 
--भो. ग. आगरकर 


“एम बनह से कर्म, बुद्धि (हान) ओर प्रेम (भक्ति) इन तौनों का विरोध नष्ट होकर 
सारे जीवन को यक्षमय करने का प्रतिपादन करनेवाला गीता-धमे सारे वेदिक धर्मों का 
सार दे, यह नित्यवम पहचानकर सिर्फ कतेब्य समभकर प्राणी मात्र के हित के 
लिए महानू उद्योग करनेवाले और पुरुषार्थी पुरुष जब उस भारत-भूमि को भलंइुत करते 
थे तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र था। और ह्वान के ही नहीं ऐशये के भी 
शिखर पर पहुचा हुआ था; और जब यह दोनों जगह झेयरकर पूर्वदर धर्म छूट गया 
सबसे उसकी द्वालव गिरने लगी । 

+>लो. तिलक 

१८७५ ईं० से श्यए५ ई० तक के समय में हिंदुओं को अपनी 
सस्कृति की श्रेश्ठता का पता चला । पहले जो पश्चिमी सभ्यता के प्रकाशन 
से सुशिक्षित लोगों की दृष्टि चौँघिया गई थी श्रत्॒ वह स्थिति चदल गई 
थी और उनमें अपनी कार्य-शक्ति का आत्मविश्वास और अ्रपसे राष्ट्र के 
भविष्य के सम्बन्ध में उज्ज्वल आशा प्रतीत होने लगी। (८७५ के 
पहले के हम लोगों के ओर उसके बाद के देशभक्त कार्यकर्ताओं के 
लद्गारों में यही मुख्य अन्तर दिखाई देता है। इस समय ज्ो-जो नई 
इलचले उत्पन्न हुई थे सव इसी नये अ्रत्मितरिश्वास पर अविष्टित थीं। 
पुरानी पीढी के कार्यकर्ताओं को भी यह नया दृश्य देखकर अपने राष्ट्र 
के भविष्य के बारे में आशा होने लगा | पराधीनता के आघात से मूल्छित 
इस खडतुल्य प्रचण्ड राष्ट्र म नव चेतन्य का संचार होने लगा । अपनी 
स्वतन्त्रता की ऋलक उसे दिखाई पडने लगी | इस नवजोीवन और चूतन 
आशावाद के समय में लोक -जाग॒ति करनेवाले भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय 
बैठा हुए और उनके द्वारा आधुनिक मास्त के मन पर भिन्न-मिन्न संस्कार 
पडने लगे | 

मदासप्ट्र में विष्ुशाल्री चिप्लूणकर ने १८७४ में निन्रन्वमाला 
शुरू करके एक नवीन स्वामिमानी राष्ट्रीय विचार-सम्प्रदाय उत्पन्न किया। 
उसीको आगे बढ़ाकर लोकमान्य तिलक और इतिहासाचार्य राजवाडे 
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ने मह्ाराष्ट्रीय इतिहास की पाश्वंधूमि पर आधुनिक मारत का चित्रपणों 
खीचने को शुद्श्रात का | इस सम्प्रदय की सामाजिक सुधार-सम्बन्ध 
तालिक भूमिका लोकमाम्य के शब्दों मे इस प्रकार है-जबतक न्वतत्रता 
का अथवा राष्ट्रीयता का अभिमान या तेज कायम और जागृत है तब- 
तक समाज - रचना मे कुछ ढोप मी हो तो राष्ट्र की उन्नति अ्रथवा उत्तप 
में बाधक नहीं होता । इमलिए (विशिष्ट) समाज -रचना की अपेत्ता 
लोगों मे श्रपनी सस्थाओ्रों ओर अपने देश के प्रति अभिमान जागृत 
रखने की चेश प्रत्येक देशभक्त को करनी चाहिए। इसौीको हमने 
स्वाभिमानी राष्ट्रवाट नाम दिया है। इसका आधार सामान्यत वर्णाश्रम- 
धर्म है और महाराष्ट्र के इतिहास में इसोको महाराष्ट्र -धर्म कह्य गया है। 
भगवद्गीता और दासबोब इस राष्ट्रवाद या राष्ट्रवम के आधार हैं। 
शिवाजी महाराज इस धर्म के आराध्य देव और भगवान श्रीकृष्ण का 
प्रइत्ति -परक कर्मंगोग और शकराचार्य का श्रद्वेत सिद्धान्त और सनातन 
घर्मनिष्ठा यह परस्पराप्रास सस्कृति-घन है। इसे सामाजिक सुधार त्तो 
अभीष्ठ है, परन्तु इसका यह मत है कि हमारी सस्क्ृति का पाया पश्चिमी 
सस्क्ृति की अपेत्षा अवबिक श्रेष्ठ तत्वों पर डाला गया है ओर इसने 
मद्ाराष्ट्र में यह श्रद्धा पैठा की है कि सारे जगत्‌ का माग-ठढशन बरने 
का सामथ्य मारतीय सस्कृति मे है। महाराष्ट्र में गर्म राजनीति वो 
इसी सप्रदाय ने व्यापक किया है ओर इसी पक्ष के धुग्न्धर नेता लो० 
तिलक ने प्रगति दल से ट्ठाकर कांग्रेस को गरम राष्ट्र दल के हाथों 
में सौंप ठिया । 

महराष्ट्र के राष्ट्रबाट के इतिहास में आगरकर का भी खास स्थान है। 
श््८० से १८६५ तक उन्होंने शुद्ध विवेकवाद के आधार पर उप्र राष्ट्रीस्‍्ता 
के निर्माण करने का प्रवत्त किया है । उन्हे अगर सच बातों में पश्चिमी 
लोगों की नकल करना शञ्र्थात्‌ एक प्रकार की देशाभिमान-शुन्यता पसन्द 
न थी, तो सत्र पूर्ीय बातों के समथन करने का देशामिमान भी 
पसन्द नहीं था । वे कहते थे कि सच्चा माग ठोनों के बीच का है। 
उनका मत था कि हमारी मूल प्रकृति अर्थात्‌ मारतीय आयेत्व को न 
छोड़ते हुए नत्रीन पश्चिमी शिक्षा और उसके साथ आनेवाले नवीन 
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विचारा को उचित तोर पर अगीकार करने में ही हमारा भला है। 

टसी समय त्रगाल पञ्मात और मद्रास के प्रातों में भी एक प्रकार की 
विचास्क्रान्ति हो रही थी शोर भारतीय सस्कृति वी श्रेष्ठता, वेदान्त- 
विचारों वी महत्ता, वर्णाभ्रम-धर्म के समाज - धारणा के लिए उपयोगी तत्व, 
इनको सच जगह प्रधानता मिल रही थी। बगाल का रामझृप्ण मिशन, 
पात्र का श्ार्य समाज शोर मद्रास की थियॉसाफी-ये सत्र विचार-सप्रदाय 
भाग्तीय सम्कृति की श्रेष्ठतता पर आवारित थे, परन्तु महाराट्र श्रोर 
दूसरे ग्राता को विचार - जागृति में एक त्रढा अतर था| मद्दाराष्ट्र मे जसे 
लोकमान्य समाज - सुधार को श्रग्नवानता देकर राजनैतिक आन्दोलन वो 
प्रधानता देने और आगरकर - जैसे शुद्ध बुद्धिवाद के शाश्रय पर स्वीगीणु 
सुधार का समर्थन करनेवाले नेता थे वैसे दूसरे प्राता में नहीं थे । 

यहों पर यह साफ रे देना जहरी है कि इस सुवार के मामले में 
रनदे ओर आगरफर पत्त ऊे मत तत्वतः जल्कुल भिन्न थे। गनडे श्रद्वेत- 
बाद ओर बीद्धमत को नास्तिक मत समभते थे और इसलिए श्रपने 
प्राबना समाज को उन्होंने अह्य समाज नाम न देने दिया । इसका कारण 
उन्होने यह बताया कि बढ गब्त से वेदान्तियों के निगु ण॒ परक्रद्व का बोध 
दोता है इसलिये हमारे देत अथवा विशिष्टाद्रेत विचारों के लिए प्रार्थना 
समाज नाम श्रधिक मौज होगा | उनका मत था कि अपनी परम्परा वो 
न छोडकर प्रचार करना चाहिए। हिंदू सस्कृति में जिम तरह गोतम बुद्ध 
और शक्‍्सचाय दो महान विभूतियों प्राचीन समय में है| गई”, उसी 
तरह मद्ागट में आधुनिक समय में श्रागरकर श्रौर तिलक ये टो महान्‌ 
विवृतिया ह४ हैं। बुद्ध और शक्गचाये दोनो प्रखर बुडिवादी थे ; पर 
एक ने बेंदिक परग्पग ओर व्ु व्यवस्था पर प्रकट आक्रमण किया और 
बुद्धिवाद के आश्रय से निरेश्वस्वाद वो मजिल तक पहुँचे और दूसरे ने 
अद्ेत वेदान्त का आश्रय लेजर मायिक इश्चर का अस्तित्व मान्य करके 
बैंडिक परणग श्रौर वर्ण - व्यवस्था वो धक्का न पहुँचाते हुए हिन्दू सस्कृति 
का उद्दार क्िया। आागरकर का पथ गोतम बुद्ध के प्रयल्ल की तरह था 
शोर तिलक का प्रयक्ष शकराचार्य वी तरह था। आआगरवर का चुद्धिवाद 
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जता तिलक की रुचिकर न हुआ उसी ग्रकार वह रानडे को मी पहले से 
मान्य न था। दनडे की राजनीति भी श्रद्धा-युग की थी ओर उन्हें 
परम्परा भग होने को अपेक्षा भी राजशासन मंग होने की भीति अधिक 
मालूम होती थी । आगरकर को स्वतत्र बुद्धि कहती थी कि जरूरत पड 
जाय तो परम्पणा और राज्य -शासन दोनों का उल्लघन करके हमें अपनी 
सत्यनिष्ठा कायम रखनी चाहिए। अपनी इसी स्वतत्र चुद्धि के कारण 
आगरकर ने उम्र राजनीति और उग्र समाजनीति का त्रीजाशेषण महाराष्ट्र 
में किए और तिलक ने सामाजिक और घामिक विषय में परपय -रकूण वा 
तिद्धात स्वीकार करके राजनैतिक विपय में परतत्रता की परपरा तोडने 
का उपदेश टिया और अपने प्रखर बुद्धवाद पर वेदाव वा आवरण 
चढ़कर वर्णाश्रम-घर्म वी बुनियाद को जस भी न हिलाते हुए राष्ट्र-निर्माण 
करने का प्रयत्ञ किया तथा सारे राष्ट्र की शक्ति और बुद्धि उम्र राज- 
नीति पर केन्द्रित को 

बगाल में इन्ही दिनों कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर के मन्दिर में एक 
महान्‌ विभूति आकर रही थी जिसने वहाँ के लोगों का घ्यान ब्रह्म समाज 
की ओर से अपने वेदान्त की तरफ खीच लिया । वे थे रामकृप्ण परमहस। 
राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाढ ब्रह्म समाज में महर्पि देवेन्द्रनाय 
ठाकुर शर केशवचन्द्र सेन ये दो प्रसिद्ध नेता हुए। १८४२ में देवेन्द्रनाथ 
और १८५७ के वाठ केशवचन्द्र सेन आगे आने लगे | केशवचन्द्र ने 
ब्रह्म समाज्ञ को ईसाई घर्म की तरफ क्रुकाया और भारतव्पीय ब्रह्म समाज 
नामक स्वृतत्र शाखा १८६६ में स्थापित की । तब पुराने ब्रह्मसमाज का 
नाम आदि ब्रह्म समाज! पड गया। आदि ब्रह्म समाज का झुकाव भारतीय 
सस्कृति की भेष्ठता की तरफ है ओर उसका यह विश्वास है कि पूर्वी और 
पश्चिमी सस्क्ृति के मेल से ही वास्तविक मानव-सुधार होगा। कांव- 
सम्राट्‌ रवान्द्रनाथ इस ब्रह्म समाज वी आधुनिक भारत वो बहुमूल्य 
देन है और महात्मा गाधी के बाठ ससार में भारत की बॉर्ति फ्रेलाने में 
उनकी विभूतिमत्ता कारण हुई। वे जैसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे वैसे ही तत्वज्ञ 
भीथे और उनके तात्विक धर्मं-प्रवचन भक्तिस्स से लब्ालच और 
ओपकनिपदिक ज्ञान से भरे हुए होते थे। पश्चिमी लोगों की सकुचित 
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राष्ट्रभावगा से उत्नन्न साम्राज्यवाद, भौतिक सुखों के लिए उनकी अपर्याद 
तृष्णा, पूजीव्यद का सगठित लोभ और सेनिकवाद की सगठित हिसा 
इस यूरोपीय सस्कृति का अंधानुक्रण न करो । दूसरों तरफ अपनी 
तस्कृति को प्राचीन आध्यात्मिक भूमिका को छोडकर जापान की तरह 
पश्चिमी जढड़वादी और हिंसक न ब्नो। यह सन्देश थे भारतवर्ष को 
दे रहे थे | 


श्८७प के वाद केशवचन्द्र सेन खुद भी परमहस से प्रभावित हुए. 
ऋर घाट में नरेन्द्रनाथ दत्त जो कि नास्तिक थे और स्पेन्सर के अनुयायी 
थे रामकृष्णु परमहस के सपक में आये | उन्होंने परमहंस से पूछा, “क्या 
श्राप मुफ़े ईश्वर का दर्शन करा देंगे ?” उन्होंने उत्तर दिया “हाँ? | 
तब नरेन्द्रनाथ उनके शिष्य हो गये, जो बाद में स्वामी विवेकानन्द 
के नाम से प्रसिद्ध हुए। परमत्स के प्रसाद से उन्हें यह निश्चय होता 
गया कि भारतवर्ष में परमेश्वर -प्राप्ति का भी एक अनुभवगम्थ शास्त्र है 
और इस श्रध्यात्मशास्त्र के सिद्धान्त भी मौतिक शाखत्र की तरह प्रमाण - 
सिद्ध और अ्रनुमवगम्प हैं। वह धर्म-वाह्म विधि -विधानों की या कर्मठता 
की कवायद नहीं है, बल्कि आत्म -साक्षात्कार का विषय है और आत्म - 
साज्ञास्कार ही सब धर्मों का खाध्य है। उनके बहिरग केसे ही विविध 
बल्कि विरोधी क्यों न दिखाई दें, परन्तु वास्तविक धर्म एक ही है और 
भिन्न-भिन्न धर्म उसी एक विश्वधरम के विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा पथ हैं। 
ये दो सिद्धान्त उन्हें अपने गुरु से भिल्े। श्८६३ में शिकामों को 
सर्वे -घर्म - परिषद में वे अ्रह ब्रह्माउस्मिः इस सिद्धान्त पर आधारित 
अद्वैत तत्वनान की स्वश्रेष्तता और उप्के आधार पर विश्वधर्म की प्राप्त 
का सदेश देने गये | श्रपने गुरू के स्मारक के रूप में उनका सदेश सारी 
दुनिया में फैलाने के लिए, १८८६ में उन्होंने रामझऋष्ण मिशन नामक 
सस्था स्थीपित की । सनातन हिन्दूधर्म के आधार पर व्यापक विश्वधर्म 
का सदेश दुनिया को देना, लोगों को यह विश्वास करा देना कि श्रद्वैत 
वेदान्त भौतिक शास्त्र की प्रगति के कारण मिथ्या नहीं ठहर सकता, 
भौतिक प्रगति को और प्रवृत्ति -परता को प्रधानता देकर वेदान्त को कम - 
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प्रवण बनाना, ईसाई पादरियों की तरह धर्म्माचरण' में लोक -सेवा को 
प्रधानता देना और धर्म के आधार पर राष्ट्र- भक्ति: ओर स्वामिमान की 
ज्योति जलाकर लोगों में परतच्रता क विरुद्ध-क्रांठि भाव फ्रेंलाना--इस 
प्रकार अहुबिध कार्य रामकृण - मिशन ने किया है । 

पञाब में भी कुछ पहले से विचार-क्राति हो रही थी । उसका भय 
आये समाज को है | उसके सस्थापक स्वामी दयानन्द का जन्म श्दर४ में 
काठियावाड के एक ब्राह्मण - कुल में हुआ | धम्म प्रचार के लिए, उन्होने 
ब्रह्मचय - त्रत घारण किया | फिर सन्यास लेकर १८७५ में बम्नई में आये- 
समाज की स्थापना की जिसकी एक शाखा १८७७ में पजाब में कायम 
हुई। लाला हसराण, लाला मुन्शी राम उ्फ स्वामी श्रद्धानन्द श्रौर लाला 
लाजपतराय इन तीन विभूर्तियों के कारण पञात्र की इस शाखा को बहुत 
महत्व मिला । 

आये समाज के सिद्धान्त सक्षेप में इस प्रकार हैं--परमेश्वर के शुद्ध 
स्वरूप का जान वेदों में है, इसलिए वेदों का अध्ययन करना हिन्दू मात्र 
का कर्तव्य है | वेदाव्ययन का अधिकार मनुष्य - मान्न वो है। वेद आर्यों 
के पवित्र अन्थ हैं और उन्हें सत्र हिंदुओं को प्रमाण मानना चाहिए । 
चैंदिक काल में मानव - सस्कृति पूर्शावस्था को पहुँची हुई थी और समाज- 
रचना के सब्र श्रेष्ठ तत्त्व वर्णा श्रम धर्म में हैं। चातुवेण्य जन्मसिद्ध नही, गुण- 
कर्म पर अवलम्बित होना चाहिए. और जिसमें जिस वण के शुण हों उसे 
उसी वर्ण के अधिकार मिलने चाहिए । आयो के वैदिक धर्म का द्वारसब 
धर्म वालो के लिए खुला रहना चाहिए, और शुद्धि करके किसी भी धर्म के 
माननेवाले को बेदिक धम्म में आने की छुट्टो रहनी चाहिए.। आये घमे की 
दीक्षा सारे जगत्‌ को देना यही जगदुद्धार का मार्ग है और श्रार्यावर्त 
आयो का ही देश है । 

आये समाज ने हिन्दू समाज को आक्रामक स्वरूप देने का प्रयत्त 
किया शअ्रर्थात्‌ ईसाई और मुसलमान धर्म- प्रचारकों की कंठुता और 
श्राक्ममक शक्ति हिन्दू समाज में पेद् करने की कोशिश की। उसी 
तरह मूरत्तिपूजा, बालविवाह, स्त्रियो को गुलामी, जन्मतिद्ध अ्रस्पृश्यता 
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इत्यादि दोगों पर भी उन्होंने जबरढस्त इमला किया। इसकी बदौलत 
सुधार-दल् में लाग और सन्याखवृत्ति, लोकसेवा का अत और धर्मनिष्ठा 
का तेज निर्माण हुआ। शआ्रार्य समान ने राष्ट्रीयता और उम्र राबनीति 
श्र हिन्दू समाज की राजनेतिक ्न्ति- मावना को गति दो थी। इसमें 
कोई सन्देह नहीं। 

स्वामी द्यानठ के निमवण पर वियोसॉफी के दो संस्थापक मैडम ब्लेवे- 
टल्की और कमल अ्रल्कॉट हिन्दुस्तान में आये और उन्होंने बई में अपले 
माप में हिंदुस्तानियों को बताया कि भारतवर्ष का नेतृत्व भारतवासियों 
को ही करना चाहिए। भारत को श्रपनी आध्यात्मिक सरकृति का श्रमिमान 
कभी ने छोड़ना चाहिए। इसीसे हिंदुस्तान दा सद्चा उद्धार होगा । 
थियोत्तोफी सर्वधर्भ-सग्राहक विचार-सप्रदाय है| १८६३ में एनीवेसट 
हिंदुस्तान में श्राई । कर्नल अ्रल्काठ का सुझाव बुद्धघम की तरफ था 
और मिसेज वेसेंट श्रीकृष्ण की भक्त थीं। उन्होंने काशी में सेंट्रल हिंदू 
कालेज कायम करके हिंदुओं में वर्म -जादति श्रौर राष्ट्रमक्ति पद करने 
का प्रयक्ष किया | आखिर में वे राजनेतिक ज्षेत्र में मी आई परत उम्र 
राष्ट्रीय को उनकी तरफ से अहुत सहायता नहीं मिल्ली। फिर भी 
हिंदुम्तानियों में श्रपनी सक्कृति के प्रति अ्रमिमान पद्ष करने का काम 
उन्होंने ठीक "ठीक किया है । 

यद्रपि इस तरह भिन्न-मित्र प्रातों में भिन्न-भिन्न महन्‌ ्यक्तियों के 
द्वारा विचार -क्राति हो रही थी तो मो राजनैतिक क्षेत्र मे जो जाति 
लो० तिलक के द्वारा हुई उसदी तुलना किससे नहीं को जा सकती। 
उनके पुस्पार्य से ब्रिटिश सत्ता भी हिल गई । उनके स्वतत्र राजनैतिक 
कार्य का प्रारम्म १८६५ से हुआ | परन्तु ४-४ साल में ही उनकी कीति 
सारे हिंदुस्तान में फैल गई और अग्रेज अधिकारियों ने यह शोर 
मचाना शुरू किया कि मद्गाराष्ट्र में तिलक दल क्रातिवाद का जनक हैं | 
दस चिह्ताइट से अथवा सत्ताधारियों ने जो भास उन्हें दिया, उससे 
उनका बल उल्टे चहता चला गया और १६०५ के लगभग उनके नेतृत्व 
में हिंदुस्तान के तमाम युवक देशमक्तों ने एक होकर काम्रेस को 
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गरम नीति पर लाने का निश्चय किया । + 

लोकमान्य ने सास्क्ृतक पुनरुजोवन के ग्रधार पर जो राष्ट्रीयता 
निर्माण की उसके क रण उनके जीवन - काल में महाराष्ट्र में श्रत्राह्मण 
जनता में विशेष राजनैतिक ज'ग्रत नहीं हुईं थी और उनको मृत्यु के 
बाद इसी सास्क्ृतिक राष्ट्रीयीम का आधार लेकर उनके अनुयायी 
कहलानेबाले कुछ लोग काग्रेस का विरोध करते हैं और यह कहकर 
विदेशी सत्ता से सहयोग भी करते हैं कि यदि हमारी अपनी सस्कृति की 
रहा न द्वोती हो तो हमें स्वराज्य की भी जरुरत नहीं। इससे ग्रह नतीजा 
निकलता है कि स्वसस्कृति का अभिमान हमेशा प्रखर राष्ट्रीय राजनीति 
का पोषक होगा, यह नहीं कह सकते | यही नहीं चल्कि आज तो ऐसे 
लोग भी दिखाई देते हैं जो पश्चिमी पजोवाद को ही अपनी सस्क्ृति 
समभकर प्रेम से उसके गले लिपटते हैं ओर हिंदू सल्कृति के नाम पर 
फासिज्म का समन करते हैं | इसके विपरीत हमारी राजनीति में एक 
ऐमा समाजब्रादी दल आज हिन्दुस्तान में उठय हो रहा है जो कहता 
है कि हमारी राजनीति को प्राचान सस्कृति का नहीं, वल्कि दूसरे देशां के 
सफल सिद्धान्तों का आधार लेकर क्रान्तिकारक स्वरूप दिया जाय । 
राष्ट्रीय शजनीति में प्राचीन इतिहास से स्फूर्ति पानेचाले महात्मा गांधी 
और उसमे आधुनिक जगत्‌ के इतिहास से स्फूर्ति ज्ञानेवाले प० जवाहर 
लाल नेहरू ये श्राधुनिक महाराष्ट्र के इतिहास के तिलक और श्रंगरकर 
के नये श्रवतार प्रतीत होते हैं | तिहक और आगरकर के समय [मेल 
और स्पेन्सर के सिद्धान्त आ रहे थे, श्राज माक्स ओर एजल्स के 
सिद्धान्त आा रहे हैं। मिल-स्पेन्सर के सिद्धान्त में से लोक्सत्ता 
ओर सामाजिक समता के भाषों को अपनाकर हिन्दुस्तान ने आज आत्म- 
सात्‌ कर लिया है | और ऐमा करते हुए, भी वह श्रपनी श्राचीन सस्कृति 
के अमिमान को धारण किये हुए है | अब इस नवीन समाजवादी तत्व- 
जान की क्या दशा होगी, यह प्रश्न है। हमारा ख्याल तो है कि इस 
नवीन तत्वज्ञान को मी हजम करके भारतीय सस्कृति की विशेषता और 
श्रेष्ठत कायम रहेगी , परन्तु यह भात इस पुस्तक के अत में ही पाठकों 
का समझ में आ सकेगी । 
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४इस तरह हिन्दुस्तान का पहला जन-आन्दोलन दक्षिण में शुरू 
हुआ । पूना उसका केन्द्र था और तिलक थे उसके जीवनदाता। हालाकि 
तिलक ने कभी क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग नहीं लिया, परन्तु उन्हा 
के लेखा आदि से प्रेरित होनेवाले कुछ लोग बाद मे क्रान्तिकारी बन 
गये और देश में क्रान्तकारी या आतकवादों हलचल चलाने का श्रेय 
या दोष मद्दाराष्ट्र के ही जिम्मे है |? 

चगाल और महाराष्ट्र में अग्रेजों का सबध अ्रलग -अलग तरह से हुआ, 
इसलिए अग्नेजी राज्य के प्रति दोनों प्रान्तों का रख शुरू में कुछ 
अलग - अलग रहा | बगाल में गजा राममोहन राय को यह प्रतीत हता वा 
कि अंग्रेजी राज्य हिन्दुस्तान के लिए एक ईश्वरीय प्रसाद है इसलिए, 
बगाल में उन्हांने मुमलमान सूत्रा के खिलाफ ईस्ट इंडिया कपमी को मढद 
दी, जिमका नतीजा यह हुश्रा कि वहाँ का सारा व्यापार गोरों के हाथ मे 
चला गया | ।फर भी दो-तीन पीढ़ी तक बगाली यद्दी समभते रहे कि गोरो 
के सहयवाम से हिन्दुम्तान की सवा्गीण उन्नति हो रही है। महाराष्ट्र में भी 
शुरू में यहा भावना रही | लोकहितवादो श्रौर शनडें राममोहन राय के 
हा पटचिह्नों पर चले , परन्तु शीघ्र ही वहा तिलक -श्रागर्कर की 
उम्र विचार-सरणी लोगो के सामने आई | दादभाई और झ्य म के लेखों 
और भाषणों के आधार पर ऐसे विचार लोगों के सामने आने लगे कि 
हिन्दुस्तान मे ढग्द्रिता दिनों -टिन बढ़ रही है। इसलिए फ्रास को राज्य- 
क्रान्ति की तरह यहाँ भी एक प्रचए्ड राज्य-क्रान्ति होगी। तिलक और 
आगरकर ने राजा और प्रजा, विजित और विजेता के हितविरोध पर 
जोर देकर उम्र साबनेतिक विचार लोगो में फ़ेलाए। रानडे का वैध सवो- 
गीण सुचारवाद, आगरकर का उम्र सवागीण सुधारवाद और चिफ्लूशकर 
“तिलक का उग्र राजनीतिवाठ,--इस तरह ये तीन स्वतत्र विचार - प्रवाह 
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महाराष्ट्र मे ठिखाई पडते हैं। १८६५ के पहले १०-१५ साल तक जो 
विचार - मथन महाराष्ट्र में हुआ, उसमें इन तीन विचार - प्रवाह का तिवेणी 
सगम टिखाई पडता है| उसके आद आगरकर के विचारों की सरस्वती 
गुप्त हो गई और रानडे का बेध प्रागतिक दल तथा तिलक का उम्र 
राष्ट्रीय दल, ये दो ही दल महाराष्ट्र मे रह गए । 

परत्तत्र ओर खतत्र राष्ट्रों मे राजनैतिक सुधार'-इन शब्दों के श्रथ में 
बडा भेद रहता है। स्वतत्न राष्ट्र के लोगों के सामने एक विशिष्ट वर्ग के 
हाथ की सत्ता सामान्य वर्ग के हाथ में ले जाने का सवाल रखता है। 
इसलिए वे सामान्य जनता के सामाजिक, आधिक, धार्मिक सभी प्रकार 
के सुधारों के अनुकूल रहते हैं | परन्तु परतत्र राष्ट्र के सामने तो विदेशियों 
के आक्रमण और गुलामी से छूटने का सवाल मुख्यत- सामने रहता है। 
उसे हल करने के बाद वे सामाजिक पुनर्गठन का विचार कर सकते हैं | 
इसीसे स्वतत्र देश में सामाजिक क्रान्ति के आद राजनेतिक क्रान्ति के विचार 
पैदा होते हैं। जैसे इग्लेंड मे १६वीं सदी में एक सामाजिक क्रान्ति हुई, 
जिससे सामन्‍्त वगग पीछे हुआ और मध्यम व्यापारी वर्ग आगे बढ़ा | बाद 
में इस व ने लोकसत्तात्मक क्रान्ति की । इसी तरह १८वीं सदी के मध्य 
से श€वीं सदी के प्रथम चरण तक एक और ओऔद्योगिक क्रान्ति हुईं और 
उसके बाद अब फिर सामाजवादी क्रान्ति के विचार फेल रहे है। परल्तु 
परतत्र देश में सामाजिक क्रान्ति क कारण राजनेतिक क्रान्ति के विचार 
शुरू में पैदा नहीं होते, चल्कि विदेशियों का आक्रमण और आधिपत्य देखकर 
मन में जो विरोध और प्रतिकार का भय पेंदा होता है उससे क्रान्तिकारी 
राजनीति का जन्म होता है । लोकमान्य ने विरोध की इसी प्रतिकार- 
भावना को प्रत्न॒ल बनाकर उम्र राजनीति को जन्म दिया, जिससे स्वदेशी, 
स्वराज्य, भहिष्कार, क्राति, स्वतत्रता के भाव सत्र जगह फेलने लगे, 
क्योंकि विदेशी सत्ता' के आक्रमण से देश में जो दरिद्रता और बेकारी 
दिन-टिन बढ रही थी उसे देश का बच्चा - बच्चा महसूस करने लगा था। 

इन भावनाओं से प्रेरित होकर भिन्न -मिन्न लोगों ने स्वतन्नता- प्राप्ति 
के भिन्न-भिन्न उपाय शुरू कर दिये | किसीने शख्जारत्र जमाकर स्व॒राज्य- 
स्थापन करने का प्रयत्न किया तो किसीने जालिम अधिकारियों को कत्ल 
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कर डाला, किसी ने शिवाजी क्लत्र स्थापित करके बलोपसना शुरू की, 
किसीने राजे - रजवाडों की सहायता से क्रान्ति करने का विचार बॉघा, 
किसीने भारतीय राजे - रजवाड़ों को निकम्मा समभनर अफगानिस्तान 
ओर नेपाल -जैसे दूर के स्वतत्र राज्यों का आश्रय लिया, किसीने रामदासी 
मठों को पुनर्जीवित करने का उद्योग किया और किसीने मत्र- साम्थ्य और 
योग - सामथ्यं से काम लेना चाह्म। मगर लोकमान्य की राजनीति इन सबसे 
भिन्न थी | वह उग्र जरूर थी, मगर साथ ही वद अवैध नहीं थी । उनका 
यह निश्चित मत था कि जच्रतक आम जनता में जनरदस्त जागृति ने 
हो जायगी और कांग्रेस - जेसी सगठित सघ्था का नेतृत्व उसे प्राप्त न होगा 
तब्रतक हिन्दुस्तान को स्वराज्य नहीं मिल सकता । इसलिए उनकी 
राजनीति का संचालन मद्दाराष्ट्र में साबंजनिक सभा के द्वारा और भारत 
में काग्र स के द्वारा चल सकता था। इसलिए लोकमान्य ने पहले साबे- 
जनिक धमा और बाढ में काग्रे स पर कड्जा किया । तिलक की राष्ट्रीय 
राजनीति ञत में तो क्रान्तिवादी है , परन्तु तात्कालिक दृष्टि से बह विधि- 
विहित ही थी, क्‍याकि वे मानते थे कि जब्बतक कांग्रेस जनता की 
प्रातिनिधिक सस्था नहीं तन जायगी, तवतक क्राति नहीं हो सकती | 
इसलिए तबरतक विधि - विहित राजनीति से ही काम लेना चाहते थे | 
उनकी सारी कोशिश इसी दिशा में हो रही थी कि काग्रेस जनता की 
सच्ची प्रतिनिधि बने श्रोर उसको राजनीति अग्रगामी हो । उनका मत 
था कि जो गष्ट्र का राजनैतिक नेतृत्व करना चाहता हो उसे आगे बढ़ते 
रहने की थ्रौर, लोग मेरे पीछे चलते हैं कि नहीं, यह देखते रहने वी 
आवश्यकता रहती है | झत्र किस समय राष्ट्र की कितनी तैयारी हो गई है 
इस बारे में नेताओं में मतभेद हो सकता है| ऐसे समय लोकमान्य 
बहुमत का निर्णय मानने के पक्ष में थे । अपने ४० साल के सावेजनिक 
जीवन मे उन्होंने इस सिद्धात के विपरोत कभी आचरण नहीं किया । 
उसका उलल्‍्लबन करनेवालो पर बे अराष्ट्रीयता का आरोप करते थे | 
तिलक की राजनीति वृद्दिशील राष्ट्रीयता की और क्राम्तिबाद की 
राजनीति थी । अपनी राजनीति मे शक्ति लाने के लिए तिलक ने १८६४ 
में गखुपति - उत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया और ?८६५ में शिवादी- 
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रे लय टु ० [/ थ जे 
उत्तव शुरू क्णि | इसने उन्हाने लोगों को घर्मं - भावना और ऐतनिहासिऋ 
विनूतिया के प्रति एज्ब भावना का बल अपनी गजनीति हो दने का 
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नहीं थी उस्त समय उतल्चयों ऊे दाग लोऊ-हृठय में उसका जीजागेपणु 
ऊ्यने का बह प्रवत्ष था | व ाग्रेस जो काम कर रही थी उसे जन - साधान्ण 
में व्यापण करने का बह उद्योग था| इन उल्सवों के अन्दर लोगो री 
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॥ 
लगने थे. वे याप्ट्र को वाथिक श्रोद्योगिकर श्रीर सामाजिक इलचलो के 
मारी-मार्ग प्रदर्शन दवोते थे । इसके दाद लोक्मान्य ने जनता के दुव- 
दर्द और शिक्षयतों का प्रश्न शथ मे लेने जग उद्योग क्या | १८६७ में 
अव्मल पढा और लोक्मान्व ने निशचय क्या कि सार्वजनिक समा द्वाग 

ड्सिने गि जाब ओर इसके लिए 


अमानां का लगान माफ अ्रथवा स्थगित अगवा 


उननें जागृति की जाब | इसके द्वाग उन्होंने किसानों मे अपने इक्ोों ले 
ज्ञान उत्तन्न करना और विधि- विदित रीति से उन्हें सग्कार ने ब्खि प्रत्यर 


लडना चाहिए यह सिखाना शुरू क्या | सार्वजनिक सभा के द्वार 
याँव में जाकर यह प्रचार किया गद्य कि पेंठाजर नहीं हुई है तो लगान 
मत जमा ब्गओ। इधर केसरी: के द्वार भी इस संब्च में खुत हलचल 
शुरू की जिसने लोगों में हिम्मन झ्राने लगी और क्सिन इहसलागों 

तादाद में सभाओं मे आने लगे | इयर रुग्ग्ग अ्रधित्यरी तिल 


महाराज को “हिंदुस्तान वन पारनेल' कहऋर उनकी निंदा हअरने लसे । 


इघर १८६६ में सग्हर ने विलायत ने आआनेवाले सूत ही बच्गत 


हर] 
घी । 





पर पाच 
कपड़ों को ग्रोत्याइन देने के उद शव से गर्ीत्र लोगों के लिए आवश्यक 
तीन प्र जम्मत 


२ 
कपडों पर साढ़े तीन फ्रीसदों जब्मत जेठाना एके नवोन अन्याब था 


ने बह्ों आनेवाले ऊपड़े ओर यूत पर सादे पाँत्र 
डे पु र्थी 


फंसी जह्यत थो लेकिन देंशी चूत और को पर जो चत्नत र रथ 
बह सिद्ये २० नम्बर के ऊपर के ही कपड़ों पर थी। मगर अठ नीचे 
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के नतर के मोटे सूत पर भो ३॥ सैकडा जकात बैठ गई और ऊपर के 
नवर के देशों और बिलायती सूत और कपड़ों की जकात ताढ़े तौन से 
साढ़े पाच तक आरा गई । नतीजा यह हुआ कि विलायती मिलवालों को 
मोदे कपडे में भी स्वदेशी मिलवालों से प्रतिस्पर्धा करना आसान हो 
गया एवं महीन कपडे पहननेवाले सम्पन्त लोगों पर कर कमर हो गया 
ओऔर मोटे पहननेवाले गरीबों पर लग गय;। इसका लोकमान्य 
ने जोरों से विरोध किया। उन्होंने लोगो से कहा--““इस अन्याय का जितना 
प्रतिकार कर सको, करो । इसका प्रतिकार करना तुम्दारे हाथ में है भी, 
और वह यही कि तुम स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू कर टो ।? इस तरह 
लोकमान्य ने पहली चार यह सीधा प्रतिकार का उपाय बताया । दमारां 
माभों के पीछे लोक-सगठन का तल होना चाहिए और लोक-समठन के 
लिए लोगों में और नेताओं में स्वार्थ -त्यग और घैय - चल होना चाहिए-- 
यह भाव कांग्रेस की राजनीति में दाखिल करने का श्रेय लोकमान्य तिलक 
को है। इम नवीन शक्ति का जन्म श्य६६ में शहरों के मध्यमवर् में 
स्वदेशों हलचल के रूप में भौर देहात के किसानों में अकाल -आरदोलन 
के रूप में हैं रहा था | इस तरह शक्ति को सगठित करके उसके आधार 
पर सरकारी सत्ता को शह देने का अत्यत महत््वपूण काये महाराष्ट्र में 
लोकमान्य कर रहे थे । 

लोगों में जो यह प्रतिकार - मावना पेश हो रही थी, वह उस समय 
विल्कुल बाल्यावम्था में थी ) इसलिए कमी - कभी वह उच्छुड्डल भी त्रन 
जाती थी। यह उच्छुद्डलता लोकमान्य को निगाह में श्रा जाती थी। 
फिर भी उससे उन्होंने अपनी प्रतिकार - शक्ति को बढाने के कार्य में 
खलल न पडने दिया । यह मानकर कि ऐश, तो होता ही रहेगा, वे अपने 
कार्य हृढह निश्चय से आगे चलाते गए.। उन्हें यह देखकर ही आनन्द 
होता था कि लोगों में प्रतिकार - शक्ति आ रही है। वे प्रमावकारी सगठन 
के रूप में उसका नियन्भण और रोक करने का प्रयत्न तो करते रहे, फिर 
भी उन्होंने लोगों का उत्साह भग करने अथवा जोश में आकर लोग कुछ 
ऊश्यटाग कर गुजरेंगे, इस डर से उनमें उत्साइ हो न पैदा करने की 
नीति मजूर नही की । उनकी जुद्धि ने यह निर्णय कर लिया था ऊक्रि मौजूदा 
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परिस्थिति मे हमारा आन्दोलन कानून की मर्यादा में रहते हुए चलाया 
जाना चाहिए और उसके द्वार जितनी प्रतिकार-शक्ति पैदा हो सकती 

5 उतनी वे कर रहे थे। इसी नोति के व्यवहार से भावी भारतोय स्वराज्य- 
निर्माण करनेवाली शक्ति जन्म ले रही है और इसी शक्ति के द्वारा 
हिन्दुस्‍्तान में स्व॒राज्य उपस्थित होनेवाला है और उधका स्वरूप जन- 
तत्रात्मक होगा, इस विपय में इनके मन में कोई सन्देह न था। उ्न्हेँ 
यह आत्मविश्वास था कि जो शक्ति हम निर्माण कर रहे हैं वह बहुमत 
के द्वाय कांग्रेस में जरूर डाली जा सकती है | उन्हें यह भी विश्वास था कि 
जन्रतक काग्रेस इस शक्ति का अवलंबन और सत्कार न करेगी, तन्- 
तक उसकी राजनोति सफल नहीं हो सकती | वे यह मानते थे कि कांग्रेस 
को इसपर आमाढ। करा देना हमारा पहला कृतंव्य है। कांग्रेस को 
छोडकर स्पतत्न रीति से अ्रपनी राजनीति चलाने का विचार उन्होंने 
कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हिन्दुस्तान को स्वराज्य 
काग्रे स -जगी सस्था के द्वारा ही मिल सकता है और उमीके द्वारा भारतीय 
राजनीति को प्रत्यक्ष प्रतिकार का अथवा क्रान्तिवादों स्वरूप दिया जा 
सकता है। वे क्रान्तिवादी ये, परन्तु उनका क्रान्तिबादी वर्षिषु था और 
उसकी मित्ति श्राम जनता के प्रतिकार - सामथ्ये पर खडी हुई थी । उनके 
सामथ्य के अनुसार बढ़ने या घठनेवाला ओर घटकर मी फिर बढनेवाला 
उनका क्रान्तिवाद था। लोग क्रान्ति के लिए. तैश्रार नहीं है इसलिए 
उन्होंने ऋान्तिवाद को नहीं छोडा ओर हम क्रान्तिवाठी हैं, लेकिन लोग 
क्रान्ति के लिए. तैयार नही है इसलिए, उन्होंने लोगों को भी छोड़ नहीं 
दिया। वे क्रान्तिवादी थे इसलिए, 'लोकनायक' हुए और लोगों को 
साथ लेकर चले इसलिए 'लोकमान्य” हुए। उनकी लोकमान्यता उनके 
लोकनायकत्व पर अवलबत्रित थी और 'मुखरस्तत्र हन्यतेः न्यात्र के अनुसार 
लोकनायक पर होनेवाले आघात उन्होंने आनन्द से शिरोधार्थ किये 
ओर जब लोगो को और सरकार की लडाई छिड गई तत्र उन्होंने कभी 
रणागण से पीठ नहीं दिखाई। इमीलिए उनकी लोकमान्यता कभी श्रस्तंगत 
नहीं हुईं। उनके प्रतिपत्षी अथवा उनके अन्ध अनुयायी जैसा मानते 
हैं, बह लोकानुर॒जन के सस्ते दाम में मिल्ली कुछ लोकमान्यता ने 
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थी, बल्क दृढ निश्चय, अलौविक साहस और सुख तथा स्वाथ-त्याग के 
ढाम पर खरीदी हुई बहुमूल्य वस्तु थी। १८६७ मे पूमा भे जो प्लेग - 
प्रकरण हुआ उसमें उनके इन सद्गुणों को परीक्षा का समय आ गया। 
मि० रेड पूना में प्लेग - कमिश्नर नियुक्त हुए । उसके बाद फरवरी से मई 
तक प्रूना में लेग हयने के लिए एक प्रकार का कठोर फौजी शासन 
जारी किया गया [ गोरी और काली सेना बुलाई गई ओर गोरे सैनिकों के 
द्वार लोगो के प्रो की तलाशियाँ ली गई | घर साफ कराये गए, | घरों 
में घुआओँ देकर सफेदी कराई गई ] इस सिलसिले में लोगों पर भारो जुल्म 
किया र या । इसके बाद हां श्री रेड ओर भरी आयर्टे का खून वहाँ 
हो गया । ऐमाहोते ही सारे ब्रिटिश साम्राज्य में तहलका मच गया 
और बिलायत से पूना तक सत्र जगह हिन्दुस्तान में बढ़ते हुए असतोष 
ओऔर गजद्रोइ की चर्चा हुईं | इसपर तिलक की उग्र 
राजनीति से लोगों की इस प्रतिकार - भावना का चादरायण - सम्बन्ध 
जोड़कर पूता के अखबारों पर जत्र सरकारी अविकारी और अ्ग्रेली 
अखनजार टूट पडे, तव लोकमान्य तिलक ने निडर होकर सरकार से सवाल 
किया -- क्या सरकार का टिमाग सुकराम पर है ? उन्होंने कह -- शासन 
करने का अर्थ बठला लेना नहीं है । इस तरह सरकारी सख्तियों के विसेध 
में उन्होंने अपनी श्रावाज उठाई | 

१८६७ से चाफेकर अन्धु ग्रों -दामोढर व आलकृष्णु चाफेकर--ने पूछा 
में एक सस्था कायम की थी । उसके युवकों का ध्येय था, धमम-रक्षण जो 
एक श्रथे में स्वगज्य - प्राप्ति है | स्वधर्म -रक्षण ओर स्वराज्य -प्राप्ति मे उस 
समय भेद नहीं किया जाता था ओर शिवाजी तथा गयुर्पात-उत्सवो में 
इसी नीति को लेकर व्याख्यान आदि होते थे। अम्बई में महारानी 
विक्टारिया की मूर्ति पर डामर लगा देनेवाला व्यक्ति चाफेकर बन्धु की 
इसी सध्या काआदमी था ।इस तरह चाफेकर बन्धु के स्वधम - रक्ुण के 
हेतु श्रोर स्वसस्कृति के अभिमान से प्रेरित युवक गण उस समय गुप्त 
घड़यंत्रो के द्वारा और अखाडे स्थापन करके शिवाजी महाराज का उदाह- 
रण सामने रखकर स्थातत्र्य-प्राप्ति का यत्ष ऋर रहे थे और यह सत्य है 
कि उनके अन्तःकरण में देशाभिमान की ज्योति प्रज्वलित करने में लोक - 


१०६ आधुनिक भारत 


मान्य तिनक और उनका “केसर कारणीमूत थे | परनदु ऐमा नही मालूम 
पडता कि क्रान्तिकारियों का मार्ग लोकमान्य को प्रमन्‍्द रहा हो । यद्यपि 
सरकारी अधिकारी इस खून का दोय देशभक्त समाचारपत्रो के मत्पे 
मह रहे थे ; परन्तु ऐसे अत्याचारों की वास्तविक जिम्मेशरी उन जुत्मों 
और अत्याचारों पर है जो अविकारियों द्वारा राजकाज के मिल्सिले में 
किये जाते हैं। ऐमे अवसर पर मरकारी अन्याय और अत्याचार को 
आलोचना करके विधिवरत्‌ मार्ग से उन्हें दूर करने का प्रथल्ष करना और 
लोगों पर बेकायद होनेव्ाले जुल्मों के प्रतिकार का न्‍्यायोचित मार्ग उन्हे 
दिखाना देश-भक्त लोकनाबकों का आवश्यक्र कर्तव्य है। लोगों के रिलो 
में पराधीनता के प्रति तिर॒स्कार उत्पन्त करना और सनकी प्रतिकर - शक्ति 
को जाग्रन करना राजद्रोह नहीं है, बल्कि सशस्त्र बगावत को प्रत्यक्ष 
प्रोत्साहन देना वास्तविक राजद्रोह है। ऐसा करनेवालो को सजा देना 
और अत्याचारी लोगो को तलाश करके उनके लिए मुनासित्र करवाई 
करना अधिकारियों का कतंव्य है , परन्तु इस कतेव्य का पालन बरते हुए 
अपराधी और निरफराध ढोनों पर एक साथ टूट पडना समझदारों नहीं 
है। अत्याचार की प्रद्ृत्ति नष्ट करने का मांगे यह नहीं है, बल्कि लोगों 
पर अत्याचार न करना है। सरकार वदि खुद कानूना का पालन करे 
ओर झपना दिमाग ठश्डा रक्खे तो लोगों के भो व्माय का पारा नहीं 
चढता। सशस्त्र क्रान्ति को रोकने की जिम्मेदारी जिस प्रकार लोऋनायकों 
पर है उसी प्रकार सरक्रारीे अधिकारियों पर भी है। अगर वे उसको 
यथावत्‌ न निभावे तो फिर लोकनायकों को लोगों के अ्रन्याचारों के लिए 
जिम्मेदर ठहराना और वे महज देशभक्ति, घर्ममक्ति व प्रतिकार-भावना 
ज/अत करते हैं | इप बिना पर उन्हें राजद्रोही सिद्ध करना अन्याय है। 
रान- द्रोह की मीमामा करते हुए लोकमान्य लिखते हैं 

पज्ञत लेख ( या भाषण ) के द्वारा राज्य मे उथल - पुथल अथवा 
विज्षव हाने की सभावना हो उसका समावेश राजद्रोइ में होता है , परतु 
सरकार के द्वार जो भूल और अन्याय होता है - उसे साफ तौर पर 
सरकार को बताना या लोगों को समाना या उत्तपर कठोर टीका करना 
किसी प्रकार आपत्तिजनक नहीं समझता जा सक्तता |? 


श्ग्ष आधुनिक भारत : 


यातना सारे राष्ट्र ने अपनी यातना समझी और सारे सतार को यह दिखा 
दिया कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है, उसकी सवेदना-शक्ति जाग्रत है और 
अपने जालिमों की अपेक्षा श्रपने लिए जुल्म सहनेवालों के प्रति अधिक 
निष्ठा रखने की पावन वृत्ति हिन्दुस्तान में भी जोवित है। इस समय यह 
भी सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पर राज्य करने का नेसगिक अधिकार 
उन लोगों को नहीं है, जो उसके द्रव्य का अपहरण करके उसपर मुल्की 
सत्ता चलाते हैं, बल्कि उन लोगां का है जो कि इस जुल्म और द्रव्य-हरण 
का प्रतिकार करने के लिए विधि-विहित और नन्‍्यायोचित मांग से 
भंगड़ते हैं और उस मार्ग भ आनेवाली अनिवाय आपत्तियाँ को फेलने 
के लिए खुशी -खुशी तैयार होते हैं। परन्तु अभी वह समय नहीं आ्राया 
था, जब्र कि इस सिद्धात का ज्ञान लोगों को हो और का्ग्रेस की नीति 
उसके अनुसार निर्धारित की जाय | श्रत्र भी कानून और जाव्ते से सजा 
पानेवाल्े देशमक्तों का खुल्लमखुल्ला अ्रभिनन्दन करने का साहस कांग्रेस में 
नही आया था | 
इसी ससय महाराष्ट्र में एक और युवक नेता अखिल' भारतीय 
राजनीति के ज्षितिज पर उदय पाने लगा था। यह थे माननीय गोखले | 
माननीय गोखले अपनी राजदरबारी राजनीति के कारण इतने प्रसिद्ध हो 
गये कि जैसे तिलक को लोगों ने 'लोकमान्यः पढबी दी उसी प्रकार 
मानो लोगों न॑ गोखले को भी माननीय? पदवी दे टी हो । लोगों की ओोर 
से राजटरबारी राजशासकों का विरोध करके भी सरकार -मान्यता कायम 
रखने का सम्मान सत्रसे पहले उन्हींको मिला। परन्तु लोग जो यह 
हते हैं कि राजमान्यता और लोकमान्यता ये दोनों बैभव उन्होंने भोगे, 
यह ठीक नहीं। तिलक को जैसे राजमान्यता अपने जीवन में कभी नहीं 
मिली, करीब - करीब वैसे ही गोखले को अपने जीवनकाल में अधिक लोक- 
मान्यता भी कभी नहीं मिली । राजमान्यता और लोकमान्यता दोनों का 
भरपूर उपयोग तो आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी को ही 
प्राप्त हुआ। फिर भी अपने जीवन-काल में दरजचारी राजनीति में 
माननोय गोखले ने अग्रस्थान प्राम किया और १८६७ से अगले २० 
साल का श्राशुनिक भारत का इतिहास गोखले और तिलक इन दो 


क्रान्तिकारी राजनीति श्ण्ह 


महाराष्ट्राय नेताओं के नेतृव्व में काम करनेवाले दो श्रखिल् भारतीय 
राजनेतिक पक्षों का इतिहाध है, ऐसा कहने में कोई श्रत्युक्ति नही है । 
गोखले तिलक से १० साल छोटे थे, फिर भी राजनैतिक विचारों में वे 
तिलक के पहले की पोढीं के शिष्य ये, इससे उस पीही की राजनीति के 
नेतृत्व करने का गौरव उन्हें मिला और दरचारी राजनीति और क्रेंस 
के काय्य में उनकी प्रगति उनकी उम्र के लिह्षज से बहुत तेजी से होती 
गई | पहले जब वे 'डेकन एजुकेशन सोसायटी? में आये, तत्र ऐसा कहते हैं 
कि आगरकर की अ्पेज्ञा तिलक के बिचारों की तरफ ही उनका क्रुकाव 
अधिक था लेकिन थोड़े ही दिनों मे सुधारक के नाते उन्होंने आगरकर का 
नेतृत्व स्वीकार कर लिया और 'सुधारक' पत्र निकलने के बाद चार वर्ष 
तक उसके अंग्रेजी सम्पाठक वा काम किया । पर थोड़े ही दिनो में वे 
न्यायमूर्ति रानडे की कक्षा में श्रा गये और शौप्र ही उनके शिष्य बन गए। 
तिलक और आगरकर ने जिस प्रकार अपने स्वतन्न बुद्धि से अपना 
स्वतन्न मार्ग निश्चित किया था, ऐसी स्थिति गोखले की नहीं थी। बे 
न्यायमूर्ति रानडे के श्रद्धापूवंक शिष्य बने और अपने समस्त बुद्धि- 
सर्व॑स्व से उस श्रद्धा के प्रकाश में दिखनेवाले मार्ग का अनुसरण करने 
लगे । रनडे उनके दृष्ठ गुरु थे और गोख्ले कमी इस बात वो नहीं भूले 
कि वे उनके एकनिष्ठ शिष्य हैं। उनकी प्रजा चाहे अलोकिक न हो, पर 
उनको भ्रद्धा अलौकिक थी इसमें सदेह नहों। इस श्रद्धा के बल पर 
उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व प्राप्त किया और ग्रामतिक राजनीति को स्वाय- 
त्याग को आध्यात्मिक भूमिका पर अधिष्ठित क्या | ग्रागतिक राजनीति 
में यद्रपि क्रान्तिकारियों को वीरबत्ति के लिए. बहुत गु जायश नहीं थी, 
तो भी निरन्तर लोकसेवा श्रीर आजन्म स्वार्थत्याग के जीवन में इसकी 
आवश्यकता तो है ही, यह जानकर उन्होंने 'मारत सेचक समितिः 
($७०ए७7६5 0६ [70728 50८76:9) नाम की श्पूर्व सस्था स्थापित 
की। प्रागतिक राजनीति कोई स्वार्थरक्षा का घन्धा नहीं है और प्रागतिक 
पक्ष कोई राव साहब और राव बहादुरों का पिजरापोल नहीं हैं और न 
घनिक वर्गों का हिंतरक्ञक सघः ही है, बल्कि क्रान्ति-मार्ग से होनेवाली 
प्रगति की व्यर्थता को देखकर क्रम विकास का मार्ग निश्चयपूवंक और 


११० आधुनिक भारत 


नित्य सेवात्मक स्वाथंत्यागपूबंक गरट्ण करनेवाले देशभक्तों का एक 
सम्प्रदाय है यह सिद्ध करने का श्रेय माननीय गोखले को ही है। अनेक 
मामूली बुद्धिमानों से माननीय गोखले की चुद्धिमत्ता असामान्य थीं, परन्तु 
उन्होंने यद्द देख लिया कि राष्ट्रीय उन्नति के शिखर तक जाने का स्ततत्र 
मार्ग खोज निरूलने के लिए आवश्यक दृष्टत्य या ख्तत्र प्रजा अपने में 
नहीं है | एक्ट गुरु के उपदेशानुसार दृढ श्रद्धा व ह्रुत गति से प्रगति- 
पथ पर चलते हुए ध्येय-शिखर तक पहुँचनेवाले वे एक असामान्य 
भारतपुत्र थे, इसमें शड्भा नहीं | 

“अज्श्राश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति” इस गोता की उक्ति के 
अनुसार न पूरा शिष्यत्व और न पूरा दृश्त्ववाली अवस्था में अपना 
स्वतन्त्र मार्ग निश्चित करने और नेतृत्व की महत्त्वाकाज्ञा रखकर अपना 
और अपने अनुयायियों का विनाश करनेवाले वे न थे। हिन्दुस्तान के 
सहश खशण्डतुल्य प्रचड ओर प्राचीन राष्ट्र को स्वतन्त्रता का अभिनव 
मार्ग दिखाने का कार्य बहुत ही थाड़े लोग कर सकते हैं, परन्तु दृष् 
पुरुषो द्वारा दिखाये मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक सामान्य प्रगावात्े 
मनुष्य के लिए, भी निश्चय, भ्रद्धा और त्याग के बल पर सभवनीय होता 
है | परन्तु ये गुण भी बहुत दुलेम हैं| आजन्म शिष्यत्व का पेशा स्वीकार 
करते हुए स्वतन्त्र ्रशा का अहकार नदी छूटता और इसलिए अन्त को 
(न इस घाट, न उस घाट वाली स्थिति में ड्बते- उतराते हुए, अदह्ृकार से 
ससार के उपाहास के पात्र बननेवाले ओर बिल्कुल मामूली प्रश्ा पर राष्ट्र 
के स्वतत्र नेतृत्व का मान - सम्मान खरीद करने की इच्छा रखनेवाले लोग 
बहुत मिलते हैं। परन्तु ससार के इतिहास का यह अनुभव है कि यह 
सम्मान का सौदा इतना सस्ता नहीं है | 

हिन्दुस्तान के आय-व्यय की जॉच करने के लिए १८६६ मे वेल्बी 
कमीशन नामक रॉयल कमीशन विलायत में नियुक्त हुआ था | इस कमीशन 
को बिठाने में दादाभाई आदि हिन्दुस्तानी नेताओं और भारतीय जनता 
के अंग्रेजी दितेच्छुओं का यह उद्देश था कि ब्रिटिश पालमिट को यह 
टिखा दिया जाय कि ब्रिटिश शासन -पद्धति के कारण हिन्दुस्तान दिन-ब- 
दिन कंसा भिखारी होता चला जा रहा है और शासन -कायें में मारतीय 
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लोगों का प्रवेश कराया जाय, सैनिक खर्च में कमी की जाय, साम्राज्य- 
विस्तार के लिए हिन्दुस्तान पर लाढा जानेबाला खर्च इग्लैड उठावे, 
विलायत में मारतमत्री और आरतमडल ([7048 (07८2) में दोने- 
वाला खचे इग्लैंड चलावे | मतलब यह कि हिन्दुस्तान और इशग्लैंड का 
सारा आर्थिक व्यवहार मालिक और गुलामवाछे सिद्धात पर न चलाते हुए 
एक साम्राज्य के दो समान दर्ज के हिस्सेदार होने के तत्व पर चलाया 
जाय और मारतीय आय -व्यय पर भारतीय जनता का थोडा - बहुत नियत्रण 
हो | खुद दादाभाई इस कमीशन में नियुक्त हुए थे, जिससे लोगो के 
दिल्ल में बहुत आशा उत्पन्न हुई थी। इसके सामने गवाही देने के लिए. 
मुरेन्द्रनाथ बनर्जी, वाचा, सुवरह्मस्यम्‌ अ्रय्यर जैसे बडे-बडे नेता थे । 
इस समय पूना की डेक्कत सभा की तरफ से प्रो० गोखले भेजे गये थे । 
इस्लेंड में इस काम के लिए पूना से किसी लोक - प्रतिनिधि के जाने का 
यह पहला ही सुभोग था। माननीय गोखले ने वेल्बी कमीशन के सामने 
जो गवाही दी, वह बहुत ही युक्तियुक्त और बढ़िया रही, और तभी से 
लोगों को विश्वास हो गया कि रानडे का यह युवक शिष्य आगे चलकर 
इग्लेंड में बमीठी करने के लायक सिद्ध होगा | खुद लो० तिलक ने भी 
यह कबूल किया कि गोखले ने अपनी विलायत-यात्रा से अपने विद्वान 
गुरु का गौरव बढाया | भारतीय राजनीति का स्वरूप शुरू से आखिर तक 
द्विविध सरकाराभिमुख श्रीर लोकामिमुख रहा है, इन दानों अमिमुखो के 
पीछे एक अन्त-करण और एक शक्ति जबतक न होगी, तबतक उसे 
सफलता नहीं मिल सकती । सावेजनिक सभा अ्रथवा कांग्रेस जेसी 
लोक - प्रतिनिधि समाश्रों के द्वार श्र उनके अनुशासन में यह राजनीति 
लोकतत्ता के तन्‍्न्रानुसार बहुमत से चलती है | इसी में इसका वास्तविक 
स्वास्थ्य और बल है, परन्तु दुर्दव से महाराष्ट्र में गनडे -पक्ष और तिलक- 
पत्तु ऐसे दो पत्षु जो इस समय निर्माण दो गये, वे इस प्रकार की एक 
सध्या में रह नहीं सके । इसलिए सरकारामिमुख और लोकामिमुख 
राजनीति का अन्तःकरण एक नहीं रह सका । इससे राष्ट्र को वेशुमार 
द्वानि हुई है, फिर इसमें दोप किसी का ही रहा हो । 

रेड और आयस्ट के खून की तथा पूने की दो महिलाओं पर गेरे 


श्श्र्‌ आधुनिक भारत 


सैनिकों द्वारा अत्याचार होने और एक के प्राण देने की खबर गोखले 
को इग्लैंड मे लगी, भिप्ते उन्होंने 'मेनवेस्टर गाजियन? में छुपवाया ;परतु 
सबूत न मिलने के कारण अन्त मे माफी मॉँगी | इस घटना से गोखले 
लोकनिन्दा के भाजन बने । निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा 
कि इस प्रकरण में गोखले ने कोई भूल की हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। 
परन्तु तिलक - जैसे राजनीतिशों को यह मह्सूम होना स्वामाविक्त था कि 
माफी के शब्द नपे-ठुले न थे | तिज्षक की ब्रिटिश राजनीतिशों को देखने 
की भूमिका शत्रुता की थी और गोखले की भूमिका ब्रिटिश साम्राज्य की 


ओर परमेश्वरीय प्रसाद की दृष्टि से देखने की भावनात्मक थी और यही 
दोनों में मूल अतर था | तिलक की राजनीति में माफी के लिए. जगह 


तो थी, परन्तु वह सिर्फ जाब्ते-कानून को श्ुगताने के लिए. | गोखले की 
राजनीति में माफी का स्वरूप एक प्रकार से धार्मिक प्रायश्चित के तौर 
पर था| १८६७ में अमसावती में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें 
इन दोनों राजनीतियों का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो गया और यह दिखाई 
व्या कि तिलक की राजनीति लोगों को मान्य हो रही है । 

वेल्बी कमीशन के थोडे ही दिन बाढ हिन्दुस्तान में लाड क्जन का 
जमाना शुरू हुआ। १८६६ मे वे हिन्दुस्तान के वायससय हुए । उनके 
जमाने को हिंदुम्तान की गरीबी ओर दुरेंव का जमाना कहना चाहिए । 
१८६७ में सारे हिंदुस्तान मे अकाल और प्लेग का जब्र्रुत दौर-ढौरा 
रहा । १८६६ और १६०० में तो अकाल के कारण लाखो लोग अन्न - 
अन्न करके मर गये। वह अकाल ४ साल तक रहा । इन अकालों 
और प्लेग से भारत भूमि मानो श्मशान भूमि बन गई। इन सकठें के 
कारण यद्यपि प्राकृतिक थे तथापि इन्हें दूर करने के साधन उपलब्ध होने 
पर भी हम उनका उपयोग नहीं कर सकते | इसका कारण हमारी राज- 
नेतिक गुलामी है, ऐसा हिन्दुस्तान की निदृत्ति -मागें और अत्प- सतुष्ट 
लनता भी समभने लगी । हम मत्वेल्ञोक में रहते हैं और हमें एक दिन 
मरना ही है, अत. मनुष्य को मस्ण का मब न रखना चाहिए---यह ठोक 
है | परन्तु जब हर घर से युवक, प्रोह और बालक-चालिकाओं की चिता 
जलाने की नौबत आती हैं ओर घर-घर में चाल-विधवाओं की सख्या 
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बढ़ने लगती है तो इसे मत्यलोक का शाश्वत चिह्द नहीं कह सकते | 
इसे समभने के लिए बहुत पाडित्य वी भी जरूरत नहीं थी। इसी तरह 
हमारे देश से करोडों मन अनाज विदेशों को जा रहा है, जिसके फल- 
स्वरूप देश के लाखों किसान भूखों मर रहे हैं। इसमें भो परमेश्वर का 


कोई दोष नही, बल्कि अ्रपना अथवा अपनी राजनैतिक परिस्थिति का ही 
कुछ दोप होगा, यह एक अपढ़ आदमी मी सपक सकता था। एक ओर 


बात भी थी। एक ओर तो जनता दरिद्रता, अकाल और रोगों से पीड़ित 
होकर मौत के मुंह में जा रही थी, दूसरी ओर हमारी आँखों के सामने ही 
अधिकारी लोग चेन की बसी बजा रहे थे। एक ओर किसानों का 
दिवाला निकल रहा था तो दूसरी ओर सरकार के खजाने में रुपया की 
वर्षा हो रहो थी | यह वेषम्य सुरेन्द्रनाथ चनजी ने १६०२ में अ्रहमदावाद 
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से माषण देते हुए बड़ी मार्मिकता से प्रदशित 
किया था-- “एक ओर सरकारी खजाने में रुपये की बाद आ रही 
है और दूसरी ओर जनता भूखों मर रही है यह वेपम्प किसी यो 


भी खटके बिना नहीं रह सकता | १८७७-७८-८६-६२-६७ और 
१६०० के तमाम अकालों मे मिलकर १॥-२ करोड़ लोग काल के 


ग्रास हो गए.। इधर सरकार तरह - तरह से अपनी आमदनी बढ़ाने मे 
मशगूल थी | १८८४-८५ से लेकर १६०२ तक के सालों में करीब २८ 
करोड रुपये की बचत सरकार को हुई और इसका मुख्य कारण यह है 
कि १८८५ से इस तरह कर लगाये गये कि जिससे ६ करोड़ रुपये 
ज्यादा आमदनी होती था। माननीय गोखले ने लाड करन -कालीन बजट 
पर बहुत ही युक्तियुक्त उनोध और सरस भाषण दिये और यह ढिखलाया कि 
सरकार को प्रतिवप्र बचत क्यों हो रही है और राष्ट्र - सवद्धन में उतका 
उपयोग केसे किया जाय ? लोगों के सिर से कर का बोक कम करना 
सरकार का कतंव्य है और यह बचत देश का उत्तप॑ साबित नहीं कर 
रही, बल्कि उचित्‌ से अ्रधिक कर लगाने की अर्थात्‌ एक तरह से जुल्म 
करने की प्रवृत्ति जाहिर कर रही है, यह उन्होंने चहुत ही भ्रच्छे हग से 
सिद्ध कर दिया । गरीत्र देश का बजट केसा होना चाहिए, किस वर्ग 
पर कितना कर लगाना चाहिए, कौन-सा कर कैसे कमर किया जाय, 
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आम जनता की हालत सुधारने मे केसे मठद करनी चाहिए और 
सुशिक्षित नेताओं का नियत्रण यदि देश के आय- व्यय पर हो ता वे 
उसकी केसी व्यवस्था करेंगे, इसका शाख््र-शुद्ध, सुपोध और साधार 
किन्तु सरस विषेचन गोखले के इन भाषणों में मित्ेगा | इस कारण बिन 
गोरे अखबारों ने लोकमान्य तिलक को पारनेलः की उपमा दी उन्हीं ने 
माननीय गोखले को “ग्लेंडस्टनः की उपमा ठी | ये दोनों उपमाएँ यथार्थ 
हैं | फर्क इतना ही है कि ग्लैडस्टन भर पेट वेतन लेकर देश - कार्य करते 
थे और गोखले का देश परावीन था, इसलिए उन्हें दरिद्रता का बती 
होकर सरकारी नाति पर निष्फल टोका करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और 
देश - भक्ति का प्रदर्शन करके ही रह जाना पडता था । लोकमान्य तिलक 
और पारनेल मे भी ऐसा ही फक था। चारित्य की शुद्धता और तेजस्विता 
इन दो गुणों में तो ल्ोकमान्य पारनेल से श्रेष्ठ थे ही , परन्तु उनका देश 
श्रायलैंड से १५-२० गुना बढा है और उसी मात्रा में उसकी स्थिति 
भी अधिक अवनत थी। पऐ;्से खण्डतुल्य प्रचण्ड राष्ट्र को जाअत कर 
प्रतिकार- क्षम बनाने का काये उस आइरिश नेता के काम की श्रपेक्षा 
अनेक गुना अधिक विकट और कम फलदाई था। इस देश में ऐसा काम 
एक निष्काम कर्मयोगी ही कर सकता था। इस दृष्टि से विचार करते हुए 
माननीय गोखले और लोकमान्य तिलक की वास्तविक योग्यना ग्लेंडस्टन 
अथवा पारनेल से एक व्यक्ति के नाते चरहुत बढ़ी थी। परन्तु उनका जन्म 
'पिछुडी हुई? सस्कृति में होने के कारण उनकी तुलना यूरोपियन सस्कृति 
में जन्मे श्रेष्ठ मुत्सद्ियों से हो सकती है, यह देखकर उस समय के लोग 
एक प्रकार का अभिमान अनुभव करते थे और उन्हें यह आत्मविश्वास 
होता था कि हम फिर अपनी प्राचीन श्रेष्ठता को पा लेंगे अथवा कम-से- 
कम दूसरे राष्ट्रों कौ वराचरी मे तो आ ही सकेंगे । 

हिन्दुस्तान की गोरा - समाज नौकरशाही और ब्रिटिश पूंजोपतियों की 
प्रतिनिधिस्वरूप भारत सरकार यह परम्परारज्षक ((207527ए०(7ए०) 
पक्ष और भारतीय जनता का ग्रतिनिधिभूत सुशिक्षित नेता वर्ग यह 
प्रागतिक श्रथवा लिबरल पक्ष--ऐसी गोखले की राजनीति की भूमिका 
थी जहाँ लोकमान्य के राज - कारण में ब्रिटिश सरकार विदेशी नेता और 
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नहीं आ सकती इसलिए यहाँ की बड़ी और ऊँची नोकरियोँ अग्रेजा को 
ही मिलनी चाहिएँ । अपने उच्चार ओर आचार के द्वारा वे यह भो 
दिखलाते थे कि भारतीयों को धीरे - घीरे योग्य बनाकर शासन - भार उनके 
हाथ मे सौंप देना हमारा ध्येय है, ऐसा जो राजनीतिन लोग कहा करते 
हैं उत्पर विश्वास करनेवाले लोग बडे मूर्ख हैं। वे यह भी प्रदर्शित 
करते थे कि हिन्दुस्तान की आम जनता तो राजमक्त ही है, कांग्रेस के द्वारा 
मुट्दी भर लोग उछुल -कूद करते हैं। दलीलबाजी से उनका यह भ्रम दूर 
करना शिक्षित लोगों के लिए शक्य न था | तब विरोध और बाघा डालने 
का ही मार्ग नेताओं के सामने बाकी था । परन्तु गोखले के पक्ष के द्वारा 
इसके होने की आशका न थी | लोकमान्य तिलक ने सच बातों से यह 
निचोड निकाला कि इसके लिए काग्रेस को विरोध को नीति अ्रख्तियार 
करनी चानिए | अ्रतः उन्होंने ला कर्जेन के शासन- काल के अंत कांग्रेस 
को अपने कब्जे मे करने का उद्योग किया | 

इधर लाडे क्जेन ने हिन्दुस्तान का शासन सब तरह से अ्रनियन्त्रित 
या एक्तन्नीय करना शुरू क्या ) इसमे उनका मुख्य हेतु यह था कि 
हिन्दुस्तान के बाहर ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया जाय । सरहद यन्त 
को स्वृतत्र करना, श्रफगानिध्तान को जोर देना, तिव्जत पर चढहाई करके 
नवीन पर हावी होना श्रौर रूत की जकड़ - बन्द कर देना उनकी साम्राज्य- 
विपयक और सेनिक नीति थी। अ्रनियन्त्रित सत्ता के इस केन्द्रीकरण 
और आक्रामक परराष्ट्र नीति के आगे भारतोय नेताओं की बढती हुई 
लोकसत्ता की आकाक्ञाओं की कोई गुजर नहीं थी । परन्तु अपनी निस् 
स्वेच्छाचारिता और अहम्मन्यता के कारण लाडे कजन का नाम आधुनिक 
भारत के इतिहास में अमर हो गया है, वह था--वंग - मग | बाल में 
जो निःशसत्र ओर सशस्त्र क्रातिवाद का जन्म हुआ और जिस बयाल की 
राष्ट्रीय शक्ति को काश्ंस की राजनीति के पक्त में खडी करने के लिए 
लोकमान्य तिलक ने भगीरथ प्रयक्ष क्रिया उसका प्रथम आविर्भाव बग- 
भग छे प्रतिकार के रूप भे हिन्दुस्तान में हुआ | 
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“शत दमन अनिवार्य वा जौर वह उसलिए थी आपश्यक्ष था कि सारी जनना 
राश्ेयता की ओर कु + किन्तु दमन से राष्ट्रीयया का जन्म नहीं हुआ । कस ने यादवो पर 
जो जन्वाय जात अत्याचार फिये उनसे ऊुप्य छा जन्म नहीं हुआ + परन्तु उनकी आवश्यकता 
उसलिए थी छि मघुरा के नियातो अपने मुक्तिताना को कामना करें और जसे दी उसका 
जन्म हो उसकी सत्ता स्वीकार कर लें। राष्ट्रवीता एफ अवतार ए और उसका नाश नहीं 
किया जा सकता | राषधायना इज्यर द्वारा नियुक्त साक्त दे आर सावनांम शक में, जहा से 
उसका उदगम हुआ है, अपता अिल खिलाने बूरन के पूत्र उस अपने इंश्वर-्प्रदत्त 
काय प्रग करना चाहिए ।? अ्नन्‍्ढे मातरम्‌ " 
२६०४ से १६०७ तक का्मेस के अ्रविवेशन दिन - ठिन अविक उत्साह 
से ओर अधिफ महलवप्रणु दोने लगे । एक नवीन स्वामिभानी राष्ट्रीय पक्ष 
सगठित होने लगा था । इचबर टग्लेंड मे अनुदार दल की जगह उदार 
ढल के हाय में शासन -सत्ता आने से दाद्भाई दत्यादि को हिन्दुस्तान 
के लिए कुछ आशा द्वीने लगी। दाद्मभाई दत्यादि बढ कोशिश कर 
रहे थे कि फाग्रेस के स्वामिभाना उम्रदल और बिनीत प्रागतिक दल दोनों 
के सत्योग से मग्रेस को मजबूत क्या जाय ओर गोखले के उत्ताह ओर 
बक्‍तृत्ध का लाभ कांग्रेस को मिले ओर तिलक के साहस ओर तेजरस्विता 
में भा काग्रेत को चन मिले । लोफ्मान्य तिलफ का असली झगदा ह्मम 
व दाद्मभाई नारोजी से नद्गी था, चल्कि गोखले से था । तिलक 
अपने टग से कांग्रेस को उसी नीति पर ला सटे ये जो आगे चलकर 
दादाभाई के १६०६ में कांग्रेस को ठिये सदेश के द्वारा प्रझट €ई । 
अर्थात्‌ यह कि “आन्दोलन करों, अधिगम आन्दोलन फ्रों वे दृढ़ 
निश्चय या एकता के द्वाग सवगय्य प्राप्त क्रो 464 दादाभाई द्त्यादि 
समझ गये थे कि दस कार्य के लिए गालले के उत्सादइ व वक्‍तृत्व 
में काम नहीं चलेगा, बल्कि तिलक पन्षु के साहम और जबरदस्त 
तेजस्यता की आवश्यकता द्ोगी, शरीर इसलिए कांग्रेस के मूल संस्थापक 
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घुजगो को यह इच्छा थी कि उसमे फ्रूट न पड़े और तिलक पच्च के 
गुणों का संपूर्ण उपयोग उसमे हो। तिलक का भी यही मत था ) उसमे 
विचार कितने ही उग्च ओर क्रात्तिकरी क्यो न हो; वे इस बात में दादा- 
भाई से सहम्तत थे कि झ्ागे के राजनीति-न्षेत्र मे युद्ध करने के लिए 
काग्रेस हमारे पस एक बडा हथियार है| उनका यह मत श्रत तक कायम 
रहा कि नवीन पक्ष को चाहिए कि अपना बहुमत करके कांग्रेस में अपनी 
नवीन नीति का प्रवेश करे | उनका यह विश्वास था कि स्वराज्य की लडाई 
लडने के लिए हिन्दुस्तान मे काग्रेस का जन्म हुआ है ओर वही उसे 
चला सकती है । १६०५ मे उन्हांने 'केसरी? मे लिखा या “अग्रेजी 
हुकूमत की अथवा लाड्ड कजन की फिजूल स्तुति करना निरर्यक है और 
न छोटी बाते लेकर व्यक्तियों का आ्रालोचन-विवेचन करने में कुछ लाभ 
है | असली प्रश्न तो है शासन-पद्धति का, मनुण्यों की व्यक्तिगत 
शिकायतों का नही । असल बात यह है कि केनेडा या आस्ट्रेलिया की 
तर हिन्दुस्तान राष्ट्रीय स्वराज्य चाहता है ओर जब टम सरकार को यह 
दिखा ठेगे कि हम इस ध्येय को पाने के लिए तुल पड़े है तो हमे कुछ- 
न-कुछु सफलता अवश्य मिलेगी |? इसी वर्ष वाबू विपिन चन्द्र पाल ने 
प्रागतिक पक्त को राजनीति व राजनिष्ठा का अर्थ कानून -विहित राजनिष्ठा 
किया श्र्थात्‌ राजनिष्ठा या साम्राज्यनिष्ठा का श्र्थ राजा के प्रति निष्ठा 
नहीं, तल्कि कायदे - कानून के प्रति निष्ठा हे,ऐमा प्रतिपादन किया । उन्होने 
अधाधुन्धी व उपद्रव के खिलाफ झपनी राघ दी ओर बताया कि परतत्र 
भारतीयों में हार्दिक साम्राज्यन्ध्रा नहीं हो सकती। हमारो राजनीति 
का सच्चा आधार तो राष्ट्र-भक्ति ही हो सकती है और उसीपर राष्ट्रीय 
राजनीति की दीवार खडी हो सकती है। इसी वर्ष ब्रनारस कांग्रेस मे इस 
गजनीति की नई स्थापना हुईं और इस नवीन पक्ष का नेतृत्व लोकमान्य 
तिलक के हाथ में आया । 

.. बंगाल में जिस प्रकार बाबू विपिन चद्र पाल मवीन क्रातिकारी भावना 
पंदा कर रहे थे उसी तरह मदराष्ट्र में स्वर्गीय शिवराम महादेव परानपे 
अपने काल! पत्र के द्वारा पूर्ण स्वातन्त्य का ध्येय प्रतिपादन करके 
नवयुकों मे क्रान्तिकारी ढंग की राजमीति फैला रहे थे। उनके 
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लेखों से युवक महागष्टीय आजादी पाने के लिए वेचेन हो रहे 
थे और उसके लिए अधिक-से -अधिक छुतानी करने के लिए 
छुट्पथ रहे ये। लोकमान्य भीऐमसा मानते ये क्रि विभित्‌ लोगों के 
अत-करण में एक प्रकार की क्रान्तिकारी भावना सेव जीती -चागर्ती 
रहना बहुत आवश्यक है | वह जबतक कानून की मर्याण नहीं 
लॉधती अथवा शान्ति-मग नहीं होने देती तवतक उसका निपव 
करने वी जल्रत नहीं होती । इिन्दुन्तान की राजनीति इस्लेंड के जेत 
स्वतत्र व लोक्मचाक” देश की वेबानिक गजनीति को जेसी नहीं हैं 
सकती उसे किसी ने-किसी प्रकार का क्रान्तिकार। स्वरुप प्रात हुए बर्गे 
नती रह सकता, ऐसा उन्हें दिखाई देता था। भारतीय हृदय की इस 
क्रान्तिक्गी म्वातत्य - भावना को बहिष्कार-बोग की निशस्त क्रान्ति वा रूप 
देकर उम शक्ति को कांग्रेस का गजनीति के पीछे खड़ी करना और उसके 
बल पर त्रिविश राजनीतिनो वो कागशेस की मांग मजूर करने पर मजबूर कराना 
उस समय लोक्मान्य की नीति थो। १६०४ की कांग्रेस में जा चाइस 
प्रन्ताव #ए, उनसे उनकी गजनोति का स्वरूप अच्छी तरह जाना जाता 
है; अन्रतक चार प्रकार को मागे सग्क्र से की घाती थी--एक आशिक 
और उद्योगों - सब्धी सुविवाओं की, दूसरी शासन -व्यवन्था में सवार हाजर 
लोक- प्रतिनिधियों का नियत्रणु होने सत्रवी « तीसरी न्याय-विभाग ओर 
शासन-विभाग को अलग करते के सत्रध में, व चौथी आक्रामक विदेशी 
नोति और बढ़ते हुए सेनिक खर्चे के बिगेत्र के सच में | 


हि 


है 
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इन चार प्रकार की नित्य मागो के अलावा बग भग को योचना के 
तथा ठमनकारी कानूनों के विरोध सब्॒वी नेमित्तिक प्रन्तव भी समव-्समय 
पर होते रहते थे । मह्ज रनैतिक मुवारों के तालिक विवेचन ओर सुशि- 
चित देशमक्तों के शासन - कार्य सं)्रषी मत-प्रद्शन का हाष्ट त् अबतक का 
कार्य ठीक था। लेकिन ट्म राजनेतिक तलनान को व्यावह्ाग्क गजे- 
कारण का परिणामकरक स्वरूप प्रास करा देने के लिए उन मामा के पा 
सगठित लोकशक्ति क् बल होना चाहिए ओर उसके द्वारा प्रचक्ष झृति से 


लोगों को यह सिद्ध कर ठिखाना चारिए (४ प्रचलित शामन प्रणाल्र। इम 


१२० आधुनिक भारत 


असह्ाय हो गई हैं। इसके सिवा, ये मारे प्रतिपक्षी कबूल नहीं करेंगे यह 
विचार लो० तिलक, वावू विपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपत राय इन 
तीनों ने १६०५ मे एकही साथ कांग्रेम के सामने रक्खा | इस नीति पर 
कांग्रेस के राजकारण को ले जाने का प्रवत्त १६०५ से १६०७ तक उन्होंने 
क्या। परन्तु सर फिरोजशाह मेहता के नेतृ व में नरम ढलवालों ने यह 
जिद पकड़ी कि यह प्रयत्न सफल न हो, जिमके फलत्वरूप १६०७ में 
काग्रेत की नेया सूरत में हूट-फूड गई और लाल, बाल, पाल के ये प्रबल 
व्यर्थ गए| इस प्रकार अग्रेन राजनीतिजशों की भेद-नीति को सफलता 
मिली और कांग्रेस कमजोर पड गई | मॉले-मिख्टों के खोखले सुधार देश 
के प्ले पडे, राष्ट्रीय पक्ष का ढमन हुआ, उत्साही नवयुवक देशमक्तों ने 
सशस्त्र क्रान्ति का अध्यवहाये मार्ग स्वीकार किया और कुछ समय तक 
ब्रिटिश साम्राज्य की सगठित, वेजानिक और भेदनीति- प्रधान दमन - नीति 
का तारडब दृत्य सारे देश में जारी हुआ | 

बगभग की योजना मे अग्रेजों की भेहनीति काम कर रही थी। 
चगाल के दो डुकडे इस दग से किये गए थे कि पूर्व वगाल मुस्लिम - प्रधान 
प्रान्त नन जाता था और पश्चिम बगाल में विहार ओर उडीसावासियों 
को वहुसखर्पा हो जाती थी। अर्थात्‌ दोनों टुकडों में वगाली अल्पसंख्यक 
हो जाते ये। मुसलमानों को फोड़ लेने की यह नीति थी | १६ जुलाई, 
१६०५ को बगभग की योजना प्रकाशित को गई और १६ अक्तूबर, 
१६०५ को बगाल के ढो टुकड़े कर दिये गए।। इस योजना का श्रेय लार्ड 
क्जेन को था | ७ अगस्त १६०५ को इसके विरोध का कडा कलकत्ते में 
आर बगाल के दूसरे बडे शहरों मे आम सभा में खड़ा किया गया जिसमें 
अग्रेजी माल का बहिष्कार करने की कसमें खाई गई | लोकमान्य ने इस 
आन्दोलन का जोरों से समर्थन किया । उन्होंने केसरी? के अपने एक 
लेख में यह बताया कि स्वतत्र राष्ट्र की विधिविहत राजनीति से परत्तन्न 
राष्ट्र की राजनीति किस प्रकार भिन्‍न द्वोती है |? उन्होंने लिखा कि “नाक 
दत्माये बिना मुँह नहीं खुलता | यदि हम ऐसा कार्यक्रम न अनायेंगे जो 
सरकार को चुमनेवाला हो तो सरकार का दर्ष कभी नहीं जाथगा । हजारों- 
लाखों लोगों का सघुदाय निश्चय की रस्सी से बेंघ जाना चाहिए | लोक- 
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मत का बल निश्चत्र में है, केवल समुच्चय में नहीं। शब्दों का जरूरत 
नहीं कृति चाहिए, और वह भी निश्चययुक्त । हिन्दुस्तान के लोकमत - 
विकास के इतिहास मे आज ऐमा दिन आ पहुँचा है जबकि हमारे नेताओं 
को निश्चय के साथ आगे बढ़कर कार्य सिद्ध करना चाहिए या मुंह की 
भाष से दषित बातावरण में व्यथ ठम घुटकर मर जाना चाहिए। ऐसे 
आनबान के सम्रय में अपने नेताओं से में कहना चाहता हू किये 
आपने ठोक कदम नहीं उठाया या दीले पड गये तो आपकी विद्या, आपके 
बचन और आपके देशामिमान से लोगो का विश्वास उठ जायगा। 
“इग्लेंड और हिन्दुस्तान दोनो की स्थिति एक - दूसरे से भिन्‍न है। 
इंग्लैंड एक स्वतत्र देश है और वहाँ की शासन -पद्धति के श्रनुमार भिन्न 
न ढल के लोगों के अधिकारारूद् होने की सम्मावना रहती है | जिसका 
चहुमत हो उसके द्वाथ में वहोँ गजसत्ता आ जाती है इसलिए वहीँ के 
नेता बहुमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते रहते हूं | परल्तु 
हिन्दुस्तान की स्थिति ऐसी नही है । यहाँ इग्लेंड के जी बरहुमत की 
कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ लाखों की समाओं में प्रदर्शित राय 
की सरकार जरा भा परवाह नहीं करतो, यह बग-मग के इस आन्दोलन से 
स्पष्ट हो रहा है । और यदि हमने इसके प्रतिकार का कोई उपाय न किया 
तो ऐसे आन्दोंलनों पर से लोगों का विश्वास बहुत जल्दी उठ जायगा 
अन्र ऐसा समय झा पहुँचा है कि जब हम इस जवानी जमा - खर्च से आगे 
बढ़े, नी तो हमें निरन्तर गुलामी मे रहने के लिए तैयार रहना चाहिए।” 
महाराष्ट्र में इस आन्दोलन को देखकर लो० तिलक के मन मे जैसी 
उत्साह की लहर उठी उसी तरह विलायत में पितामह दादाभाई की 
आँखों में भी यह दृश्य देखकर आनन्द के ओंसू आ गए, । टेक्सटन 
हॉल की सभा में उन्होंने कह, “हमारे शासक कहते हैं कि तुम्हारे 
देश को स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता | हम ऐसा मौका ही नहीं ढेंगे 
जिससे तुम लोग स्व॒राज्य के लायक बन सको | इमके विरुद्ध हिन्दुस्तानी 
अब जाग्रत होकर कहने लगे हैं कि इस हालत को हम चढाश्त नहीं 
कर सकते । शासकों के और उनके बीच यही सवाल है । वे एक -दूसरे 
से भिड़ पडे हैं | शासक कहते हैं कि हम विदेशी और विजेता बनकर 
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ही यहाँ राज्य करेंगे ओर तुम्हारे देश की घन - सम्पत्ति को अपने देश में 
चहा ले जाकर तुमको अकाल, प्लेग, दर्दिता और फाकेकुशो के मुह में 
डाल देंगे । इसके नर्खिलाफ हिन्दुस्तानी कद्ते हैं कि हम ऐसा हरगिज नहीं 
होने दंगे । कल्कत्ते में इस सबंध में जिस दिन पहली सभा हुई वह दिन 
हिन्दुस्तान के इतिहास में कु कुम से लिखने जेंसा है। परमेश्वर का मैं अत्यन्त 
कुतश हूँ जो में भारतीयों की स्वतत्रता के जन्मव्नि को देखने के लिए 
लिन्दा हूँ। अब सवाल यह है कि प्रजानन और शासकों के इस सब 
का नतीजा क्या होगा १ बम्भई के गवनेर और पोलिटिकल एजंट सर 
जॉन मालकम ने ब्रिटिश शासन -पद्धति के अनिवाये परिणाम के सबंध 
में लिखा है, इसका नतीजा महज हमारे अधःपात के रूप में ही न होगा, 
चल्कि हमारे साम्राज्य के विनाश के चीज भी इसमें निहित हैं | अग्रेजों 
के ही मतों के निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान से 
ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जायगा | लोगों पर भी अच अपने कतेंव्य की 
जिम्मेदारी आ पड़ी है और उन्होंने काम भी शुरू कर टिया है। उन्होंने 
कह दिया कि श्रत्र हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे | श्रत्र॒ उन्हें एसा निश्चय 
कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अंंग्रजों को यह विश्वास हो 
जायागा कि हिन्दुस्तानियों ने स्व॒राज्य प्राप्त करने का दृढ निश्चय कर 
लिया है तो फिर मुझे कोई शका नहीं है कि वे स्व॒राज्य देकर हो रहेंगे | 
सभव है वह सुदि्न देखने के लिए, मैं जिन्दा न रहूँ; परन्तु मुझे निश्चय है 
कि यह जात अवश्य होकर रहेगी ।?# 

इस समय स्वर्गीय गोखले और लाला लाजपतराय ये दो तरुण नेता 
कांग्रेस की ओर से इग्लेंड गए | इस समय इग्लेंड में माननीय गोखले ने 
चसीठी का जैसा काम किया जितकी तारीफ खुद लोक० तिलक को भी करनी 
पडी | इसका कारण यहकि दादाभाई की सलाह के अनुसार वेंध मार्ग को 
नाकाफी समझकर बहिष्कार जैसे प्रत्यक्ष प्रतिकार के सावन की ओर वे 
भ्ुुके और ब्रिटिश जनता के सामने उन्होंने खुल्लमखुल्ला बहिष्कार का 
समर्थन किया | कांग्रेस के पुराने और नये दोनों पक्ष के नेता अब 
बुद्धि - चल का मार्ग छोडकर प्रत्यक्ष कृति अथवा प्रत्यक्ष प्रत्िकार के रास्ते 

# 59088068 थाते ज़धणाए्ु्‌४ ० 70809 छधव 7? 8274-78: 
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की तरफ आ रहे हैं ऐसा दृश्य १६०५ में दिखाई देने लगा था और 
उसी से लो० तिलक को इतनी खुशी हुईं थी | इस समय पूर्व बगाल में 
सर चमफील्ड फुलर लेफ्टिनेंट गवनेर थे और वे भेद तथा दमन -नीति 
का ययेच्छु उपयोग करके इस प्रत्यक्ष प्रतिकार की क्रान्तिकारों भावना को 
दचाने का शअ्त्याचार-पूर्वक प्रयक्ष कर रहे ये। परन्तु लोकमान्य को यह 
विश्वास था कि यदि लोग निग्नह के साथ एक निश्चय से प्रत्यक्ष प्रतिकार 
के मार्ग पर दृढ रहे तो 'पुल्लरशाहः को कछुके बिना चारा नहीं है। स्व० 
गोखले द्वारा बहिष्कार का समथेन होते देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई 
थी कि जब गोखले हिन्दुस्तान में आये तो पूना में लोकमान्य ने उनका 
सावेजनिक रूप से अमिनन्दन किया | 

इस समय भारतीय यजनीति में जो वहिष्का/ - श्रान्दोलन चल रहा 
था वह बढ़ते - बढ़ते अन्त को नि.शस्त्र श्रथवा सशख्न क्रान्ति का रूप 
धारण कर लेगा--यह श्रन्टज उनका था। ज्यों- ज्यों मारतीय राजनोति 
आन्तियादी बनने लगी, त्यों- त्यों उनका सम्बन्ध इग्लेंड के समागवादी 
दल से अधिकाधिक होने लगा। अ्रत्ततक भारतीय नेताओं का सम्बन्ध 
इग्लैंड के उदर दल से था और दादामाई आरादि राष्ट्रीय नेताओं का 
विश्वास उस पक्ष के नेताशों पर था। मगर सितम्बर १६०४ को एम्सटडमस 
में समाजवादी नेताश्रों की एक अतर्राष्ट्रीय परिषद्‌ हुईं । उसमे दादाभाई 
ने भारत को करुणास्थद दु स्थिति का हृदयस्पर्शों चित्र खींचा जिसने 
ब्रिटिश साम्राज्य -दवारा जकडतन्द हिन्दुस्तान की ओर ससार के समाज- 
चादी क्रान्तिकारियों का ध्यान आ्राकषित किया। उस समय उन तमाम 
समाजवादियों ने खडे होकर ढादाभाई के भापण का गौरव बढाया और 
दादाभाई का जय-घोप किया । इस समय ढादभाई का स्नेह-सम्बन्ध 
इग्लैंड के समाजवादी नेता हिए्डमन से हो गया था | जुलाई १६० में 
भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विलायत में 'इडिया हाउस! नामक सस्या खड़ी 
को और उसका उद्घाटन हिण्डमन साहब से वराया। उस जहसे में 
ढादामाई भी मौजूद थे। हिंण्डमन साइब ने अपने भाषण में बहिष्कार 
की व्यात्ति का जो उल्लेख किया उसपर लोकमान्य तिलक के नीचे लिखे 
उद्गारों से श्रच्छा प्रकाश पढ़ता है : 
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“शासक जब लोगो की बात नहीं सुनते तब लोग छ्लुब्ध होकर खुद 
राज्य -शासन करने के लिए, उठ खडे होते हैं | खुद इग्लैंड के इतिहास 
में ही इसका उठाहरण मिलता है। अनेक आचार - विचारों से छिन्न- 
विछिन्न और शासकों द्वारा निःशस्त्र किये गए बेचारे हिन्दुस्तान के लिए. 
यह उपाय शक्य नहीं है; परन्तु, यटि उत्तम रामत्राण ओषध न मिले तो 
क्या मामूली दवा-दारू भी न की जाय - अनतक यह समझा जाता 
था कि विल्लायत में रोने -घोने से हमारो कोई सुनवाई न होगी, परन्तु अब 
हिण्डमन साहब ने अपने इस भाषण में ऐसा साफ - साफ कह दिया है कि 
यह ख्याल गलत है। अधिकार और सवा के कारण जो पर्दा आखा पर 
पडा है वह मुंह की भाप से कभी उड नहीं जाता न लॉड कजेंन 
सुनते हैं, न बॉड्ररिक साहब, न पालमेंण ही, तत्र क्या किया जाय १ ऐसा 
कुछ इलाज करना तो जरूरी है कि जिससे इनकी आँखे खुलें। शस्त्रात्नों 
के द्वारा इस मनमानी का प्रतिकार करना तो असम्भव है तत्र सघ- शक्ति 
का प्रयोग विधिवत्‌ शासकों का नशा उतारने में किया जा सके तो साहस 
और हृढता से ऐसा उद्योग करना हिन्दुस्तान का हित चाहनेवाल्े प्रत्येक 
मनुष्य का कतंव्य है। हिस्डमन साहब ने इसी सिद्धान का प्रतिपादन 
अपने भाषण में किया है ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो 
राष्ट्रीय बहिष्कार! ही इसका एक उपाय मालूम होता हे। सर डब्ल्यू० 
वेडरचन ने 'प्रीनविच एथिकल सोसाइटी? में काग्रस पर भाषण देते हुए 
कहा कि इटलो जत्र आस्ट्रिया के कब्जे में था तव इठलियन लोगों ने 
विदेशी आस्ट्रियग अधिकारियों का बहिष्कार करके शासन -व्यवस्था 
असम्भव कर टी थी। वेडरतन साइबर ने कह्य--यदि हिन्दुस्तान के लोग 
इसी पद्धति को स्वीकार कर लें तो हिन्दुम्तान का शासन करना शासकों 


के लिए, कठिन हो जाय | जिस बहिष्कार का भय उन्हें था वही अवसर 
आज उपस्थित हो गया है |? # 


अर्थात्‌ इस बहिष्कार में महज विलायती कपडे का बहिष्कार ही नहीं 
बल्कि विलायती माल का बहिष्कार भी शामिल था और वह भी इस 
बहिष्कर-योग की पहली सीढ़ी थी । अन्त को जाकर कानून-मग और 


# लोकमान्य तिलक के केसरी? में लिखे हुए लेखों का सग्रह, भाग ३, पृ० ८-६ 
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करबन्दी रूपी निःशक्ध क्रान्ति के अन्तिम शिखर तक पहुँच जाना, इस 
बहिष्कार -योग की परिसीमा थी। दादाभाई नोरोजी ने तो ८८० में 
ही यह कह दिया था कि खवदेशी आन्दोलन और विलायती माल के 
बहिष्कार की हलचल का अन्त ब्रिटिश राज्य के बहिष्कार में हो जायगा 
और हिन्दुस्तान में क्रान्तिवादी राजनीति फेल जायगी। अब खुल्लम- 
खुल्ला इस मार्ग का उपदेश करनेवाला एक दल हिन्दुस्तान में पैदा हो 
गया था और लोकमान्य तिलक उसके नेता चनने जा रहे ये। इन्ही 
दिनों आयलैंड में भी एक नि शक्त्र क्रान्तियर्दी दल आर ग्रिफिथ के 
नेतृत्व मे बना और लोकमान्य तिलक को जो कि; पहले से ही आयलंड 
के नेताश्रों से प्रेरणा लेते रहते थे, ग्रफिथ साहब का निःशख््र क्रान्तिमा्ग 
अहण करने की प्रवृत्ति हुई हो तो आश्चरय नहीं। पारनेल की मृत्यु के 
चाद आयरिश राजनीति पालमिंट में बाधा पहुँचाकर शासन-यत्न को 
चेकार बना ठेने और प्रतिस्पर्धी शासन -व्यवस्था कायम करने के निःशस्र 
क्रान्ति-मार्ग तक आ पहुँची थी। ऐसो दशा में भारतीय राजनीति का 
क्रम-विकास वह्ष्किर -योग के तल पर निशज्त्र क्रान्तिमागें की ओर 
होना स्वाभाविक था। आशथर ग्रिफिय का सिनफीन दल पहले निःशत्न 
क्रान्तिवादी था। उसका साश घोर स्वदेशी, स्वावलत्न, बहिष्कार और 
निःशत्र प्रतिकार-- इन साधनों पर था। एक ओर पालामेंट मे रुकावट 
डालना और दूसरी श्रोर सशस्त्र क्रान्ति इन ढोनों के बीच का यह निःशब्त 
क्रान्तिमाग था । इसी समय समाजवादी क्रान्तिकारियों में भो आम हड़- 
ताल के रूप में एक प्रकार का निशस्त्र क्रान्तिवाद पैठा हो रहा था| 
परन्तु इन सब निःशत््र क्रान्तिवादी विचारों को वाये-रूप में परिणत करने 
का काम सिर्फ हिन्दुस्तान मेही हुआ है और उसका बहुत कुछ श्रेय 
महात्मा गाधी तथा उनके सत्यागरही तत्वज्ञान को है। 

यद्यपि स्वर्गीव गोखले के बहिष्कार - समर्थन से और लो० तिलक 
द्वारा उनके सार्वजनिक अभिनन्‍्दन से कुछ समय ऐसा मासित हुआ 
मानो यपूना का पक्षु-सेद मिट गया। परन्तु जानकार और सूक्मदर्शी 
लोग जानते थे कि दोनों की राजनीति की मूल भूमिका अलग-अलग 
है। लो० तिलक भारतीय राजनीति को वेधमार्गी सुधारवाद से हटावूर 
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निःशस्र क्रान्तिवाद की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे । उसी समय 
माननीय गोखले अपने गुरु की वैध राजनीति को चिरतन करने के लिए 
“भारत -सेवक - समाज? की स्थापना कर रहे थे। १२ जून १६०५ को यह 
सस्था खुली | उसकी उद्दे श्य-पत्रिका में ब्रिटिश साम्राज्य-अतगत स्वराज्य' 
अपना राष्ट्रीय ध्येय बताया गया है और श्रद्धा व्यक्त की गई है कि 
अग्रेजों का हिन्दुस्तान से सम्बन्ध जोडने में हिन्दुस्तान का हित करने 
की ही ईश्वरीय इच्छा है। इसका यह अथे हुआ कि अब ब्रिटिश सबंध 
तोड़कर पूण स्वतत्नता स्थापित करने का प्रयत्न करना मानो ईश्वरीय 
इच्छा या आज्ञा का भय करना है । 

यह मानना कि एक राष्ट्र का हमेशा दूसरे राष्ट्र के अधीन घना रहना 
|उचिन है मानो यह कहना है कि मनुष्यों की ढो प्रथक्‌ जातियों हैं। 
एक का विशेष साम्य पशु से है मगर उसे सयोग से मनुष्य नाम दे दिया 
गया है । अफलातून, अरस्तू आदि पुराने ग्रीक दाशनिकों का कुछ ऐसा 
ही ख्याल था और आजकल भी उन बलाब्य राष्ट्रों के कुछ लोग नो 
दुलेल विदेशियों पर शासन कर रहे हैं ऐसी बाते कहा करते हैं। परल्तु. 
अ्रव इन विचारों को कोई भी विचारशाल मनुष्य नहीं मानता | हैल्लेनिक 
(अ्रीक ) लोग ही अकेले शासन करने योग्य है ऐसी दलील अब 
कोई नहीं सुन सकता । अत्र तो शासन-सम्बन्धी विचारों का झुकाव यह 
मानने की तरफ है कि प्रयत्ञ या पुरुषाथ से इच्छित स्थिति प्राप्त की जा 
सकती है | फिर भी यदि कोई यह साबित कर दे कि फलोँ जाति या देश 
अब किसो तरह आगे नहीं वह सकता तो यह कहना कि उनका समूजञ 
नाश हो जायगा गलत न होगा ओर उनका नाश जल्दी -से-जल्दी हो 
ऐसी इच्छा करना अनेतिक न होगा |+--इस तरह १६०४ तक के समय 
में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो जाग्रति लोकमान्य आदि नेताओं ने की उसकी 
बदौलत भारत पुत्रों को यह विश्वास होने लगा था कि अन्न हमारा नाश 
किसी तरह नही हो सकता, वल्कि हम स्वतत्र होकर रहेंगे और ससार का 
नेतृत्व करेंगे 

यह दैवयोग की ही बात है कि 'हिन्दुस्तान का परतत्र होना एक 


# आगरकर का 'निबप-सग्रह! भाग १ पृ० १८३ 
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ईश्वरीय प्रसाद है, यह ख्याल जिस तरह एक बगाली हिंदू नेता ने हो 
शरू किया उसी तरह इसके विपरीत एक वगाली हिन्दू ने ही इस 
मावना को फैलाया कि ईश्वर का श्रादेश हो चुका है कि हिन्दुत्तान 
आजाद हो और आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय परमात्मा की एक 
अवतार-शक्ति ही है । यह जोरदार प्ररेणा लोगो को (योगी) श्ररविंद 
से मिली | जिन-जिन के टिलों में राष्ट्रीय स्वातन्थ्य की भावना ने सचार 
कर लिया था वे सुख -दुःख के इन्द्व से मुक्त हो गये थे, बल्कि इस भावना 
की अभिव्यक्ति के लिए हर तरह के कष्ट उठाने में ही अपने जीवन की 
साथ्थकता मानकर एक प्रकार का पारमार्थिक आनन्द अनुभव करने लगे 
थे। इन अ्द्वैतानुमवी मुक्त श्रात्माओ की, जो सुख -दुःखादि ढंद्वों से परे 
हो गये थे, कोई भी काम करना कठिन नहीं मालूम होता था न कोई 
आपत्ति ही दुस्तर मालूम होती थी | वे यह अनुभव करते थे कि जो 
आपत्ति को प्रचएड लहरे दमारे सामने मुँह बाये भ्रा खड़ी द्ोती हैं वे 
हमें डराने के लिए. नही, वल्कि हमारे अ्रन्तःकरण की उससे भी प्रचंड 
शक्ति को अपना प्रचण्डतर सामथ्ये व्यक्त करने के लिये प्रेम -पूर्वक 
आवाहन कर रही है। उन्हें यह भास होने लगा था कि ऊपर से प्रचएड 
दिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति पर भी श्रपना प्रभुल चलानेवाली एक 
प्रचडतर शक्ति हमारे अन्त-करण में है और जो ध्येब या श्राग्श मानवी 
बुद्धि में स्फूरित होते हैं वे इस आत्मशक्ति से ही पेढा होते हैं, वल्कि 
बराह्मतः विरोधी टिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति भी सचमुच हमारे 
अन्त-करण की ग्ात्मशक्ति को विरोधक नहीं, क्रिंतु कपर से जड दिखाई 
देनेवाला उत्का एक स्वरूप है | बगाली युवक यह अनुभव करने लगे थे 
कि आपत्ति की हिलोरों को पार कर जाना इमारे हृटय के असीम प्ररेणा- 
चल की एक टेवो लीला हे और इसलिए उन्हे श्राध्यात्मिक मोत्ष तथा 
राष्ट्रीय स्वातन्य में कोई भेट नहीं दिखाई देता या। साप्ट्रीय स्वातन्त्य के 
विपम विग्रद्द से उत्पन्त आपत्ति की लहरों का मुकावला वे देहनान भूलकर 
करते थे और राजनेतिक सम्राम में आव्यात्मिक मोक्ष पट का अनुभव करने 
लगे। इल तरह जो वगाली सारे हिन्दुस्तान में बोदे और ढवब्बू माने 
जाते थे वे राष्ट्रीय स्वातन्त्य -सम्राम में सबसे आगे निकल गये और जो 
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बेदान्त इस बात के लिए दुनिया भर में बदनाम था कि वह व्यक्ति या 
राष्ट्र को सासारिक जीवन - कलह के अयोग्य बना देता है उसी का आधार 
लेकर वे प्रबृत्ति-क्षेत्र में कूट पडे और सारे ससार को राष्ट्र- सगठन और 
राष्ट्रीय स्वातन्त्य के मार्ग -दशन का गौरव इस प्राचोनतम भरतभूमि के 
पुत्रों को ही मिलेगा, ऐसी आत्म - विश्वास की भाषा भो बोलने लगे | 

इस बगाली आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का यथार्थ वर्णन योगी अरविद के 
एक भाषण में मिलता है। उपनिषद्‌ के दो पक्षियों की एक कथा का 
श्राधार लेकर अरविठ वाबू कहते हैं-- “इस कथा में कहा गया है कि 
मीठे और कडवे फलो से लदे एक विशाल वृक्ष पर दो पक्षी वेठे हैं। 
णक तो पेढ़ के अग्रभाग पर बैठा है और दूसरा उसके नीचे की शाख 
पर | दूसरा पक्षी जत्र ऊपर देखता है तत्र उसे अपने सारे पंख फैलाकर 
एक वेमव का आनन्द लेनेवाले पहले पत्ती का दर्शन होता है और 
वह प्रेम से उसपर मोहित हो जाता है । उस समय उसके मन में 
यह भावना पैदा होती है कि यह बेमवशाली पक्षी कोई गैर नहीं, अल्कि 
मेरा ही श्रेष्ठटम अन्तरात्मा है । परन्तु जब वह उस बृक्ष के मीठे फत्तों 
का स्वाद लेता है तब उसकी मिठास से इतना मुग्ध हो जाता है कि वह 
अपने इस प्रियतम प्राण -सखा को भूल जाता है। थोडी हा देर के बाद 
उस पेड के कडवे फल खाने की ब्रारी आती है जिसके कडवे रस से उसको 
मोहनी उतर जाती है और वह फिर अपने तेजपुन्न सहचर की ओर 
देखने लगता हैं। जाहिर है कि यह कथा जीवात्मा और मोक्ष से सम्बन्ध 
रखती है। यह राष्ट्रीय मोक्ष पर भी उसी तरह घटित होतो है। हम 
हिन्दुस्तानी विदेशियों की माया के फेर में पड गये थे और उसका जाल 
हमारी आत्मा पर भी फेल गया था | यह माया थी उन विदेशियों के 
शासन - प्रबन्ध की, विदेशी सस्कृति की, विदेशियों के शक्ति और सामथ्य 
की । हमारे शारीरिक, बौद्धिक व नेतिक जावन पर डाली गई मानों ये 
वेड़ियाँ ही थीं। हमारी भो यही धारणा बन गई कि हम स्वराज्य और 
राजनीति के योग्य नही हैं | इग्लेंड की ओर हम एक आदश राष्ट्र की 
दृष्टि से देखने लगे ओर यह मानने लगे कि वही हमारी मुक्ति करेगा पर 
वह सन्र॒ माया थी और थीं बेड़ियाँ |. हिन्दुस्तान में नो कुछ चेतन्य 
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था उसे नष्ट करने में हमीने उन्हे सहायता दी--ड्ि' छि., हमीं श्रपने 
चन्धन के साधन बन गए। हम बंगाली उनकी नौकरी में शुसे और 
उनका राज्य स्थापित किया । हमें अपनी रक्ञा, अपनी शिक्षा और अपने 
भरण - पोषण के लिए दूसरों की श्रावश्यकता मालूम पढने लगी । हमारी 
सावलम्बन - शक्ति इतनी नष्ट हो गई थी कि हम मानवी जीवन के किसी 
मी कार्य को करने में असमर्थ बन गये ये । 

४इस माया का विध्वस बिना दमन और वलेश के नहीं हो सकता। 
बरग-भग का जो कटु फल लाई कजन ने हमें चल या उससे हमारा मोह 
नष्ट हो गया । हम ऊपर निगाह उठाकर देखने लगे अर सत्तार -इक्ष की 
चोटी पर बैठा तेज: पुञ्ष पत्ती दूसरा नहीं, हमारा ही अन्तरात्मा है, हमारा 
वास्तविक प्रत्यगात्मा ही है--यह ज्ञान हमें हे गया । इस तरह हम समझे 
गये कि हमारा त्वराज्य हमारे ही अन्दर है और उसे पाने तथा उसका 
साक्षात्कार करने की शक्ति भी हमरे अन्दर है। 

“लोग कहते हैँ कि अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत हममे नहीं। 
उसके लिए विदेशियों की सहायता लेने को जरूरत है। इसलिए उसका 
विरोध करते हुए मी उनसे सहयोग करना चाहिए। पर हम एक ही 
समय में परमेश्वर और माया दोनों पर अवल्वम्धितरह सकते हैं! « 
हुम शत्ध के सकठें से न डरो। तुम्हारे मार्ग में सकावट डालनेबाली 
शक्ति कितनी ही बडी क्यों न हो, तुम चिन्ता न करो । तुम स्वतत्र हो! 
यह परमेश्वर का श्रादेश है श्रोर तुम्हें स्वतन्त्रता प्रात करनी ही चाहिए 
यदि हुपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया तो तुम्हें डरने बेंसी कोई बात 
नहीं है। सार में सत्य, प्रेम ओर भअ्द्धा के लिए असाध्य कुछ नहीं है । 
यही ठुम्हारा धर्म -मन्त्र है ओर इसके द्वारा बड़े चमत्कार टिखाई ढेंगे। 
श्रपनी सुरक्षितता या सुल्ध के लिए दुभानी माया मत ओोलो, दुर्बलता 
को पास मत आने दो। तनकर सीधे खड़े रहो। खदेशों का जो 
दमन किया जा रहा है इसीसे उसका तेज वह रहा है। लोग कहते हैं, 
इममें एक नदी है, यह एका हो केसे ! सत्र पुत्र मिलकर मातृमूत्ति की 
पुकार पर दौढ पढेंगे तो इसीसे एकता हो जायगी । दूसरे भूठे उपायों 
से हरगिज न होगो। . यह कार्य हमारा नहीं है--हमसे भी बहकर 
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एक प्रचण्ड शक्ति हमे आगे बढ़ा रही है ओर वह हमें तबतक प्रेरणा 
देती रहेगी जनतक हमारे सब बन्वन टूट न जायें और हिन्दुस्तान 
सारी दुनिया में एक स्वतन्त्र देश न बन जाय |” * एक जगह और 
वे कहते हैं---/इस परमेश्वरी शक्ति से व्याप्त यह सारा राष्ट्र जब जाग्मत 
होकर खडा हो जायगा और सर्वेशक्तिमान्‌ परसेश्वर उसे प्रेरणा करेगा 
तब कोई भो ऐहिक शक्ति उसका प्रतिकार न कर सकेगी और उसकी, 
प्रगति को संसार की कोई भी आपत्ति या बाधा नहीं रोक सकेगी; 
क्योंकि इसमें परमेश्वर का अधिष्ठान है। यह उसी का काये है | वह हमसे 
कुछ काम करा लेना चाहता है ।? 

बगाल में वगभग के ग्रतिकार को लेकर जो एक प्रचण्ड शक्ति 
निर्माण हो रही थी उसे निःशस्त्र क्रान्ति का रूप देकर कांग्रेस की राज- 
नीति को उसका वल मिले, यह नीति लोकमान्य की १६०५ से लेकर 
१६०८ तक थी | इसके विपरीत सर फीरोजशाह आदि पुराने नेताओं 
की नीति थी कि काग्रेस को नवीन मार्ग पर न जाने देकर पहले के ही 
परावलम्बन के पथ पर जोर से खींचकर पकड रखें, क्योंकि उन्हें यह 
आशका थी कि नवीन शक्ति के प्रकाश में दिखाई पड़े इस पथ पर कांग्रेस 
चली गई तो न जाने किस खोह में जा गिरेगी | मा० गोखले व बाबू 
सुरेन्द्रनाथ ये तो यद्यपि पुराने पथ के ही पथिक, फिर भी उन्हें सर फीरोज- 
शाह की नीति में हठ और ुराग्रह मालूम होता था । परन्तु इस नवीन 
शक्ति के खुल्लमखुल्ला स्वागत करने का साहस उनमें न था ओर उनका 
विश्वास तो पुरानी नीति पर था ही, इसलिए, अन्त में उन्हें सर फीरोज- 
शाह के भडे के नीचे ही रहना पड़ा | इस रस्सा-खिंचाई का नतीजा यह्‌ 
हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़ गई जिससे अग्रेज शासकों ने खूब फायदा 
उठाया | फलतः भारतीय राष्ट्रशक्ति कुछ साल तक निश्चेष्ट पडी रही । 

लोकमान्य ने १६०५ में हो काग्रेस के दायरे में नवीन दल को 
बहिष्कार-योग की दीक्षा देकर लाला लाजपतराय और बाबू विपिन चन्द्र 
पाल की सहायता से नवीन निःशस्त्र क्रान्तकारी दल को स्थापन को । 
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उस वर्ष गोखके, बिन्होंने 'भारत सेवक समाज? की स्थापना करके 
पुरानी राजनीति को चिरतन करने का प्रयत्ञ किया था, कांग्रेस' 
के अध्यक्ष ये। उन्होंने अपने मापण में ओपनिवेशिक स्वराज्य को ही 
हमारा अतिम साध्य बताया था, फिर भी उन्होंने बगाल की विल्ायती 
माल के त्रहिप्कार को हलचल का समर्थन और अमिनन्दन किया था 
ओर स्वदेशी - झान्दोलन की पुष्टि की थी। मगर, चूँकि उनके मूल विचारों 
को भूमिका वही रहो, राजनिष्ठा और राष्ट्रनष्टा का समन्वय करके उन्होंने 
अपने भाषण में युवराज के आगमन का स्वागत किया था। इधर बंगाली 
युवक इसके विरोध में ये। यहाँ तक कि गोखले को कह देना पड़ा कि यदि 
युवराज के स्वागत का प्रस्ताव गिर गया तो मुझे अध्यक्ष का स्थान छोड़ 
देना पडेगा | तब्र लोकमान्य और लालाजी के त्रीच-निचाव से यह तय 
हुआ कि भगाली युत्रक प्रस्ताव के विराध-स्वरूप सभा से उठकर चले 
जायें श्रोर प्रस्ताव चहुमत से मजूर किया जाय । इस तरह बनारस का 
काग्रेस-अधिवेशन निर्विश्न पूरा हुआ । 

सन्‌ १६०६ का साल दो-तीन बाता के लिए प्रसिद्ध है। एक तो इस* 
चहिप्कारयोंग का परिणाम बंगाल में शाति-युक्त कानून - भग के रूप में 
हुआ भिससे बगालोी नेताश्रों को तात्कालिक सफलता मिली | इसके कुछ 
ही दिन बाद ( लोकमान्य की प्रेरणा से ) श्री दाठा सा० खापड़ें ने इस 
आशय की एक विभ्प्ति काग्रेस के कार्यकर्ताओं का भेजी कि आगामी 
कांग्रेस में काग्रेस की नीति को नई दिशा मिलनी चाहिए । इसका 
समर्थन करते हुए लोकमान्य ने लिखा कि जन्तक निःशस्त्र काबून-सग 
तथा बहिष्कार का अवलबन करके शासन -य॑त्र को वेकार नहीं बना दिया 
जायगा तचतक मोलें साहब भो हमें कुछ न दे सकेंगे । उधर वलायत 
में गांखले और मोलें की भातचीत चलती रहती थी जिससे मोल के 
उदार विचारों से गोखले प्रभावित हो गए. और उनकी साम्राज्य - निछ्ठा 
ओर भी मजबूत दो गई-- यहोँ तक कि वे तिलक के नवीन प्रयक्ञ का 
विरोध करने के लिए भी थ्रामादा हो गये । इधर बगाली नेताश्रों ने 
कानून - भग का जो छोय-सा उद्योग किया, उनके साथ हो उन्हें जेल में 
डाल दिया गया और जब हजारों लोगों ने उनवा अनुकरण किया तोः 
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उनके सिर फोडे गए.। यह दृश्य देखकर लोकमान्य के आगे की पीढी के 
कुछ युवकों का विश्वास निःशस्त्र क्रान्ति पर से उठ गया और वे सशत्त 
क्रान्ति की ओर चल पड़े | 

तीसरी महान्‌ घयना यह हुई कि दादाभाई ने कांग्रेस को स्व॒राज्य 
का मन्त्र पढ़ाया और पुराने तथा नये दोनों ढल के लोगों का सहयोग 
लेकर स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, चहिष्कार और स्वराज्य -सम्बन्धी प्रस्ताव 
पास करा लिए और नवीन पीढी को 'दृह सकल्‍्प रखो, एक होश 
और स्व॒राज्य प्राप्त करो? यह ठिव्य सदेश दिया | इस कारण १६०६ 
की काग्रमेत, जो कलक्से में हुई, आधुनिक भारत के इातहास में चिर- 
स्मरणीय और युग-प्रवततंक मानी जाती है | दाद्यभाई द्वारा निर्धारित यह 
नीत्ति यटि पुरानी पीढ़ी क लोगो ने मजूर कर ली होती तो आज कांग्रेस 
का तथा भारत का इत्तिह्यस कुछ और ही बना होता परन्तु ऐसा उज्ज्वल 
इतिहास बनाने जेसों राष्ट्रीय बुद्धि हमारे देश में उस समय पेढा नहीं 
हुई थी। कांग्रेस पर नवीन पीढी का प्रकृति-दत्त अधिकार है, यह 
युरानी पीढ़ी के लोग श्रमी मह्सूम नहीं करते थे। कमंठ सनातनियों की 
तरह अपनी राजनीति को उन्होंने ऋचल व चेतन्यशून्य बना दिया था और 
अपनी साम्राज्यनिष्ठा को परमेश्वर -निष्ठा जेंसी त्रिकालाबाधित सत्यनिष्ठ 
बनाने का मोहान्ध प्रयक्ञ कर रहे थे । आत्म-प्रत्यथ का अभाव ओर 
विदेशी सत्ता के दमन से कुचले जाने की भीति-- ये दो इस मोहान्धता 
के वास्तविक कारण हैं| पुराने ढल के लोगों का अहकार इतना चढ़ गया 
था कि उनके इस मोहान्धकार में यदि कांग्रेस की नेया हठ से खेने में 
टकराकर चूर - चूर भी हो जाती तो उनके करंघारों को दुःख नहीं होता। 
इधर नवीन दल में अह्कार की कमी न थी , परन्तु उनके पीछे आत्म- 
श्रद्धा और आत्माहुति की चेतन्यशक्ति थी । इसलिए, यद्यपि कांग्रेस 
की नया के टूटने का कारण दोनों तरफ रा अहकार था. तथापि उसके 
दोष की जिम्मेदारी पुराने ढल के लोगों पर ही आतो है | आगे की 
घटनाओं से यह साफ समझ में आ जायगा ) 

१६०५ के आरम्म में इग्लैंड में उदार मतबादियों का मन्त्रि-मण्डल 
बना जिसमे मोलें साहच ने यह जाहिर किया कि वग - भग के रद करने की 
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आशा किसी को न रखनी चाहिए और न ही यह अपेक्षा रखनी चाहिए 
कि शासन -व्यवस्था में भी उदार दल कोई जल्‍दी सुधार करेगा । इसपर 
लोकमान्य ने स्वावलग्बन का, निश्चय का, मिम्नह-सामथ्यं दिखाने का 
और विदेशी कपडे की होली जलाने का उपदेश लोगों को दिया | उन्हाने 
कह, “मोले उदार विचार के तत्ववेत्ता हैं , परन्तु भारत-मन्न्री के नाते 
उनसे हमारे लास को कोई भी त्डो जात कमी नहीं हो सकती जबतक 
कि हम अपने तेज और बल का परिचय न दें। उन्हें जबतक यह न 
मालूम हो जायगा कि ब्रिटिश शासन “पद्धति के कष्ट हमारे लिए. अ्रसह्य 
हो गये हैं, और अच दम उनको दूर करने के लिए. तुल पडे हैं, एवं जब- 
तक केदूर न हो जायेंगे तबतक ब्रिटिश शासन निर्विष्न नहीं चल सकता, 
तबतक मीठे लेकिन सूखे शब्दों के सिवा मोलें से हमे कुछ नहीं हासिल 
हो सक्‍ता। आत्मैंव ह्ात्मनों अन्‍्धुरात्मेव रिपुरात्मन० ही इमारा आधार 
होना चाहिए. |” 

इस आत्ममिग्रह और हृढनिश्चय का परिचय लोग किस तरह दें, 
इसका नमूना अप्रेल में मिल गया। नवम्बर १६०५ में पूर्व बरगाल के 
ले० गवनर फुलर साहब के सेक्रेट्री ने हुक्म निकाला कि 'बन्देमातरम! 
की नारा न लगाया जाय तथा स्वदेशी बहिप्कार-आन्दोलन को दबाने के 
लिए गोरखों को बुलाकर उन्होंने फौजी -शासन का दौर - दौरा शुरू किया | 
इसका विरोध करने के लिए. बारीसाल में, १६०६ मे, प्रान्तीय परिषद्‌ करना 
तय हुआ | इसपर यह हुक्म निकला कि इस परिषद्‌ मे विद्याथी मास 
नलें श्रोर जिन विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें जायेंगे उनकों सरकारी 
सहायता न मिलेगी । लोगों का कहना था कि वन्देमातरम? का घोष 
करने से शान्ति भग होती है ऐसा मानकर हुक्म निकालना ही वेकायदा 
है। अत. उन्दोंने उस हुक्म के खिलाफ सत्याग्रह करने का निश्चय किया | 
परिपद्‌ के सभापति के जुलूस में हजारों लोगों ने 'वन्देमातरम! का जयघोष 
किया और उसमे सैंकड़ों विद्यायियों ने हिस्सा लिया । 'वन्देमातरम? का 
जय- बोप होते ही बाबू सुरेन्द्रनाथ गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस की 
लाठियों ने जुलूमवालों के सिर अच्छी तरह फोडे । इसपर लोकमान्य ने 
केसरी! में लिखा. “'जस प्रकार बाकायदा जुल्म लोगों पर किया जाता है 
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सी प्रकार शान्ति से, स्थिर भाव से और सकट के सामने हिम्मत न हार- 
कर दृढ़ निश्चय से जुल्म के हुक्मों का प्रतिकार भी प्रजा कर सकती है। 
जुल्म आखिर जुल्म ही है, फिर बह बाकायदा हो या वेकायदा | जुल्म यदि 
न्ाकायदा है तो शान्ति और कष्ट -सहन के द्वारा दृढ़ निश्चय से उसका 
प्रतिकार करना चाहिए। बगाल के लोगों ने इस हुक्म को न मान- 
कर कष्ट - सहन करने की अपनी इच्छा व स्वार्थ - त्याग के द्वारा यह दिखा 
दिया है कि यह आशा अन्यायपूर्ण है। सरकार ने अप्रत्यक्ष रीति से 
उस हुक्म को रद्द कर दिया, इसका श्रेय लॉड मिंटो व मा० मोलें को 
देना चाहिए। वन्देमातरम? का खुल्लमखुल्ला जयघोष करने का हक प्राप्त 
करने के लिए बगाल के नेताओं ने जो अ्रनुकरणीय तेजस्विता द्विखाई 
वह श्रभिनन्दनीय है |” 

यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि आज्ञा -भग बाकायदा केसे हुआ ? 
इसका श्रथे यह हुआ कि अन्यायपूर्ण कानून का भग करने के बाद उसकी 
सजा शान्ति के साथ भुगतने के लिए जबतक लोग तैयार हैं तबतक 
वह प्रतिकार बाकायदा ही है--ऐसा लोकमान्य तिलक का मत था। 
कानून कहता है कि ऐसा करो नहीं तो सजा भुगतो | इसमे से किसो भो 
एक बात को मान लेना एक तरह से बाकायदा ही हुआ, क्योंकि दोनों 
मांगे पर चलनेवाले लोग कानून बनानेवालो की सत्ता मानते ही हैं। 
अतएव कानून भग करके सजा शुगतने को तेयार होना--यह सत्याग्रही 
विधि एक तरह से बाकायदा प्रतिकार की--शान्ति, श्रात्मक्लेश और 
इढनिश्चय - युक्त प्रतिकार की--ही विधि है | इसके अनुसार लोकमान्य 
ने इसी सस्पाग्रह का मांग ग्रहण करने क्रा उपदेश काम्रेस को देना शुरू 
किया । इसके दूसरे ही सप्ताह में टाटा सा० खापडर्ड की गश्ती चिट्ठी घूमी 
ओर लोकमान्य ने 'किसरी? में लिखा-- 

“विधि-विहित आन्दोलन से सफलता मिल्लेगी, ऐसा कहनेवालों के 
मुद्द पर मोलें ने यह जो ( वग-भग-सन्नधो ) चपत लगाई है, उसे सहन 
करनेवालों को तथा अब भी मभिन्ता-ब्ृत्ति के गीत गानेवालों को पागल या 
निलेज समझना चाहिए,। हम यह नहीं कहते कि अपने ढुःख-दढे 
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अधिकारियों पर प्रकट न करे या उनके सामने अपनी मांग पेश न करें| 
परन्तु रनेजतिक बातों में ब्राह्यणी मॉग से काम नहीं चल सकता । 
अद्वास की प्रान्तिक सभा के अध्यक्ष श्रीकृष्ण स्वामी अय्यर ने भी अपने 
भाषण में कहा है--हमारे राजनैतिक आन्दोलन की दिशा में अब कोई 
विशेष परिवतन करना चाहिए | हिन्दू के विलायती सवाददाता का भी 
ऐसा ही कहना है। वह कहता है कि 'पेसिव रेलिस्टेंट! यदि क्या जाय 
तो विज्ञायत के उदार मतवादी लोग उनका समर्थन करेंगे। यह तत्त्व 
अब सर्वेमान्य हो चुका | 

लो० तिलक के इधर महाराष्ट्र में सत्याग्रह-मार्य का उपदेश देकर 
कांग्रेस में नई नीति दाखिल करने की घोषणा करते ही ब्रगाल के नेता 
चावू विपिन चन्द्र पाल ने “बन्देमातरम? में यह जाहिर किया कि पूर्ण 
स्वतन्त्रता ही हमारा ध्येय है और सत्याग्रह श्रथवा निःशस्त्र प्रतिकार हमारा 
साधन | उसमें उन्होंने कह्म है कि स्वतंत्रता के ध्येग्र का अर्थ यह है कि 
विदेशी नियत्रण बिलकुल न रदे । यह जिलकुल विधिविद्दित ध्येय है | 
भिप्कय प्रतिरोध हमारा साधन है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सरकार 
को स्वेच्छापूवक किसी प्रकार की सहायता न ठें। कोन कह सकता है कि 
ये माधन पूरी तरह विधि-विहित नहीं हैं ? 


इन दिनों लॉर्ड मॉलें भारत-मत्री थे। वे तत्ववेत्ता माने जाते थे। 
स्वर्गीय योखले ने लोकमान्य से कइलाया कि मोलें साहब जो सुधार देना 
चाहते हैं उनका विरोध मत करो। लोकमान्य ने एक त्तरह से इसके 
जवाब में ही 'केसरीः में एक लेख लिखकर दिखलाया कि; “जबंतक 
सरकार की गाड़ी रुक नहीं जायगी, तब्रतक हमें कोई वास्तविक सुधार 
नहीं मिलेंगे । जन्न मोलें साइब ही नहीं करन साइब को ऐसा 
विश्वास हो जायगा कि हिन्दुस्तान के लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार 
दिये बिन गति नहीं है, तभी हिन्दुस्तान को कुछ लाभ हो सकता है। 
यदि हम केवल उठात्त तत्वों के मनोराज्य में ड्रवकर,तत्वशान का विश्वास 
पकडकर वैंठ रहें तो कहना होगा कि हमारे जैसा इतभागी कोई 
नहीं। हमें यह भूलना न चाहिए. कि यह राजनीति दे, तत्वशान नहीं ।” 
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लोकमान्य का मतलब यह था कि हमारी मॉग ब्राह्मण की नहीं, क्षत्रिय 
की होनी चाहिए | उसके पीछे बल होना चाहिए । तत्ववेत्ता मॉल और 
राजनेता मॉले की भूमिका में फके है। उनका तत्वजान काय रूप मे 
केसे परिणत हे, इसका मार्ग लोकमान्य ने बताया | 

बारोसाल - परिषद्‌ में निःशस्त्र जनता का जो सिर-फुड़ोव्वल हुआ वह 
हृश्य बाबू अरिवन्द घोष ने देखा था। नि श्र प्रतिकार का वह उत्ताह- 
बद्ध क दृश्य देखकर उन्होंने बडोदा का अपना शिक्षाध्रिकारी का पद छोड़- 
कर बगाल की निःशत्तर क्रान्ति के कार्य में पड जाने का निश्चय किया । 
धन्‍न्देमातरम! के वे सम्पादक हुए | राष्ट्राय शिक्षण का काम बोर-शोर 
से शुरू किया । अरविन्द बावू की भ्र्त्ति पहले से है! आध्यात्म - प्रवण 
थी। इससे इस निःशज्न क्रान्ति-मार्ग मे उन्हे ससार का एक अभिनव 
क्रान्तिशाज्ष दिखाई दिया श्रौर उस दृष्टि से वे भारतीय राजनीति का 
आध्यात्मिक स्वरूप लोगों को ।दखाने लगे। परन्तु उनके छाटे भाई 
वारीन्द्रकुमार घोष का इस निःशस्त्र मार्ग पर विश्वास नहीं बेठा । उन्होंने 
उन्ही दिना स्वामी विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त को सहायता से 
आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही, मगर सशस्त्र क्रान्ति का प्रसार. 
बगली सुबकों में करने का उपक्रम किया। इन्हीं दिनो नासिक में भरी 
विनायकराव सावरकर 'अमिनव भारत समाज! सध्या के द्वारा सशस्त्र 
क्रान्तवाद की दीक्षा दे रहे थे । लोकमान्य तिलक इन स्थितियों से 
परिचित थे। नासिक मे नन्‍्होंने इस विषय पर कहा था कि ये अविचारी 
युवक किसी दिन अपने गले में फॉसो लगवा लेगे और निश्चय ही 
नासिक के नेताओं को सिर नीचा करने का मौका आ जावेगा | वेलगॉव 
में भी लोकमान्य ने कहा था कि नापतिक में कुछ युवक मुझे मिले 
थे। उनमे बढ़ा उत्साह और बड़ी महत्वाकाक्षा है , परन्तु अविचार भी 
है। ऐसे अविचार और मूखता से कार्य-द्वानि होती है। उनकी बुद्धि 
ने यह मान लिया था कि आज का राजनेतिक काय निःशत्र क्रान्ति- मार्ग 
से ही चलना चाहिए। अविचारी नवयुवकों को सदुपदेश देकर वे 
उचित मर्यादा मे रखने का प्रयत्त करते थे। लोकमान्य महसूस करते 
थे कि एक ओर भिक्ना देनेवाली वेंध राजनीति और दूसरी ओर 
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सशस्त्र क्रान्तिवाली लरित और व्यवह्ार-शून्य राजनीति दोनों को 
एक ओर रखकर नि'शस्त्र क्रान्ति-मार्ग से कांग्रेस की नेया चलाई 
जाय और यद्द नवीन दल उसका कर्णाधार बने। इसी खयाल से लाला 
लाजपतराय को कलकत्ता अधिवेशन के समापति बनाने की तजवीज शओऔरी० 
खापडें के पत्रक में की गई थी। बंगाल से पालबायू ने लोकमान्य 
तिलक का नाम पेश किया। यह देखकर अंग्रेजी अखबारों के रोष का 
ठिकाना न रह । अन्त को बाबू सुरेन्द्रनाथ और भूपेन्द्रनाथ--इन 
नरम इली नेताश्रों ने दादाभाई नौरोनी को सभापति बनाना तय 
किया। दाद्ाभाई का नाम पेश होते ही नवीन दल ने शअ्रध्यक्षपद का 
विवाद ख़त्म कर दिया; क्योंकि डन्‍्हें विश्वास था कि दाढ्मभाई 
नवीन ढइल के साथ सहानुभूति रखकर ही काम करेंगे। इस अधि- 
वेशन में स्वदेशो, राष्ट्रीय शिक्षण, चहिष्कार और स्व॒राज्य--ये चार मुख्य 
प्रस्ताव पास हुए.। चारों पर नरम - गरम दलों में खूब वादविवाद हुआ। 
स्वदेशी के प्रस्ताव पर “ग्रिएछ0 8८ & ४8८४7८७' अर्थात्‌ 'त्याग और 
कष्ट-सहन करके भी! इन शब्दों का नरम दल की ओर से विरोध क्या 
गया । राष्ट्रीय शिक्षा-सच्धी प्रस्ताव पर "राष्ट्रीय नियत्रण में! इन 
शब्दों का विरोध किया गया। दोनों में नरम उल की करारी हार हुई । 
तीसरा महत्व का प्रस्ताव था बहिष्कार का | इस प्रस्ताव पर बहुत गरमा- 
गरमी हुई । तब फिर एक गोलमोल मजमून “9097९0६: ए्ञ0ए७- 
खशां प्राश्प्टप्ाब९र्त 9 3९08० बनाकर पास किया । 
नरम दल को व्यापक और सावंत्रिक बहिष्कार मजूर नहीं था। पूर्वोक्त 
गोलमोल मापा से दोनो इल अपना-अ्पना अथ निकाल सकते थे । 
एक और विवाब्यर्त मुद्दा था अन्तिम ध्येय और स्वराज्य की मांग 
सर्चंधी। नवीन दल का मत था कि हमारा अतिम व्येय पूर्ण स्वतत्रता 
होना चाहिए | फिर भी वें तात्कालिक माग के रूप में औपनिवेशिक 
स्वराज्य का स्पष्ट उल्लेख करके उसकी पहली कित्त के रूप में कुछ सुधार 


ठुरनत दिये जाने का प्रस्ताव मान लेने के पत्ष में थे। तदनुसार इसी 
आशय का प्रस्ताव पास किया गया । इसके साथ ही कुछ सुधारों की 


मांग पेश की गई थी। सरकारी नौकरी के लिए हिन्दुस्तान और इंग्लैंड 
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में एक साथ परीक्षा लेने, भारत-मत्री, वाइसराय और गवर्नर के शासन- 
मण्डल में हिन्दुस्तानियों को काफी प्रतिनिधित्व देने, केन्द्रोय और प्रान्तिक 
धारा-सभाओं में लोक-प्रतिनिधियों को सख्या बढाने और उन्हें आय व्यय 
ओर शासन-प्रबन्ध में अधिक नियत्रण के अधिकार देने तथा स्थानिक 
स्वराज्य की ध्रद्धि करने-सबधी वे मॉग थी | इसमें नवीन दल की नीति 
यह थी कि इन तात्कालिक सुधारों के मिलते ही उनके आधार पर ओऔप- 
निवेशिक स्वराज्य की माग की जाय | अतिम ध्येय तो पूर्ण स्वतन्नता उनका 
कायम था ही। पालबाबू का मत था कि ढादामाई ने अपने भाषण में 
इसी <यैय को मजूर कर लिया है । दादाभाई के भाषण में व्येय के तम्बन्ध 
में ये शब्द थे--/8567# 80ए९एएराढ7८ ० 5फएथा०] धराार2 
द्रव ० ६6 एराए०१ €रता8१0ण 07 ६6 (०0]07र८६ ” 
इग्लैंड-जैसे स्वराज्य का अर पूर्ण स्वतत्रता ही है। फिर दादाभाई ने अपने 
भाषण में सिफे स्वराज्य का ही उल्लेख किया है। (९ परा०१, 
ए७7:5९ए९7:७ 87वें ४८72ए९ $९7-80ए७70772(--एका करो, 
दृढ उद्योग करो और स्वराज्य प्राप्त करो) | इसमें इग्लैंड या उपनिवेश का 
कोई जिक्र नहीं था। दादामाई के सन्देश पर लोकमान्य तिलक ने लिखा 
था कि “वृद्ध पितामह दादाभाई ने स्वराज्य की और कांग्रेस की जो गॉठ 
या श्र खला ब्राध दी है वह अन्न किसी तरह नहीं तोड़ी जा सकती है ।... 
स्वराज्य प्राप्त किये बगेर हमारे उद्धार का रास्ता नहीं है, ऐसा जोर के 
साथ स्पष्ठता से और सरल भाषा में, गद्गद कए्ठ से, ढादाभाई ने उपदेश 
दिया है। इस समय ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई इद्ध देवदूत 
अपनी युवापीढी को श्रन्तिम उपदेश देने के लिए. आसमान से 
उत्तरा हो ।” 

नवीन दल की नोति पर प्रकाश डालते हुए. लोकमान्य तिलक ने 
चताया कि “गरम श्रोर नरम शब्दों का अर्थ काल-क्रमानुसार बदलता 
लायगा | गरम शब्द प्रगति-सूचक है। आज हम गरम कहलाते हैं तो 
कल हमारे लडके हमें नरम कहेंगे। प्रत्येक नवीन दल जन्न पेदा होता है, 
तब गरम कहलाता है और नरम होकर अत पाता है । व्यावद्वारिक 
राजनीति का क्षेत्र अमर्याद है। नरम दल वालों का विश्वास ब्रिविश 
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शाज्य से मदद माँगने पर है और इमारा नहीं; इसलिए हमें दूसरे साधन 
की जरूरत है और वह हमारे पास है मी | हम न निराश हैं श्रौर न 
निरशावादी हैं । हमें स्वयं अपने ही प्रयत्न से ध्येय-प्राप्ति की आशा है 
और इसी के लिए नवीन दल का निर्माण हुआ है। श्रीकृष्ण बसीठी के 
लिए गये थे; परन्तु कौरव और पाण्डव ढोनों अपनी - श्रपनी सेना की 
तैयारी कर रहे थे इस ख्याल से कि कहीं त्रसीठी सफल न हो तो फिर 
ज्लड़ाई की परिस्थिति का मुकाचला किया जा सके | इसे कहते हैं राजनीति । 
इमारी माँग यटि ठुकरया ठो गई तो हमारे पास लडने की तेयारी है क्या ! 
हमारे पास एक प्रवल राजनेतिक शस्त्र है, वह है बहिष्कार। हमारा 
मुख्य मुद्दा यह है कि नियत्रण की सब सत्ता, हमारे घर की सभ्र कुजी 
इहमारेतावे रहनी चाहिए, स्वार्थ -स्याग और आत्म - सयम के द्वारा विदेशी- 
सरकार को हमपर शासन करने में सहायता न देना हमारे बहिष्कार का 
अथे है | लगानवसूली, शान्ति-रक्षा, विदेशों को पैसा ले जाना, न्याय- 
दान आदि में हम सरकार की सहायता न करेंगे। यदि मुझे पूरी रोटी न 
मिली और श्राघी भी मिली तो में आधो ही लेकर फिर पूरी हासिल 
करने का प्रयत्ञ ककगा ।? इस तरह लोकमान्य के इस भाषण से यह 
सिद्ध होता है कि उनके मत में एक ओर बवेंध राजनीति और दूसरी 
ओर सशस्त्र क्रान्तिकारी राजनीति दोना के बीच निशस्त्र क्रान्ति की 
शक स्वतंत्र राजनीति है। सन्‌ १६०५ से उसका खुल्लमखुल्ला प्रचार 
हुआ । इस बहिष्कार पर तात्विक या नैतिक दृष्टि से खुद 'गाखल्तेः को 
मी आपत्तिन थी । आ्रापति थी तो इतनी ही थी कि उस परिस्थिति 
के लिए वह अव्ण्चह्वार्य ही है। जब असहयोग के रूप में यही कार्यक्रम 
महात्मा गाधी ने देश के सामने रक्खा और उसकी व्यावह्मरिकता को 
प्रतीति ब्रिटिश राजनेताओं को करा टी, तन स्वर्गीय गोखले के 
अनुयायी आज तीस वर्ष हो जाने पर मी उसपर वही अव्यवद्यारिकता का 
आज्षेप करते आ रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि खुद लोकमान्य तिलक 
के अनुयायी कहलाने वाले महाराष्ट्र के कुछ लोग भी वही टीका इसपर 
करते हैं। 

आगे चलकर त्वर्गीय गोखले को भी लोकमान्य तिलक आदि की 
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स्वतत्र राजनीति को देखकर अपनी राजनीति में परिवर्तन करना पडा | 
४ फरवरी १६०७ को प्रयाग में प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 
“हप्तारे सामने का कार्य” इस विषय पर मा० गोखले का एक सुप्रसिद् 
व्याख्यान हुआ । उसमें उन्होंने कह् था, “मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार 
के वर्ण -भेद अथवा धर्म -भेद का लिहमज न करके हमारे देश के छी- 
पुरुषों को अपने देश के सब गुणों का पूर्ण विकास करने का अवसर मिले 
ओर उसपर किसी प्रकार के कृत्रिम अथवा विकास-विरोधी बधन न 
डाने जायें। मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक, औद्योगिक, धाम्मिक 
साहित्यिक, शास्त्रीय और कलात्मक सच ज्षेत्रों में हिन्दुस्तान को ससार के 
बडे राष्ट्रों में उचित स्थान मिले , लेकिन मेरा यह ख्याल है कि यह सत्र 
चीजे हमें वस्तुतः और सारतः इसी साम्राज्य में मिल सकेंगी। वैध 
राजनीति में पहली बात यह है कि शस्त्र -बल का त्याग हो ; विद्रोह या 
बगावत, दूसरे बाहरी राज्य का नियंत्रण या सहायता और अत्याचार या 
हिंसा का अवलबन, ये तीन बातें बज्य हैं | अर्थात्‌ जो कुछ वेध हो, 
वह सममभदारी ओर व्यावद्वारिकता से युक्त होगा ही, यह नहीं कह सकते | 
अनुनय-विनय में लेकर कर-बन्दी तक अर्थात्‌ निःशस्त्र प्रतिकार तक यह 
सब्र वेध-मार्ग में श्रा जाता है। अतः हमारे देश में आब जो-कुछ 
हो रहा है वह सच अवेध है, ऐसा नहीं कह सकते । दूसरा लक्षण 
यह भी बताया जा सकता है कि हमे जो-कुछ न्याय प्राप्त करना है 
वह अपने देश की प्रस्थापित राज्यसत्ता से ही प्राप्त कर लेना है श्रौर 
इसके लिए, हमें सत्ताधारियों पर दबाव डालते रहना चाहिए। इस 
दबाव का आधार होगा हमारे पीछे रहनेवाले लोकमत का बल और 
निश्चय । यह बल निर्माण करने का हमें हह निश्चय करना चाहिए | 
केवल इतनी सदिच्छा से काम न चल्ञेगा कि हमारे देश से उद्योग-घन्धों 
की तरक्की होनी चाहिए । स्वदेशी में इस कल्पना का भी समावेश 
होता है कि स्वदेशी उद्योग - घन्धों की उन्नति के लिए. हम शक्ति भर 
स्वेच्छा से कुछ त्याग करे । परन्तु इसके लिए बहिष्कार शब्द का प्रयोग 
करना उचित न होगा; क्योंकि बहिष्कार मे दूसरों को नुकसान पहुँचाने 
की प्रतिहिसा का भाव आता है, जिससे अकारण विरोधी भावना जांग्रत 
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हब 


होकर स्वदेशी के कार्य में विध्त उपस्थित होते हैं ।.. ( राजकीय ) 
बहिष्कार को इस परिस्थिति में शक्य मानना तो विचित्र ही होगा | 
सरकार को मितने नौकर मिल जाते हैं उतने यदि न मिल सकें तब्र तो 
इस बहिष्कार का असर सरकार पर होगा। परन्तु यह विचार तो व्यवहाये- 
कोटि में ही नहीं आता । स्थानिक स्वराज्य, म्युनिसिपेलटी, धारा-सभा 
आदि सस्थाओं का बहिष्कार करेंगे तो उन खाली जगहों पर दूसरे लोग 
आ धमकेंगे और उनके द्वारा हमे जो लोक-सेवा करने का अ्रवसर मिला 
था वह व्यथ चला गया, ऐसी प्रतीति खुद हट जानेवालों को ही हो 
जायगी | अतएवं इस मार्ग का अवलम्बन करने से राष्ट्र का हित नहीं, 
अह्ित होगा । जो यह कहते हैं, स्वराज्य प्राप्त करने का एक मात्र 
या एक उपाय है सावेजनिक बहिष्कार ही, उनसे मे कहना चाहता हूँ कि 
कस्बन्दी निःशास््र प्रतिकार का अत्यन्त प्रभावशाली और सरल उपाय है । 
जिनकी यह राय है कि वर्तमान परिस्थिति में मि.शस्त्र प्रतिकार करना 
चाहिए वे यदि करवन्दी का अवलम्बन क गे तो उन्हें तुरन्त पता लग 
जायगा कि इम कहों हूँ |7* 
दुर्भाग्य की बात है कि आज यही आपत्तियोँ लोकमान्य के कुछ 
अनुयायी कांग्रेस के श्रसहयोग पर करते हैं। विदेशी माल के बहिष्कार 
का जिक्र किया नहीं कि वे कहते हैं कि देश के लिए. आवश्यक सारा 
बिज्ञायती माल एकठम तैयार करके दे दीमिए, | सरकारी स्कूलों के 
चहिप्कार की बात चलाते है तो वे रूट से कह देते हैं कि उनकी जगह 
राष्ट्रीय स्केल खोलकर चताइए, | निःशस्त्र प्रतिकार अथवा सत्याग्रह का 
नाम लिया नही कि उन्होंने चुनोती दी नहीं : श्रच्छा, दिंदुस्तान में सत्र 
जगद करबन्दी की घोषणा करके देखिए | जो लोगों को श्रागे ले जाना 
नही चाइते या इसका सामथ्ये नहीं रखते उनका यह सनातन श्राक्षेप- 
शास्त्र दी समझकिए | यह राष्ट्र को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है। 
बहिप्कारयोग के सम्बन्ध में लोकमान्य सठा स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य च्ायते 
महतो भयात्‌? या न हि कल्याणकृत्‌ कश्चित दुर्गेति तात गच्छुतिः 
भगबद्गीता के इस वचन का आधार लिया करते थे । राष्ट्रीय पक्ष को 
#59०6७ ० ७०0७ हणछ्ा० उ0708)० 298० 04--2 
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उस समय सिफ विलायती माल के बहिष्कार का तथा लियन सकुलर- 
जैसे अन्यायपूर्ण हुक्‍्मों को न मानने के रूप में सत्याग्रह का कार्यक्रम 
देश के सामने रखना था और यह दिखा देना था कि इनके अवलम्बन 
से अन्त में बहिष्कारयोग के अन्तिम शिखर तक पहुँचकर स्वराज्य प्राप्त 
किया जा सकेगा ; ०्रन्ठु प्रागतिक पक्षु की उस समय इतनी तैयारी नहीं 
थी। वह तो स्वातन्व्यवादी युवक दल को कांग्रेस में रहने ही नहीं देना 
चाहता था| परन्तु ढादाभाई नौरोजी के समापतित्व में हुईं कांग्रेस में 
उनकी बात नहों चली ओर बहिष्कार -योग पास हो गया | तन्र प्रागतिक 
दल ने यह निश्चय किया कि अगले साल इस प्रभाव को केवल विदेशी 
माल व बगाल तक मर्यादित कर दिया जाय, कांग्रेस का अन्तिम ध्येय 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य बना व्या जाय, जिससे बगाल का युवक दल 
अपने आप उससे बाहर निकल जायगा और फिर हम जेसा चाहेंगे, 
प्रस्ताव पास कर लेंगे । यह उस समय इनकी नीति थी। इसके विपरीत 
लोकमान्य का यद्द दृह निश्चय था कि बगाल के युवक ढल को किसी 
भी दशा में कांग्रेस से बाहर न जाने दिया जाय और बहिष्कार के प्रस्ताव 
में कलकत्ते से पीछे निल्कुल न हटा जाय | 

इस समय बगाल की राजनीति को एक तरफ वाबू विपिन चन्द्र पाल 
व अरविन्द घोष आगे खींच रहे ये, तो दूसरी तरफ सर फीरोजशाह 
मेहता पोछे हटा रहे थे । मा० गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनजीं, लो" तिलक, 
ओर लाला लाजपत राय ये दोनों के बीच में खडे दिखाई देते हैं। इन 
चारों नेताओं को इस बात की बड़ी चिता थी कि कांग्रेस में फूट न 
फैले, उसकी शक्ति छिन्न -भिन्न न हो और विरोधियों को उसका फायदा 
न मिल सके । विपिनवाबू व अरविन्द घोष को सम्दालने की जिम्मेदारी 
लो० तिलक ने ली । इधर गोखले व सुरेन्द्र बाबू ने मेहता वाच्छा को 
कुछ आगे खीचने की कोशिश की। फलतः कलकत्ता में दादाभाई के 
समापतित्व में व उनके प्रभाव से; यह तजवोज पार पढ़ गई। अब 
यदि दोनों दलों को एक दो सस्था में काम करना था तो कलकत्ते 
का यह प्रस्ताव नहीं बदला जाना चाहिए था। परन्तु सर फीरोज- 
शाह हठ ठान बैठे और अन्त को गोखलें तथा बनर्जी भी उसके 
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शिकार हो गये जिससे सन्‌ १६०७ के सूरत अहवैवेशन में कांग्रेस के 
दो डुकडे हो गए. । 
इस साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर न 
वढ्ों का वातावरण अपने अनुकूल न पाकर इस' 
प्रागतिक दल के नेताओं ने ऐन वक्त पर सूरत में अधिवेशन करना 
तय किया | तरुण बगाल की नवीन राजनीति को काग्रेत से हथने का 
ही यह उपक्रम था | किन्त॒ मा० गोखले को यह डर था कि नवीन 
दल नागपुर में कांग्रेस करने का प्रयक्ष करेगा और इस तरह कांग्रेस के 
दो इकडे हो जायेंगे। उन्होंने सर वेडरबर्न को लिखा कि ऐसा होने से 
नौकरशाही किसी भी दल को दाद न देगी और राष्ट्रकायें बिगढेंगा । 
यह पत्र मोलें साइच के हाथ लगा और उन्होंने ला मिंटो को लिखा 
कि यदि गोखले 'सुधार व शाततः इन सिद्धातों को लेकर सरकार से 
समभौता कर लेंगे तो का्रेंस के डुकंडे हो जाने पर मी उनका कुछ 
नहीं विगडेगा और वे शासन में जो-जो सुधार चाहेंगे उनमें ६०-७० 
फी सदी उनके पल्‍्ले पड़ जायेंगे। मोलें साइन को यह इच्छा सफल 
हुई और राष्ट्र पर सकद आने-सम्बन्धी गोखले की आशका अक्षुरशः 
सत्य सिद्ध हुई । यदि पुराने हल के लोग यह श्राश्वासन दे देते कि 
कलकते में पास हुए चारों प्रस्ताव ज्यों-केन्यों कायम रहेंगे तो सार 
विरोध और भरड़ा जहाँ-कान्तहों खत्म हो सकता था। इसलिए 
इसकी जिम्मेवारी नये को अपेक्षा पुराने दल पर ही अधिक आती है। 
सूरत में काओंस का अग-भग हो जाने के थोडे ही दिनों बाद 
सरकार ने शह्ट्रीय दल को नेस्तनाजूद करने के लिए घोर व्मन-नीति 
शुरू की | इसका श्रीगणेश तो हुआ १६०७ में लाला लाजपत राय 
के निर्वासन से | वे सूरत की कार स के कुछ दिन पहले दी छोढ़ दिये 
गए. ; किन्तु सूरत-काड के बाद यह दमन का दौरा-दौरा फिर शुरू 
हुआ। १६०८ के मध्य में लोकमान्य को छुः वर्ष कडो केंद को सजा 
ठोकी गई । मद्रास में चिदररम पिल्‍्ले, बगाल में अरविन्द घोष, 
विपिनबाबू आदि कई छोटे-बडे नेताओं पर हाथ साफ किया गया | 
चारों ओर दमन और भय का राज्य सरकार ने फेला दिया। या्ट्रीय 
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दल ने १६०८ के दिसित्रर में कांग्रेस -अधिवेशन करने का निश्चय किया, 
जो गेर-कानूनी ठदृरा दिया गया | श्रव राष्ट्रीय दल के लिए खुल्लमजुल्ला 
काम करना श्रसंभव हो गया। 

इसी समय देश के युवकों में सशस्त्र कान्ति व गुप्त पड्यन्तरों वाली 
राजनीति का खून जोर जमा | दिसनर १६०७ में 'इंडियन सोश्यालानिस्ट! 
के द्वारा श्यामजी हृष्ण वर्मा ने यह कहना शुरू किया कि हिन्दुस्तान में 
अन्न गुप्त रूप से तथा रूसी ऋ्रान्तिकारियों के ढंग से श्रन्टोलन चलना 
चाहिए. | इधर श्री विनायकराव सावरकर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा से 
जा मिले और उधर बगाल मे 'युगान्तर! 'सन्ध्या? पन्नों के द्वारा गत 
घडयत्रों और सशस्त्र क्रान्ति का श्रान्दोलन फेलाया जा रह था। वारीन्द्र 
कुमार घोष बाली युवकों का गुप्त रूप से सगठन कर रहे थे । श्रप्रेल 
१६०८ में बगाल का पहला घड़ाका हुआ, जिसपर लेख लिखने के कारण 
लोकमान्य को सजा दी गई । १६०८ से दो-तीन साल तक इस तरह 
एक ओर से गुप्त पडयत्रकारियों तथा दूसरी तरफ से सरकारी आतंक 
बाद के दो-ठो हाथ हो रहे ये । इसी बीच गोखले-जेंसे नेता शान्ति-रक्षा 
में सरकार की सहायता कर रहे थे और कांग्रेस असहाय बनकर यह 
दृश्य देख रही थी | सरकार राष्ट्रीय नेताओं से शान्तिरक्षा में सहयोग 
की मॉग कर रही थी, उधर शरविन्दबायू कह रहे थे कि जबतक 
नागरिकता के मूलभूत अधिकार नही दिये जाते ओऔर स्वराज्य की नींव 
नहीं डाली जाती तबतक सहयोग नहीं दिया जा सकता | उन्होंने 
कद्दा-- हम स्वायलम्बन और निःशस्त्र प्रतिकार के द्वारा अपना ध्येय 
प्राप्त कर सकेंग । हमारे पास लोगों की न्याय्य आकाह्षाओं की पूर्ति के 
लिए एक ही मार्ग दै निःशस्त्र प्रतिकार का। इसके ट्वारा हम शाति वे 
सुब्यवस्था की रक्षा में सहयोग दे सकते हैं |? इसका अर्थ यह हुआ कि 
अरविन्द बावू की सम्मति में लोगों की स्वातन्त्य -भावना का दमन करने 
में सरकार को सहयोग देना घातक व तत्वश्रष्टता है। और उनका यह 
कथन अकाव्य है। सरकारी दमनशाही के विषय में वन्देमातरम? ने 
लिखा--' हमेशा याद रखना चाहिए कि दमन-नीति के द्वारा लोगों को 
भयभीत करने का यज्ञ करना मानो श्राग से खेलना है । प्रेम से प्रेम 
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जढ़ता है, विश्वास से विश्वास पेंदा होता है, समझदारी से समझदारी 
को गति परिलती है और सहानुभूति से सहानुभूति जामत होती है । 
इसके विपरीत ढेष से द्वेप फेलता है, संदेश से सदेश जाग्रत्त होता है, 
आतिकवाद आ्रातकवाद को जन्म देता है| उमननीति से लोगों के 
विचार, भावना या आकाज्ञा कमजोर नहीं पडेगी, उल्टी और बोर 
पकडेगी | इस दमन -नीति से लोगों को यह निश्चय हो जायगा कि 
हमारे नेता ध्येय के लिए आन्दोलन कर रहे हैं| वह ब्रिटिश सरकार के 
कायम करने तक सम्भव नहीं है। इससे गरम ढल का जोर बढेशा और 
प्रागतिक प्रचार नेस्तनावूद हो जायगा ।7 

यदि प्रागतिक दल के लोग सरकार को उचित सलाह देते तो यह 
स्थिति रुक सकती थी , परन्तु उन्होंने यह समझ रकखा था कि गरम 
राजनीति लाडे कजेन के अ्रत्याचारों और मनमानी का एक क्षणिक फल 
है । ब्रिटिश सरकार यदि ठमन बन्द करके शासन मे कुछ सुधार कर देतो 
यह अपने आप चैठ जायगी | लेकिन यह उनका निरा भ्रम था | इसके 
उत्तर में अरविन्द बायू कहते हैं--“राष्ट्रवाद के सन्देश का जन्म निराशा 
से नहीं हुआ है, न वह अत्याचार में से उदय हुआ । इसका जन्म 
श्रीक्षष्ण की तरह बन्दोग्रह में हुआ है। जिन्हें अनियत्रित किन्तु उदार 
बुराज्य वाला हिन्दुस्तान जेल की कालकोठरी की तरद्द अ्रतल मालूम 
होता था उनके हृदय में इसका जन्म हुआ है । श्रीकृष्श का लालन- 
पालन जैसे दरिद्र और अजानी जनता के अनात घर में हुआ उसी तरह यह 
राष्ट्रवाद सन्यासियों को गुह्य में, फकीरो के बेप में, युवकों और लड़कों 
के हृब्यों में, जो लोग अग्रेजी का एक अक्षर मी नहीं जानते थे मगर जो 
मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाना चाहते थे, उनके अन्त-करण में 
और जिन पढे - निखे लोगों ने इस यन्त्र का नाम सुनते ही अपनी घन- 
दौलत और पढ - प्रतिष्ठा को लात मारकर लोकसेवा और लोकजागति 
का ब्रत घारण किया उनके जीवनों में धीरे-घौरे बहा और पनपा है | 
हों, अत्याचार के कारण सारे देश ने उसको अगीकार जरूर किया 
मगर उसका जन्म अल्थाचार में से नहीं हुआ | यह राष्ट्रधर्म 
शक अवतार ही है। इसका अन्त कद[पि नहीं हो सकता | यह परमांत्म- 
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नियुक्त शक्ति है और वह ईश्वर-नियोजित कार्य को पूरा किये बगैर 
विश्व की चित्‌ शक्ति में, जहां से कि उसका उद्गम हुआ है, फिर नहीं 
मिलने की |” 
एक ओर इस दुर्देमनीय राष्ट्र-शक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रागतिक 
दल के ध्यान में नहीं आता था और दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ताधारी और 
राजनेता उसे खत्म करने पर कमरबस्ता थे, फिर भी उसका उत्साह 
सतत बढ़ता जा रहा था । ऐसी दशा में जालिम ताम्राज्यवाट और 
क्रान्तिकारों राष्ट्रवाद में, कुछु समय के लिए क्यों न हो, एक प्रकार का 
सशस्त्र मुकाबला होने जा रहा था और उसे टालना अरविन्द बाबू को 
असम्भव - सा साज्नूम होता था । साथ ही उन्हें यह झाशा भी न थी कि 
इस सशस्त्र मुकाबले में राष्ट्रवाद की विजय होंगी। उनकी बुद्धि तो यह 
मान गई थी कि निःशस्त्र प्रतिकार के रणागण में राष्ट्रवाद दुद्ध पे होकर 
रहेगा, परन्तु उनके सामने यह एक समस्या थी कि निःशस्त्र रणागण में 
उसे कसे ले जायें? न सरकार, न प्रागतिक दूल्न के नेता इसमें उनकी 
सहायता करने को तैयार थे । इधर यह खबर भी उनके कान तक पहुँची 
थी कि और नेताओं की तरह उन्हें भी देश - निकाला जल्दी होनेवाला हैं। 
उन्होंने यह भी देखा कि राष्ट्र के द्वारा निःशस्त्र क्रान्ति का प्रयोग सफल 
कराने योग्य नेतृत्व उनके पास नहीं है और कम-से-कम इस समय यह 
काम उनके हाथों होता नहीं दिखाई पडता | इसीलिए, उन्होंने तय किया 
कि कुछ तमय देश छोडकर चले जायें और योग - साधन के द्वारा वह 
शक्ति प्राप्त की जाय । वे पाडीचेरी चले गये ओर योग - साधना में लग 
गये | जाते समय जुलाई १६०६ में अपने देशबंघुश्रों के नाम उन्होंने 
एक अन्तिम पत्र लिखा था जिसका मह्त्व का भाग यहों दिया जाता है- 
“कुछ लोगों का यह खयाल हो गया है कि राष्ट्रीय पक्ष मर गया । यह 
गलत है | वह वेसा ही सजीव है । उसकी शक्ति व व्यात्ति बिल्कुल कम 
हीं हुई है। हों, एक नेता और नीति की आवश्यकता जरूर है । नांति तो 
मिल जायगी , परतु नेता परमेश्वर ही दे सकेगा। जनतक इईश्वर-नियोजित 
नेता नहीं आता और हम परमेश्वरो शक्ति के आविष्कार के साधन नहीं 
बनते तन्नतक बडे आन्दोलन रुके रहते हैं, पर ज्यों ही वह आता है के 
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विजय-प्राप्ति के लिए थागे बहते हैं। आजतक जिन लोगों ने इस 

आन्टोलन का नेतृत्व किया वे जवॉमर्द थे, उनमे बडे-चड़े गुण थे, महान 
प्रतिमा थी। किसी मी बडे आन्दोलन का नेतृत्व करने जैसी महत्ता 

उनमें थी, परन्तु दस ससार-व्यापी क्राति के प्रमुख प्रवाह का अत तक 

नेतृत्व करने की उनकी शक्ति पूर्ण नहीं साब्रित हुईं। अतएव राष्ट्रीय दल 

को, जो कि भावी काल का ट्र॒ष्टी है, ऐसे किसी नेता के आने तक अब 

राह देखना चाहिए | विपत्ति में बैये न छोडे, पराजय में आशा न छोडे | 

यह विश्वास रखे कि अन्त में विजय अवश्य मिलेगी और हिन्दु- 
स्तान की भावी पीढ़ी ओर ससार में दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो निम्मेदारो 

इमपर है उसे न भूलें । 

“जनतक वहू समय न आवे तबतक हमें धौमे-धीसे कदम बढ़ाना 
चाहिए | इस परिस्थिति में हमारा बल नेतिक है, भौतिक नहीं । इस' 
नेतिक बल पर ही अन्त में हमारे विजय पाने की आशा अवलबित है | 
जल्दबाजी में या दुस्साइस से जिस क्षेत्र में हम प्रबल हैं उसे छोड़कर 
निस क्षेत्र में हम कमजोर है उसमे जाने की गलती न करे | स्वराज्य श्रथवा 
पर-नियन्रण-मुक्त पूर्-स्वातत्य हमारा ध्येय, स्वावलच्रन और प्रतिकार हमारा 
साधन है । इस ध्येय मे किसी राप्ट्र के या हमारे देश पर राज करने- 
वाली सरकार के प्रति द्वेप का समावेश नहीं । नो यह कहते हैं कि 
हमारी इस आकाझ्षा में द्वेप और श्रत्याचार का सचार श्रवश्य हो जायेगा 
वे गलत कहते हैँ । हमारी देश-मक्ति के ध्येय का अधिष्ठान प्रेम और बन्धु- 
भाव है और उसमें मानवजाति के अ्रतिम ऐक्य का भी समावेश होता है । 
जो हमारे इन अधिकारों को देने से इन्कार करते हैं उनके प्रति द्वेष 
रखने की जरूरत नहीं | उसमें तो सिर्फ प्रयल्ल करना, कष्ट भोगना+ 
किसी भी व्यक्तित विचार को स्थान न देते हुए सच बोलना और 
जो सत्ता प्रगति-घर्म का विरोध करतो है उसको उलट कर शअ्रपनी सत्ता 
प्रस्यापित करने के लिए प्रत्येक विधिबत्‌ साधन श्रौर नेतिक बल का 
उपयोग करना-- इतनी ही बातों का समावेश होता है |? 

राष्ट्रीय और प्रगतिक दल में समझोता कराने की दृष्टि से वे कहते 
हैं : “स्व॒राप्य-सम्बन्धी प्रस्ताव में ओपनिवेशिक स्वराज्य? वी जगह 'पूर्रों 
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स्वराज्यः शब्द डालने से ऋगडा मिट सकेगा । निःशस्त्र प्रतिकार- 
सम्बन्धी वाद का लगाव बहिष्कार के प्रस्ताव से है। इस सबंध में 
राष्ट्रीय दल अपने सिद्धात का त्याग न कर सकेगा । बहुतेरे प्रागतिक 
लोग भी उसका समर्थन करते है; परन्तु इसका फेसला भी स्वततन्न रूप से 
निर्वाचित कांग्रेस के बहुमत द्वारा कर लेने को वह तेयार है । प्रागतिक 
ओर राष्ट्रीय दल का मतभेद इसी बात में है कि राष्ट्रीय दल जैसे -तेसे 
व नाम मात्र के शासन-सुधार स्वीकार करके अपना ध्येय छोडने के लिए 
और लोगों को यह दिखाने के लिए कि हमें वास्तविक अधिकार मित्र 
गये हैं, तैयार नहीं है ।” 

थोडे ही दिनों में अरविंद बाबू पाडीचेरी चले गये। उसके बाद 
बगाल में प्रागतिक राजनीति का सदा के लिए खात्मा हो गया। 
युवक बंगाल बहुत-कुछ सशस्त्र क्रान्तिवादी बन गया और यह सशक्र 
क्रान्तिवाद कल तक वहाँ जीवित था | इस क्रान्तिवाद को महज अधि- 
कारियों का खूत करनेवाला श्रातकवाद न कहना चाहिए । बारीन् 
कुमार ने अदालत में अपने बयान में कहा था कि हम यह नहीं मानते 
कि राजनेतिक हत्याओं से स्वाधीनता मिल जायगी। हम तो यह इस- 
लिए, करते हैं कि लोगों को उसकी जरूरत है ।* ये क्रातिकारी सस्थाए 
रुस और इटली के गुप्त पड़यत्रों की लाइन पर काम कर रही थी। 

जब महात्मा याधी ने भारतीय राजनीति की बागडोर श्रपने हाथों 
में ली तभ अरविद बाबू, विपिनबाबू, लोकमान्य तिलक द्वारा प्रव्तित 
भहिष्कार - योग का पुनर्जीवन, असहयोग के रूप में हुआ | फलतः 
बगाल का सशस्त्र क्रातिवाद सन जगह नहीं फेलने पाया | आज तो 
बगाल के सशस्त्र क्रातिवादी भी महात्मा गाघी के निःशरस्त्र क्रातिबाद का 
अवलबन करने की नीति घोषित कर रहे है और निःशरस्त्र क्राति की दीच्षा 
ले चुकनेवाली काम्रेस में शामिल हो रहे हैं | जो लोग सशल्त्र क्राति 
की झतिम आवश्यकता को स्वीकार करते हैं वे भी साम्यवाद के क्राति- 
शास्त्र का अवलबन करके वर्ग-सगठन का प्रकट कार्य कानून-कायदे श्रोर 
शाति की व्यावहारिक मयांदा में रहकर करने लगे हैं । इस तरह आज 
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के हिन्दुत्तान में महात्मा गाधी का अहिंसात्मक निःशस्त्र क्रातिशास्त्र 
और साम्यवाद का वेज्ञानिक क्रातिशास्त्र यही दो क्रातिकारी राजनीतियों 
बाकी बच रही है। इनमें से कांग्रेस ने तो आज महात्मा गाधी के निःशस्त्र 
क्रातिशास्त्र को स्वीकार किया है । इन दोनों क्रातिशास्त्रों में क्या भेद 
हे--इसकी चर्चा हम इस पुस्तक के अतिम दो प्रकरणों में करेंगे । 


हे 5 न्‍ 
राष्ट्रीय आपत्थम 


१६०६ ईस्वी में मॉले-मिंटो-सुघार श्रमल में श्राये। १६१० में लाडे 
मिंयो गये और लाड हार्डिग वाइसराय बनकर थआ्राये | तबसे भारतीय 
राजनीति में एक नवीन युग शुरू हुआ और वह लगभग १० वर्ष तक 
रहा, मिसे राष्ट्रीय दृष्टि से एक आपत्‌-काल ही कहना चाहिए। इसे 
मॉलें-मिंयो -सुधारकाल कहते हैं। राष्ट्रीय दल को वह मजूर न था | 
प्रागतिक बगाली नेता भी कहते थे कि जन्नतक बग-सग रद नहीं हो जाता 
तबतक हम इन सुधारों को स्वीकार नहीं करेंगे और न नई धारा- 
सभाओं में जायेंगे | राष्ट्रीय दल दमन की चक्की में पीस दिया गया था 
ओर लोकमान्य तिलक माडले में जेल काठ रहे थे | देश के उत्साही 
युवक सशस्त्र कातिकारी बनकर इधर - उधर हिंसा - काड करते थे। और 
अमरीका, यूरोप में जाकर पड़यन्न रचते थे | इस समय बगाल और महा- 
राष्ट्र की तरह पजाब में लाला दरव्याल के नेतृत्व में एक सशस्त्र क्राति-दल 
स्थापित हुआ जो अमरीका मे गदर पार्टी कहलाया । बाद में इस क्राति- 
कारी दल का चूत्न पूरोपीय महाभारत के समय में जर्मनी से जुढ़ गया और 
रूस को राज्यक्राति के भ्री मानवेन्द्र राय आदि भारतीय साम्यवादियों 
का सबंध रूस के बोलशेविकों से हो गया परन्तु हिन्दुस्तान में साम्यवादियों 
का क्रातिवाद १६२९२ तक एक दल के रुप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था । 
इसी प्रकार निःशस्त्र क्रातवादी राष्ट्रीय दल भी एक प्रकार के प्रच्छुन्न रूप 
में दही काम कर रहा था । 

इन दस वर्षों के दो हिस्से हो जाते हैं--१६१० से १६१५४ तक और 
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१६१४५ से १६२० तक | १६१० से १६१४ तक दोनो प्रकार के क्वाति- 
ववाद अथवा रष्ट्रवाद किसी तरह जीवित रहने का प्रयत्न कर रहे थे | 
१६१५४ के अस्त में यूरोपीय महाभारत शुरू हुआ । जिससे दोनों राष्ट्र 
वादों को भ्रपना जोर जमाने का मौका मिला | जून १६१४ में लोकमान्य 
तिलक माडले से छूटकर लौटे और उन्होंने राष्ट्रीय हल के संगठन का 
काम शुरू किया । १६१५ से १६२० तक राष्ट्रीय दल के सगठन ओर 
संवद्ध न का काम लोकमान्य ने किया और कांग्रेस जो प्रागतिक दल के 
हाथ में थी उसे अपने प्रभाव में लेकर महात्मा गाधी के निःशल्त्र क्राति- 
वादी राजनीति के लिए एक प्रभावशाली राष्ट्रीय ससथा बना दी | 
* अलबत्ता १६०५ के बहिष्कार -योग की क्रातिवादी राजनीति का पुनरुजीवन 
वे उस समय न कर सके | यह कार्य महात्मा गांधी ने १६२० में किया 
और १६०७ में सूरत में जो राजनीति की श्र खला हट गई थी उसे फिर से 
जोड़ा | लोकमान्य के जेल-काल में गरम राजनीति की स्मृति को जाणत 
रखने का कार्य श्री न० चि० केलकर ने किया | 


१६११ के अंत में दिल्ली - दरबार हुआ जिसमें सम्राट्‌ पचम जाज का 
राज्यामिषेक घोषित किया गया। इस समय बग - भग रद्द किया गया और 
राजधानी कलकत्ते से दिल्ली लाई गई । इन्हीं दिनों अर्थात्‌ अगस्त 
१६११ में लाड हाडिंग ने इस आशय का एक खरीता विलायत भेजा 
कि मॉल - मिंणे - सुधारों का विकास प्रातिक स्वराज्य में होना आवश्यक 
है| इससे बाबू सुरेन्द्रनाथ ही नहीं, विपिनचाबू मी बहुत सतुष्ट हुए। 
लाड हार्डिंग के दिल्ली-प्रवेश के समय किसी ने उनपर बम फेंका) परन्तु 
उससे प्रभावित होकर उन्होंने दमन - नीति का आश्रय नहीं लिया और 
लोकपक्ष से समझौता करने की नीति ही अपनाये रखी। यह समय 

गोखल्ते की नरमनीति के दौरदौरे का था। दक्षिण अफ्रोका के भारत- 
वासियों के सत्याग्रह का पृष्टपोषण करने में माननीय गोखले और लाडड 
हार्डिग दोनों साथ दे रहे थे। ऐसे समय में भी केलकर ने बहिष्कार- 
योग की नीति को छोड़ देना ठीक समझा । जब बडे काम के लायक 
बड़ा नेता न हो तन्र सामान्य लोगों को यह कहना ही पडता है कि 
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अपनी शक्ति और सीमा को पहचानकर काम करो, परन्तु जब बढ़ा 
नेता सामने आ जाता है तब यह दलील काम नहीं दे सकती, बल्कि 
उससे राष्ट्र-कार्य को नुकसान मी हो सकता है। शुद्ध बुद्धिवाद की 
दृष्टि से भी सामान्य मनुष्य और असामान्य विभूति का यह भेद सच 
मानना पढ़ता है, क्योंकि वह अनुभवगम्ध है। फिर भी वह सामान्य 
मनुष्य द्वारा असामान्य मनुष्य की, असामान्य विभूति की पूजा करने 
या उसका शिष्य बनकर उसकी नीति पर चलने में रुकावट नही डाल 
सकता | जब असामान्य विभूति या नेता अपने अनुयायियों के लिए, 
कोई कार्यक्रम चना देते हैं तब स्वमावतः ही सामास्य नेता उनपर अमल 
करते हैं, परन्तु इससे अधानुकरण का आज्षेप नहीं आ सकता । असा- 
मान्य नेता अपनी अतःप्रेरणा के बल पर नवीन सत्य का प्रकाश देते हैं 
और ससार में उसकी प्रस्थापना भी कर सकते हैं। इस काम में उन्हें 
अलौकिक स्वार्थत्याग भी करना पड़ता है। परन्तु ससार में जन किती 
विभूति के आत्मवल से नवीन सत्य की स्थापना होती है तत्र उस अलौकिक 
स्वार्थत्यागी विभूत को सत्य-प्रस्थापना के कार्य में अनेक साधारण 
लोगों की सहायता को आवश्यकता होती है और वह उनसे भी कुछ 
समय तक स्वाथंत्याग की अ्रपेत्षा करता है। ऐसे समय सामान्य लोग 
इस असामान्य बिभूति का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं ओर शक्ति भर 
स्वाथत्वाग करके उसके अगीकृत महत्‌ कार्य भें सहयोग देते हैं | शाष्ट- 
निर्माण में महान्‌ नेताओं की इस विभूति - पृजा की जो आवश्यकता है 
चह इसीलिए । 

पंजाब के नेता लासा लाजपतराय ने सूरत कांग्रेस मे औपनिवेशिक 
स्वराज्य का ध्येय मजूर कर जिया और काग्म स में रह गये । अ्रतः वे 
सरकार के पजे से बच गये | फिर एक - दो साल के बाद कांग्रेस - कार्य 
के लिए विलायत गये। वहों से अमरीका चले गये। तन फिर मारत- 
सरकार की कुदष्टि उनपर पडी और सरकार ने उन्हें महायुद्ध खत्म 
होने तक हिन्दुस्तान में नहीं आने डिया । सरकार को यह सन्देह हुआ 
कि अमरीका की गदर पार्टी से उनका सम्बन्ध होगा, लेकिन बाद को वह 
गलत साबित हुआ | १६१४ से १६१६ तक के समय में हिन्दुस्तान में 
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लोकमान्य ने दहोमरूल आन्दोलन किया | उन दिनों लाल्ाजी अमरीका में 
होमरूल-कार्य का प्रचार कर रहे थे । बाबू विपिन चन्द्र पाल सूरत-कांग्रेत 
के समय ही जेल में डाल दिये गये थे | मगर वे जल्दी ही छूढ गये, 
और कुछ समय इस्लेंड जाकर रहे | लौटने पर उन्होंने अपनों नीति 
बदल दी और यह कहना शुरू किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहने 
में ही हमार और ब्रिटिश साम्राज्य का हित है। दिल्ली भारत की राजधानी, 
बनाई गई उसपर उन्होंने सतोष प्रकट किया । यह भी लिखना शुरू 
किया कि लाडे हार्डिग ने प्रातिक ख्वराज्य की स्थापना का ध्येय मजूर 
कर लिया है और हिंदुस्तान शीघ्र ही स्वराज्य - मण्डित सयुक्तराज्य बन 
जायगा । अंग्रेज राजनेताओं को उसके सहयोग की आवश्कयता 
मालूम होने लगी । इसलिए अब असहयोग की नीति राष्ट्रीय ढल 
को छोड देनी चाहिए. | क्रातिकारी राष्ट्रवाद हमारे माग का एक सकट 
ही है। मुसलमान राष्ट्र तथा चीन की ओर से ब्रिठिश साम्राज्य के लिए 
संकट पैदा हो गया है। हमारे लिए. भी वद एक सकट है । इसलिए 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारतीय राष्ट्रवाद से आज या कल अवश्य हो 
समभौता करना पडेगा । पेन -इस्लामिज्म के सकट को देखते हुए हिन्दु- 
स्तान को क्रातिकारी राष्ट्रवाद छोड़ देना चाहिए. और ब्रिटिश साम्राज्य 
से मित्रत करनी चाहिए। इस विचारधारा का उद्गम बगाल के 
तत्कालीन अ्रति गरम नेता विपिनचन्द्र पाल के लेखों में है । आ्राज हिन्दू- 
समा के कुछ नेता इसी पैन - इस्लामिज्म का हौवा खडा करके एक श्रोर 
हिन्दूराज्य की घोषणा करते हैं और दूसरी ओर ब्रिटिश-राज्य से सहयोग 
करने की पुकार मचाते हैं | मुसलमानी साम्राज्य के द्वेघ या भय से बगाल 
के नेताआ मे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम बल्कि अध भक्ति पेढा हुईं थी। 
इसलिए, बिपिन वाबू को नीति उस परपरा के अनुरूप कही जा सकती 
है। परत मद्दाराष्ट्र में जो लोग क्रातिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे मुसल- 
मानी साम्राज्य के भय का हौवा खडा करके अग्न जो से सहयोग की इतनी 
आवश्यकता क्यों बताते हैं, यह महाराष्ट्रीय पसपरा की दृष्टि से समभना 
कठिन है। १८५७ में दिल्ली के तख्त पर बूढे मुगल बादशाह को बंठा- 
कर स्वराज्य - स्थापना का प्रयत्न करते हुए नाना साइब पेशवा, भॉँसी की 
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रानी श्रथवा तात््या टोपे इन क्रातिकारियों को भय नहीं मालूम हुआ; क्योंकि 
उन्हें यह आत्मविश्वास था कि हिन्दुस्तान में मुसलमान हिन्दुओ्ों पर 
सदा के लिए. श्रनिय॑त्रित सत्ता नहीं चला सकते | फिर महाराष्ट्रीय राज- 
नेता इस बात को जानते थे कि हिन्दू - मुसलमानों की एकता के द्वारा 
पहले नत्र हम अपनी गुलामी के त्रधन तोडने लगंगे तभी दोनां का भत्ना 
होगा। जो हो, इस समय तो विपिनबाबू ब्रिटिश साम्राज्य से सहयोग 
करने की नीति का प्रतिपादन करते थे ओर श्रागे चलकर जब महात्मा 


गांधी ने कांग्रेस की अ्सहयोग की दीक्षा दो तव भी उन्होंने गाधीजी का 
विरोध किया था। 


१६१४ में जन्र लोकमान्य तिलक जेल से छूटकर आये तब उनके 
सामने यह प्रश्न था कि देश का बल कैसे बहाया जाय श्रोर उसमें फिर 
ताम्राज्यवाद से लडने की शक्ति केसे पैदा की जाय ? देश की हालत 
कैसी ही हो, उसे कार्य -पवण केसे बनाना चाहिए और प्रतिपक्षी पर 
डसकी छाप केसे ब्रेठानी चाहिए, लोकमान्य इस कला में निपुण थे। 
मनुष्य की बुद्धि परिस्थति से बेंधी हुई रहती है, यह सच द्वो तो भी वह 
उसी चुद्धि की सहायता से परिस्थत्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। 
इसीलिए बुद्धि के केवल परिस्थत्ति-निष्ठ होने से काम नही चलता । 
उसे आत्म-निष्ठ भी होना पड़ता है। यह आत्म-निष्ठ बुद्धि जात परि- 
स्थिति के उस पार जाकर वह पहचान सकती है कि भावी काल की अजात 
परिस्थति अपने अनुकूल क्से चनाई डाय | जात के उस पार उडकर जाने 
की शक्ति मानवी बुद्धि को अत'प्रेरणा से प्राप्त होती है। सत्य - सशोधन, 
काव्य - सृष्टि और राष्ट्र- निर्माण जैसे महत्‌ कार्य के लिए. आवश्यक नेतृत्व- 
कला इन सचके लिए इस आत्म-निष्ठ चुद्धि की या अत प्रेरणा-युक्त चुद्धि की 
आवश्यकता होती है | लोकमान्य के जेसा अलौकिक लोक-नायकत्व टसीसे 
प्राप्त होता है। हो, अलबत्ते अंत.प्रेरणा के फेर में पड़कर बुद्धि की परि- 
स्थिति पर की पकड़ ढीली न होने देनी चाहिए। वह टीली हुई कि मनुष्य 
सासारिक कार्यों में ओर ऋगड़ों मे टिकने के अयोग्य चन जाता है| बुद्धि 
के पीछे यटि अत'प्रेरणा का चल न हो तो चुद्धि परिस्थिति की दासी हो 
जाती है| इसके विपरीत यदि अत प्रेरपा को बुद्धि की सद्दायता न दो 
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तो परिस्थिति के ज्ञान के अमाव में वह मनुष्य व्यवहार -शुन्य आदशे- 
वादी बन जाता है। राष्ट्रनिर्माण के लिए. ऐसा आदशवाद बहुत उपयोगी 
नही होता | वास्तववाद श्रौर आदशबाद का समन्वय जो बुद्धि कर सकती 
है वही राष्ट्रनिमाण कर सकती है ) लोकमान्य को बुद्धि इसी तरह को 
थी। 'सुख-दुख समे कझत्वा लामा लामीौ जया जयौः बुद्धि का यह समत्व 


उनके पास था और “योग. कर्मसु कौशलम? में वर्शित कर्मयोग मी उन्हें 
सहज प्राप्त था। 


लोकमान्य की गजनीति का अतरग क्रान्तिवादी था, परन्तु उनके 
मन में पहल्ले से ही यह दृह निश्चय था कि हिन्दुस्तान में क्राति जनता 
के द्वारा करानी होगी और उसका स्वरूप लोक - सत्ताक होगा | लोक-बल 
का सगठन कैसे किया जाय और उनका सामथ्ये केसे बढाया जाय यह वे 
जानते थे | सूरत मे काग्र स के ठो टुकडे हो गये | प्रागतिक ढल वालों मे 
अपना 'कन्वेन्शन? ज्यॉन्त्यों चालू रक्खा | राष्ट्रीय ढल जिस कांग्रेस को 
चाहता था वह नष्ट हो गई । इस सारी परिस्थिति पर विचार करके 
उन्होंने यह तजबीज की कि कांग्रेस पर कब्जा किया जाय । उसका वतमान 
ध्येय स्वीकार करके ही वे उसके अठर ठाखिल हो सकते थे | वे जानते थे 
कि राजनैतिक सच्या में राष्ट्र- शक्ति के प्रविष्ट हो जाने पर उनके साधन 
ओर सान्‍य उसके विकास के साथ ही-साथ बटलने चाहिए | जिस मात्रा 
मे राष्ट्रशक्ति का विकास होता जाता है उसी मात्रा में राष्ट्र की बुद्धि 
को अश्रधिक उच्च ध्येब रुकने और पटने लगते हैं। अतणव यदि कांग्रेस 
में घुसने का अवसर न मिला तो राष्ट्र-शक्ति के सगठन के लिए दूसरी 
सस्था खडी करके उसके द्वारा राष्ट्र का काम करने की उनकी तैयारी थी। 

अब हम यह देखें कि इस समय का्नेस का रुख क्‍या था | इस 
वक्त को काम्रेस प्रागतिकों की का्रेस थी, जिसपर सूरत में औपनिवेशिक 
स्वराज्य का च्येय व वैध नीति लठ गई थी | कुछ प्रागतिबों की यहें 
इच्छा थी कि सूरत को फूट फिर से जुड जाय ; लेकिन वे अपना नयी 
ध्येय बदलने को तैयार न थे । इनमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, प० मालवीयजी 
व गोखले तो इस मत के थे कि यदि गरम दल के लोग नई परिस्थति के 
अनुकूल होकर का्रेस में आ्राना मजूर करें तो उन्हें लेकर फूट मिय छी 
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जाय , किन्तु सर फीरोजशाह मेहता गरम दल वालों को किसी तरह 
काय स में आने देना नही चाहते थे | सूरत के बाद, सन्‌ १६०८ में मद्रास 
में डा० रासविह्ाारी घोष के व सन्‌ १६०६ में लाहौर में प० मालवीय- 
जी के सभापतित्व सें कांग्रेस के अधिवेशन हुए। लाहौर-अधिवेशन के 
अव्यक्षु सर फीरोजशाह मेहता चुने गये थे; लेक्नि गरम दल को 
कार्मे स में शामिल न करने के अपने मत के कारण उन्होने इस्तोफा दे 
दिया व मालवीयजी अध्यक्ष बनाये गये। परन्तु जवतक लो० तिलक छूटकर 
नहीं झा जाते तबतक इस मेल के प्रयत्न में ससलता मिलनी कठिन थी | 
फिर जत्र १६१४ में लोकमान्य छूटकर आ गये तब श्रीमतों वेसेंट ने भी 
इस मत को जोर की गति दीं कि गरम दल से मेल कर लेना चाहिए | 
इस समय तक मा० गोखले ने भी खुट अपने अनुभव से यह देख लिया था 
कि मोलें - मिये सुधार कितने निराशाननक हैं और उनके द्वारा प्रारम्भिक 
शिक्षा के जैसा प्रश्न भी हल नहीं हो सकता था | इधर ब्रिटिश राज- 
नेता भी यह महसूस करने लगे थे कि लाडे हार्डिग के प्रातिक स्वराज्य- 
सत्रधी सुधारों का विकास करने की आवश्यकता है | फिर यूरोपीय 
महायुद्ध शुरू हो गया «,, इससे सभी यह मानने लगे थे कि युद्ध में 
हिन्दुस्तान की सहायता लेने के लिए कुछ मह्त्वपूणा सुधार दिये जायेंगे 
व ठिये जाने चाहिए | ऐसे समय नरम-गरम दोनो ढलों के एक हो जाने 
से ढेश का चडा हित होगा ऐसी राय मोखले, बनजी, ओर मालबीयजी 
की थी | अत को डा० चेसेंट व तत्वाल न वाग्रेस के मन्री श्री स॒ुब्वाराव 
पततलू की मच्यस्थता से यह तथ हुआ कि गरम श्रर्थात्‌ स्ट्रीय ढल तो 
प्रागतिकों अर्थात्‌ नरम ढल वालों का श्येब स्वीकार कर ले व राष्ट्रीय 
ढल की जो सस्थाएँ इस ध्येय को मान ले, उन्हें प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया जाय | यह शर्ते प्रागतिक लोग मजूर कर लें व दोनों दल 
के लोग बहुमत के निशय पर चलकर एकता से रहें । प्रागतिकों ने यह 
भी मजूर किया था कि आगामी मद्रात-काम्न स में यह समभोता पास करा 
लिया जायगा | 

लेकिन इस बीच में तिलक व योखले के दरम्यान हुई एक बातचीत 
से गोंखले को यह निश्चय हो गया कि तिलक-पक्ष का मत-परिवतन नहीं 


१५६ आधुनिक भारत 


हुआ है, बल्कि अपने पुराने मत पर उन लोगों की वैसी ही दृह अद्धा है। 
वे एक आपद्धम के तौर पर प्रागतिकों का ध्येय मजूर कर रहे हैं। तब 
उन्होंने (गोखले ने) मद्रास-कांग्रेस के मनोनीत सभापति बा० 
भूपेन्द्रनाथ बसु को एक पन्न लिखा व बताया कि तिलक के भाव -विचार 
क्या हैं व क्यों उनसे समझौता न करना चाहिए । पत्र में उन्होंने कहा 
कि तिलक तो कांग्रेस के द्वारा सरकार से स्वराज्य की एक ही मॉग 
करना चाहते हैं व जन्रतक वह मजूर न हो तब्रतक अ्रडगे की नीति के 
द्वारा सरकार-तंत्र को बेकार बनाकर अग्रेज राजनेताओं को कांग्रेस की 
शरण आने पर वाध्य करना चाहते हैं | यदि कांग्रेस के द्वारा यह नीति 
न चलाई जा सके तो 'राष्ट्रीय सघर के नाम से अलग संगठन बनाकर 
उसके द्वाया अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। अर्थात्‌ तिलक वही पुराने तिलक 
बने हुए. हैं, यह उन्होंने भूपेन बाबू को बताया। इसके फल - स्वरूप 
समभौते का प्रश्न फिर एक साल के लिए आगे चला गया | झपने इस 
रुख -परिवतन का स्पष्टीकरण गोखले ने इस प्रकार किया--, “हम समझ 
गये थे कि नवीन परिस्थिति के कारण तिलकपतक्षु का मत व नीति बढल 
गई हैं, किन्तु बाद में हमें अपना यह भ्रम मालूम हुआ | अतएव हमने 
समभौते का विरोध किया | सच पूछा जाय तो १६०७ में भी गरम-नरम 
दल का विरोध अन्तिम ध्येय-सन्॒पी उतना नहीं था जितना इस प्रश्न पर 
था कि अडगे की नीति अ्रगोकार की जाय या सहयोग की, ओर अ्रपनी 
शक्ति स्व॒राज्य की एक ही मूलआही मॉग पर केन्द्रित की जाय या फुटकर 
सुधारों पर बिखेरी जाय |” 

लो० तिलक को अपनी अडगा या विरोध -नीति चलाने के लिए. 
कांग्रेस पर कब्जा करना व उसे प्रबल व संगठित बनाना आवश्यक था। 
उन्हें यह आत्मविश्वास था कि एक बार कांग्रेस में घुस जाने पर वह 
हमारे अनुकूल ही साबित होगी , क्योंकि वे मानते थे कि सरकारी दमन- 
नीति के कारण लोकमत दबा हुआ है। यों वह उनकी नीति के अनुकूल 


ही हे। 
इधर १६१५ में मा० गोखलते व सर मेहता दोनों धुरंधर प्रागतिक 


नेता परलोकवासी हो गए ] उस साल कांग्रेस बचई में हुई थी। उससें 
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समझौते का प्रस्ताव पास हो गया व १६१६ की लखनऊ-कांग्रेस में 
राष्ट्रीय दूल लोकमान्य के नेतृत्व में उपस्थित हुआ | इस साल ऐसा 

अनुभव होने लगा मानो तिलक ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया । इसी 

साल स्व॒राज्य की एक सर्वरुम्मत साँस पेश की गई व मुस्लिम लीग का भी 

समथन लोक्सान्य ने जिना, महसूढावाट के राजा व डा० अ्नसारी आदि 

मुसलमानों के नेताओं से समभीता करके प्राप्त कर लिया था| उस समय 

अपने भाषण में उन्होंने कहा था, “जिस वहिप्कार-सबंधी प्रस्ताव पर 

इतना झगड़ा हुआ था उससे भी यह प्रस्ताव अधिक मदत्त्व का हे। हिंदू, 

मुसलमान, नरम-गरम सब दलवालों ने सयुक्तप्रात में सयुक्त होकर स्वराज्य 

की हलचल करने का निश्चय किया है और हमें यह सौभाग्य ([,ए८ॉ2) 

अच (70) लखनऊ (,एटॉपाठज) में मिला है ।* कुछ लोग यह 

शिकायत करते हैं कि हिन्दुओं को मुसलमानों के सामने क्ुकना पड़ा है। 

पर मैं कहता हैँ कि अगर अकेले मुसलमानों को भी स्वराज्य के अधिकार 

दिये गये तो इम उसे बुरा न मानेंगे । गह कहते समय मैं हिन्दुस्तान के 

तमाम हिन्दुओं की भावना व्यक्त कर रह हूँ । यदि अकेले राजपूत या 

पिछड़ी जातियों को ज्यादा लायक समभकर उन्हें सब श्रधिकार दे 
दिये जायेँ तब मी मैं कुछ नहीं कहुँगा। हिन्दुस्तान के किसी भी वर्ग को 

टिये जायें तब भी मुझे कोई चिंता नहीं हैं, क्योंकि तव भग़ाडा उस वे 

च शेष समाज के बीच ही रहेगा, आज का तिरगी सामना तो मिट जायगा ।?? 
लोकमान्य का निश्चित मत था कि स्वराज्य के लिए केबल प्रस्ताव 

पास करने से काम न बनेगा, सारे देश में जोर का आन्दोलन करना 

पड़ेगा; लेकिन कारें सके जरिये एकाएक ऐसा होना शक्य नहीं या। अत- 

एव उन्होंने 'होमरूल लोग? या 'स्वराज्य-सघः नामक एक स्वतन्न सख्था 

खड़ी की | काग्र स की मॉग के लिए साल भर लगातार आन्दोलन करते 
रहना इसका काम था। मद्रास में डा० बेसेंट ने भौ ऐसा ही एक 

स्वराज्य-सघ शुरू किया था , लेकिन दोनों को एक कर देने की उनकी 

जैयारी न थी। मगर लोकमान्य का खयाल था कि कांग्रेस का काम 
करनेवाले ये दोनों सघ एक हो सकते हैं। उन्होंने अपने लेखों में यह स्पष्ट 
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किया था कि स्वराज्य -संघः का कांग्रेस से विरोध नही, उलग वे यह काम 
करेंगे जो कांग्रेस अबतक न कर पाई थी | मिन्न-मिन्न-प्रातो में 'स्वराज्य-सघः 
स्थापित हों तो उनमें परस्पर विरोध होने की कोई गु जायश नहीं है । 

लोकमान्य ने यद्यपि स्वराज्यः शब्द का भाषपान्तर 'होम रूल? कर 
दिया व सम्राट के प्रति वफादारी की घोषणा भी कर दी तथापि नौकर- 
शाही यह श्रच्छी तरह ज्ञानती थी कि उनके आन्दोलन से जो लोकशक्ति 
निर्माण होनेवाली है वह उसके लिए मारक ही साबित होगी । इसलिए, 
उसने १६१६ में लोकमान्य पर राजद्रोह का तीसरा मुकदमा चलाया 
ओर इधर बनई - सरकार ने उन्हीं दिनों डा० वेसेंट को बबई- प्रात में आने 
से रोक दिया परन्तु बम्बई हाईकोर्ट ने लोकमान्य को नरी कर टिया जिसमे 
वे लखनऊ बाबर काग्रे स॒ में स्वराष्य के प्रस्ताव पर एकवाक्यता करा सके। 
किन्तु लखनऊ के बाद फिर तिल्लक महाराज व डा० बेसट के श्रादोत्नन को 
दवाने की शुरूआत नौकरशाही ने कर दी, जिसका पहला कठ्म था भारत- 
रक्ता-कानून के मातहत डा० वेसेट व श्रीएर डेल को मद्रास-प्रात में नजरखढ 
कर देना। इस दमन -नीति के साथ ही मद्रास के तत्कालीन गवनेर लाई 
पेब्लैंड ने सेद-नीति से भो काम लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार 
कार्मेंस के खिलाफ नहीं हे, स्वराज्य-सघ के बिचारो के खिलाफ है। इसपर 
लोकमान्य ने जवान दिया कि '१६०८ से सरकार की नीति थी--नरम दल 
अपनाओ व गरम को दफनाओ | अ्रत्र काग्ने स-विरोध न बताना व स्वराज्य- 
संघ को उच्ाना वही पुरानी भेद - नीति है । वस्त॒त- कांग्रेस व स्व॒राज्य-त्घ 
के लक्ष्य में कोई अन्तर नहीं है। अ्रतः इस समय हमे “वय पचोत्तर शतमः 
वाली कहावत चरितार्थ करनी चाहिए | जो ऐसा नहीं करेगा वह भावों 
इतिहास मे देशद्रोही गिना जायगा |” 

इस प्रकार लोकप्रान्य के आवाज उठाने पर डा० वेसंट की नजरढी 
के खिलाफ देश में बडे जोर की लहर उठ खड़ी हुई व फिर से स्वदेशी, 
चहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं कोंसिलों से इस्तीफे व सत्याग्रह तक की 
>चर्चा राजनेतिक क्षेत्रों मे होने लगी । अच्ृतक जो बडे-बडे लोग स्वराज्य- 
संघ से दूर रहते थेवे उसमें शामिल होने लगे | नरम-गरम का भेद कतई 
मिट गया। कलकतते में तय हुआ कि सारे वगाल्-प्रान्त में स्वर्राज्य का 
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आन्दोलन चलाया जाय। लखनऊ मे भी मुसलमानों ने पेटलेंड साहब का 
विरोध करके डा० वेसंट के प्रति अपनी हमदर्दी जाहिर की । वॉौसिलो 
के मभासट वर्ीन, बैरिस्टर, सत्र हर सूचे में होमहल लोग के सदस्य 
बनने लगे । श्जारे लोग श्रपना यह दृह मसलल्‍प प्रकट करने लगे कि 
सग्कार नाराज़ हे तो पवाश नहीं, न्वगज्य-प्राप्ति के लिए. हम बराचर उन्योग 
करते रहगे। भारत रक्षरू नना पे लिए. जो भरतों करना चाहते थे उन्होंने 
वह बन्द कर डिया। म्वदेशी, बप्टिकार की शपथ ली जाने लगी। पेंटलेंड 
साहब वो बापस बुलाने के लिए बिलाउत्त तार जाने लगे | मि० बोमनजी 
अजेले ने स्वगज्य-श्रान्गोलन चलाने के लिए. एक लाख *० देने का 
शमिधयन टिया | यह चर्चा भी चली कि भ्रामती वेसद को छूडाने के लिए 
सत्यायह छिा जाय। श्रविल भाग्ताय वाग्रेस कमेटी , मुस्लिम लीग, दोमरूल 
लीग शञ्रांदि मन्‍्थाएँ रसमें टिलचन्री लेने लगी। उन्ही दिनों प्रयाग में 
प० मालबीपजी की अध्यक्षता मे लो० तिलक का स्वगज्य पर भाषण 
हुशा जिसमें उन्हनि सत्यायह श्रवया निःशन्प - प्रतिकार फे आरे में कहा-- 
“जी कानून - झायदे न्याय व नीति के विरुद्ध हो उनका हम पालन नहीं 
कर सफ्ते। नि शन्प प्रतिकार साधन है, साध्य नहीं। किसी सास हुक्म 
को मानने या न मानने से क्या द्ानिन्‍लाभ होगा, इसया विचार करके 
काम करना नि गन्त्र प्रतिबार है। पदि हमारी समतोल चुद्धि से यह 
पेमला दिया कि साम शाल्ततों में इन हृस्म वो तोड़ना ही लामदायक है 
तो इस निप्रम पर चलना नतिक दृष्टि से समर्थनीय होगा । लेक्नि इस 
प्रश्न का निर्णय इतनी बढ़ी सभा से नहीं क्या जा सकता । बह आपको 
अपने नेताओं पर ही छोड़ना चाहिए। हमारी लक्ष्य - सिद्धि के मार्ग में 
कृत्रिम व अन्याप्री कानून या परिस्थति बाधक हो उसका मुफाबला करना 
नि शत्न-प्रतिकार है । नि शन्‍्प प्रतिकर बिलकुल वव दे। दतिशस ने 
साचित कर दिया है कि कानून - सगत थे विधि - विहित दो श्रलगन्यलग 
शब्द हैं। जबतऊ कोई भी कायदा न्याय व नोति -सगत न दो व १६वीं- 
२० वी सर्दी की नौति के अनुक़ल लोकमतानुसार नहद्दों तत्रतक वह 
कानून-मगत भले हो हो, विधिविटित नहीं द्वी सकता । यह सेद आप 
श्रच्द्ठी तरह समर लें । मे कहता हू कि आप बिलकुल वैध मार्ग पर 
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चलिए, | परन्तु साथ ही मै यह कहता हूँ कि प्रत्येक कायटा शास्त्रीय अर्थ 
में वैध” नहीं हो सकता |” 

इन्हीं दिनों मह्मत्मा गाधी हिंदुस्तान में श्रपना दो साल का प्रारमिक 
निरीक्षण - काये पूरा करके चम्पारन में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर रहे 
थे | इसी समय अप्रैल में उन्होने उस जिले के मैजस्ट्रिट का हुव्म खुल्म- 
खुल्ला तोडा था व अन्त को सरकार के हुवम से वह निषेधाज्ञा वापस तले 
लेनी पडी थी। इस तरह अब भारतीय राजनीति घोीरे - धीरे सत्याग्रह के 
पथ पर अग्रसर हो रह्दी थी। लो० तिल्क इस सिद्धान्त का प्रकट रूप से 
समन करने लगे थे | इतने ही में डा० वेसेट छोड दी गई व ब्रिटिश 
सरकार ने यह घोषणा की कि 'हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलेगा , लेकिन 
यह किस्तों में दिया जायगा | पहली किर्त महायुद्ध के बाद मिलेगी, बाकी 
किस्तें कब्र दी जायेंगी इसका फेसला पालमिंट समय-समय पर करेगी 
व पहली किस्त की योजना बनाने के लिए. व भारत का लोकमत जानने 
के लिए. भारत - मन्नी माटेगू साहत्र हिन्दुस्तान आयेंगे ।' इससे वह छुब्घ 
वातावरण कुछ देर के लिए, शान्त हो गया व जबतक माटेगू-सुधारों का 
रूप सामने नहीं थ्रा जाता तबतक स्वराज्य के लिए सत्याग्रह का या 
प्रत्यक्ष प्रतिकार का प्रश्न खडा होने का कारण नहीं रहा | 

१६१७ के दिसचर में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्तें में होनेवाला 
था । राष्ट्रीय दल ने अध्यक्ष के लिए. डा० वेसेंट का नाम सुझाया। वह 
मजूर भी हो गया । सुरेन्द्रनाथ बनी आदि प्रागतिकों को यह पसद्‌ 
नहीं हुआ , लेकिन इस समय कांग्रंस में तिलक मश्राज का बोलबाला 
था | इसका फल यह हुआ कि प्रागतिकों ने अपनी अलहदा 'प्रागतिक 
परिषद्‌! बनाई। कलकत्ता-काग्रेंस में मुख्य प्रश्न स्वराज्य का ही था। 
काग्रेस व मुस्लिम लोग ने श्रपनी मांगों की एक तजवीज तेयार कर रक्खी 
थी | उसका समथन तो करना ही था , पर साथ ही मास्टेगू साहब की 
स्वराज्य-धोषणा पर भी उसे अपनी राय देनी थी | लोकमान्य आदि राष्ट्रीय- 
नेताओं ने इस योजना के तीन हिस्से किये थे: (१) हिन्दुस्तान को स्वराज्य 
देना, (२) वह कित्तों में देना ओर (३) इन किस्तों के स्वरूप व समय 
का निश्चय पालोमेंट द्वारा होना | इनमें पहले दो हिस्से नेताओं को मजूर 
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छुए , किन्तु तीसरा हिस्सा बिल्कुल नामजूर किया गया, क्योंकि वह स्वयं 
निणंय के सिद्धान्त के बिलकुल खिलाफ था और इस आत का निश्चय 
नहीं हो पाता था कि ब्रिटिश पालामेंट कब खराज्य देगी। इसलिए का्रेस 
ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पूर्ण खराज्य देने का एक ही कानून पालो- 
मेंट जल्‍दी बना दे और उसी में यह बता दिया जाय कि स्वराज्य को 
किस्तें कत्र-कत्र दी जायेंगी। इससे लाभ यह था कि निश्चित मीयाद्‌ 
खत्म होने पर अपने आप स्वराज्य मिल जायगा। बिटिश पार्लामेंट की 
तरफ देखने की या उसके लिए उससे लड़ने की आवश्यकता न रह 
जायगी । इस प्रस्ताव के तीन भाग ये; पहले भाग में स्व॒राज्य की 
शोषण के प्रति कृतशतापूर्वक सतोष प्रकट किया गया या, दूसरे भाग में 
यह कहा गया था कि पालमिंट पूर्ण स्वराज्य श्रमुक समय मे देने का कानून 
हुरत बना दे श्र तीसरे भाग में यह चाहा गया या कि कांग्रेस व मुस्लिस- 
लौग द्वारा तैयार की गई सुधार-योजना स्वराज्य की पहली किस्त के तौर पर 
मजूर की जाय । इस प्रस्ताव पर बोलते हुए लो० तिलक ने कहा-स्व॒साज्य 
की घोषणा के प्रति हम कृतहतापूचेक सन्तोष व्यक्त करते हैं । किस्तों 
से खराज्य मिलने की शर्ते भी हमें मजूर है। मगर किस्तों का समय व 
“रूप ब्रिठिश सरकार तय करेगी यह हमें मजूर नहीं। यह बात तो हमारे 
ठहराने की है। सरकार की लद्टर पर श्रवलम्बित रहना मुनासिब नहीं | 
किस्तें भ्रमी तय कर दीजिए. । इसके बारे में हम समझौता नहीं कर 
सकते । कामेस-लीग योजना श्रमी मजूर होनी चाहिए। यह इसारी कम- 
सेन्‍कम मांग है | यह सख्वराज्य-ध्यापना की दागबेल होगी | हमारा सास 
घर हमें अपने कब्जे में लेने का अधिकार है | उसका कुछ भाग 
आपके हवाले रहने देना हमारो तरफ से एक रिश्रायत है | वह इस 
आशा से दी जाती है कि आप जल्दी-से-जल्दी हमात घर खाली कर 
ढेंगे । हम आपको कुछ दिन और रहने देंगे, लेकिन-- घर के मालिक 
इम हो ग्रये-- यह बात आज ही शआ्रापको मजूर कर लेनी होगी । 
कांग्रेस की योजना का पहला गुण यह है कि उसमें केन्द्रीय सरकार पर 
'लोक-नियुक्त समा का नियन्ण खखा गया है । केन्द्रीय सरकार में 
जबतक समान भागीदारी नहीं मिल् जाती तबतक ग्युनित्तिपेलिटी, लोकल 
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बोड--जजैती छोटो सध्याओं में भी स्व॒राज्य की भावना से काम नहीं हो 
सकेगा |” 

लोकमान्य का यह भाषण भावी राजनीति की दृष्टि से चहुत महत्व- 
पूर्ण है| इसमें चार सिद्धान्त थे-- (१) एक ही कानून के द्वारा स्व॒राज्य 
मिलना चाहिए, (२) हिन्दुस्तान के लोग मालिक हो गये, इस आधार 
पर कोई समझौता होना चाहिए, (३) स्वराज्य को पहली किस्त में 
केन्द्रीय सरकार में समान भागीदारी मिलनी चाहिएवं (४) सम्पूरो 
स्वराष्य-प्राप्ति की मौयाद इसी कानून द्वारा निश्चित हो जानी चाहिए | 
पूर्ण स्वराज्य देने का सवाल तो दरकिनार, इनमें से एक भी सिद्धान्त 
माटेगू-सुधारों में मजूर नहीं किया गया था | उस योजना को इन्हीं 
सिद्धान्तों पर कसकर अमान्य ठहराया गया था । यह माना गया किन 
तो यह स्वराज्य है, न स्वराज्य को नींव हो है | 

इधर माटेगू-सुधार-योजना के प्रकाशित होते ही, प्रागतिक दल को 
कांग्रेस से फूटकर निकल जाने का एक नया कारण मिल गया। बचई 
में लोकमान्य व बंगाल में देशबन्धु दास दोनों इन सुधारों के प्रति 
सहयोग की नहीं, विरोध-नीति रखते थे-- यह बात सुरेन्द्र घाबू को अच्छी 
तरह मालूम थी। इनको मी सुधार श्रसन्तोष-जनक मालूम द्वोते थे, 
फिर भी वे सहयोग के लिए. तैयार ये। किंतु इनके एक और नेता, 
प॑० मालवीयजी का कहना था कि तिलक के राष्ट्रीय दल का बहुमत 
का्रेस में विधिवत्‌ हुआ है और बहुमत को खतरे से सावधान रखते 
हुए अन्त को मान लेना ही हमारा कर्तव्य है | देश को राजनीति परि- 
स्थिति के अनुसार बढ़तो व बदलती रहेगी । उसको पुरानी लीकों में 
ही चलाते रहने का प्रयत्न करना तमोगुणी श्राअह है। इससे राष्ट्र-कार्य की 
हानि होती है। यह परिडतजी ने सूरत-काए्ड के बाद अच्छी तरह देख 
लिया था और इसलिए, उन्होंने तमाम प्रागतिक ढल से अग्रह किया 
था कि वह कांग्रेस को न छोडे , परन्तु उनकी न चली । लाकमान्य ने 
मी बहुम्त को मानने की दुह्ाई देकर समझाया, एव फूट से देश की 
दवानि होगी यह बताया, पर प्रागतिक दल अलग होकर ही रहा | 

इसके थोडे ही दिनों बाद बम्बई में का्रेस की एक विशेष बैठक 
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हुई जिसमे, डा० वेसेंट लो० तिलक व कुछ प्रागतिक नेताओं के एक- 
मत से स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पास हुआ व कांग्रेस का शिष्ट मणठल 
विलायत गया । लो० तिलक भी उसमे थे । इस शिष्टमश्डल के बिलायत 
में रहते हुए, दिसबर १६१८ में दिल्ली में का््रेस का वार्पिक अधिवेशन 
हुआ । उसमें स्वराज्य - सब॒धी प्रस्ताव बगाली नेताओं ने बदलकर पूर्या 
प्रान्तिक स्व॒राज्य व केन्द्रीय सरकार में समान सामीढारी की मांग, स्वराज्य 
की पहली क्स्त के तौर पर, करने का प्रस्ताव मजूर कर लिया । इस 
समय विलायत के शिष्टमश्डल मे डा० वेसेंट व लो० तिलक मे इस बात 
पर घोर मतभेद हो गया कि ब्रिटिश राजनेताओं के सामने स्वराज्य की 
कौनसी माय पेश की जाय । डा० चेसेंट तनई वाली माग पर दृढ़ रही 
ब लो० तिलक कांग्रेस की आज्ञा, दिल्ली वाले प्रस्ताव, पर कायम रहे । 
चहुमत को मानने की उनकी नीति के अनुसार लोकमान्य यही कर सकते 
थे। इसको लेकर आगे तिलक व डा० वेसेट में बडा झगडा खडा हुआ | 
लोकमान्य कांग्रेस के साथ-साथ आगे बढ़ते गये व डा० बेसेंट पीछे 
फिसलती गई । विल्लायत से लौटने पर लोकमान्य ने लोगों को-- 
“यथा काष्ठ च कष्ट व समेयाता महोदधौ | 
समेत्य च व्यपेयाता तद॒त्‌ भूतसमागमः ॥” 

इस सिद्धान्त वी शिक्षा दो अथात्‌ बहुमत के सामने सिर कुकाना ही चाहिए। 
जन्रतक किसी के पीछे राष्ट्र का बहुमत है तभी तक वह राजनोति में 
काम बर सकेगा । नेता कितना ही बडा क्‍यों न हो, किसी खास परिस्थिति 
में उसने कितना ही बढ़ा काम क्यों न किया हो, यदि राष्ट्र के आगे चल- 
कर उसका नेतृत्व करने की उसकी तैयारी न हो तो राष्ट्र को उसे पीछे 
छोड़कर श्रागे बह जाना चाहिए, | 


शिष्टमण्डल के विल्ञायत से लोट आने पर, दिसम्बर १६१६ में 
अमृतसर में होनेवाली काम्र स का विषय ही लोकमान्य के सामने सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण था। उनके विलायत में रहते हुए ही मद्गात्मा गाघी 
ने रोलट - कानून के खिलाफ एक प्रचण्ड राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह - आन्दोलन, 
६ से १३ अप्रेल १६१६ तक हिन्दुस्तान में चला दिया था। इसी 
समय जालियावाला बाग में श्रमानुप रक्तकाण्ड करके ब्रिटिश साम्राज्य- 


१६४ आधुनिक भारत 


चाद ने अपना शैतानी स्वरूप महात्माजी को दिखा दिया था। फिर 
भी महात्मा गाधी का रख था कि हृण्टर कमेदी को, जो कि पजाब के 
'फोजी कानून की जॉच के लिए, नियुक्त की गईं थी, एक मौका और इस 
जात को जाहिर करने के लिए व्या जाय कि जनरल डायर का यह 
अमानुष रक्तपात साम्राज्यशाही को पसन्द नहीं है, यह उसका नित्य रूप 
नहीं है, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अतरग को नहीं प्रकट करता है बल्कि 
एक खास फौजी अ्रफसर की अमानुप्रिकता का प्रमाण है| तब्रतक उनका 
यह कहना था कि कांग्रेस को सहयोग की नौति छोडकर असहयोग की 
ल्डाई न छेड़नी चाहिए | उनके मन में यह बात जरूर थी कि अ्रगर हण्टर 
कमेटी की रिपोट पर ब्रिटिश सरकार का निर्णय श्रसन्तोषजनक हुआ तो मैं 
खुल्लमखुल्ला असहयोग की लडाई ठान दूंगा । देशबन्धु दात आद बंगाली 
नेता कहते ये कि अभी से अडगा नीति चालू करके इस कावून को खत्म 
कर टिया जाय ) इतने ही में सम्राट की नवीन कानून को प्रचलित करने 
की घोषणा प्रकाशित हुईं जिसमे लोगों से सहयोग के लिए कहा गया था। 
इसके साथ ही राजबन्दियों को छोडने की नीति भी जाहिर की गई । लो० 
तिलक व स्वराज्य -सघ के बप्टिस्थ आदि नेता जत्र अमृतसर जा रहे थे 
तो रास्ते में उन्होंने यह घोषणा देखी | उन्होंने तुरत ही सम्राट को यह तार- 
सन्देश भेजा कि हम सुधार-कानून के प्रति प्रतियोगी सहकारिता की नीति 
रखेंगे | लोकमान्य की मृत्यु के बाद उनके शिष्य कहलाने वाले कुछ नेताओं 
ने प्रतियोगी सहकारिता? का अथे कर दिया 'बिला शर्ते सहयोग”, जिससे 
बह शब्द आज हास्थास्पद बन गया है| किन्तु खुद लोकमान्य ने उसका 
अथ इस प्रकार किया है--'नौकरशाही यदि सहयोग करने को तैयार हो 
च करे तो उसको वैसा ही उत्तर देने के लिए, लोग भी सहयोग करने को 
तैयार हैं। यदि वह तैयार न हो तो विरोध करना लाजिम होगा | 
अथथांत्‌ प्रतिपक्षी सहयोग करे तो सहयोग व असहयोग करे तो असह- 
योग करना-यही प्रतियोगी सहकारिता का सच्चा अर्थ है तथा लोग कम 
सहयोग करें व कत्न असहयोग करें--इसके निर्णय का अधिकार लोक- 
आन्य के मतानुसार; काग्रेस के ही है। 

इस तरह अमृतसर में महात्मा गाधी सहयोग-नीति, देशबन्धु दा 
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अडगा नीति व लोकमान्य तिलक प्रतियोगी सहक्नरिता की नीति के पक्ष 
में थे । ये सब लोग इस बात पर सहमत थे कि नवीन कानून के अनुसार 
जो चुनाव हो उनमें भाग अ्रवश्य लिया जाय | अतणएव तीर्ना के लिए 
सन्तोपजनक शब्ड-रचना उस प्रस्ताव में की गई थी। वह इस 
प्रकार थी * 

(क) यह कांग्रेस अपनी पिछुले वर्ष की श्रोपण को दुद्दराती है कि 
भारतवप्र प्र॒र्ण उत्तरदायी शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो' 
बातें समझी या कही जाती हैं उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है । 

(ख ) बेध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस द्वारा पास किये 
गये प्रस्तावों पर दी काग्रेस हृह है और इसकी राय है कि सुधार- कानून 
अपूर्ण, असन्तोपजनक और निराशापूरं है | 

(ग) श्रागे यह का्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णेय के 
तिद्वान्त के श्रमुमार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तररायो सरकार कायम करने के 
लिए पार्लामेंट को शीघ्र कारंचाई शुरू करनी चाहिए, । 

(घ) यह कार स विश्वास करती है कि जब्तक इस प्रकार की 
कारवाई नदी की जाती तबतक, जहाँ तक सम्भव हो, लोग सुधारों को इस 
प्रकार कार्य में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन 
कायम हो सके। सुधारों के सम्बन्ध में माननीय माण्टेगू साहब ने णो 
मेहनत की है उसके लिए यह कांग्रेस उन्हे धन्यवाद देती है । 

देशबन्धु दास, लो० तिलक व महात्मा गाघी तीनो ने इस प्रस्ताव 
का समर्थन किया | फिर भी प्रायतिक दल इससे सहमत न हुआ।ः क्योंकि 
यद्यपि इसमें सुधारों को कार्यान्वित करने (७४०४८ ६॥6 २८४०0४७) 
को बात कही गई है तथापि प्रागतिकों की राय थी कि चूंकि इसमें यह 
कहा गया है कि ऐसी नीति से काम करना चाहिए जिससे जल्दी-से- 
जल्दी पूर्यों स्वराज्य स्थापित हो | इसलिए इन सुधारों को भरसक जल्दी 
भग करने की तरफ दी इस प्रस्ताव का कुकाव है। प्रागतिकों की स्वतन्न 
परिषद बन चुकी थी। मा० शास्त्री आडि कुछ प्रागतिक कामग्र स में गये 
थे व डा० वेसेंट ने इस प्रस्ताव के विरोध में इस आशय का प्रस्ताव पेश 
भी किया था कि सुधारों से जितना लोक द्ित हो सकता है वह किया 
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जाय व सुधारों की गाडी मजे में चलती रहे, किन्तु वह बहुमत से नामजूर॒ 
हो गया। 

इधर नवीन चुनावों मे का््रेंस का विरोध करने के लिए प्रागतिक 
व अत्राह्मण - दक् एक हो गये। प्रागतिकों का नेतृत्व डा० पराजपे व 
अन्नाह्मणो का श्री तालचढ कोठारी ने किया | अमृतसर के चाट ही सोला- 
पुर में ( अप्रेल १६२० में ) प्रागतिक ठल की बचई - प्रान्तीय परिषद्‌ हुई 
जिसमें अन्नाक्षण - दल भी शरीक हुआ | इसमे उन्होंने आ० भारतीय 
नेता के रूप में डा० वेसेंट को भी बुलाया था | इसपर लोकमान्य मै 
अमृतसर प्रस्ताव का आशय इस तरह समझाया था-- 

कांग्रेस कहती है कि जो-कुछ पल्‍्ले पडा है उसमे फायदा उसझ्रो | 
परन्तु जो मिला है वह सन्तोषजनक नही, निराशाजनक है। अ्रतत, जबतक 
पार्लामेंट पूर्ण स्वराज्य न दे तब्॒तक आ्ठोलन करते रहना चाहिए । ऐसा 
करते हुए सारे देश के हित की दृष्टि से नौकरशाही के साथ कभी सहयोग 
तो कमी असहयोग करना पडेगा। आवश्यकतानुसार जो इन दोनों 
साधनों से काम लेंगे वही सच्चे कांग्रेस - भक्त हैं और उन्हींको वोट देना 
चाहिए, दूसरों को नहीं |? 

कौंसिलों में चले जाने पर कांग्रेस -डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति बताते 
हुए लोकमान्य ने कहा था-- 'इस कानून में से यदि पूर्ण स्वराज्य का 
विधान जत्पन्न करना हो तो इसकी उम्र जितनी जहदी खत्म हो उतना ही 
अच्छा । जिसे पतग बनना हे वह केवल कीडे वी हालत में कब- 
तक रहेगा !! इससे कांग्रेस लोकशाही दल ( डेमोक्रेटिक पार्टी ) की नीति 
अच्छी तरह साफ हो जाती है। पार्टी के घोपणा- पत्र में उन्होंने 
कह्य--कार्ग्र स के प्रति अचल निष्टा व लोकशाही (जनतन्न) पर दृह 
विश्वास? यह इस दल के मुख्य आधार हैं। शिक्षा - प्रचार, मतदाताश्रों 
की सख्या -इद्धि, जाति - भेद तथा रूढि- सबंधी अगोग्यताएँ दूर करना, 
धार्मिक सहिष्णुता, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को समान भागीदारी प्राप्त 
कराना, इसके लिए 'जेठ़े के साथ तैंसा? दस नीति के अनुसार काम कराना 
आदि वातों का खुलासा करते हुए इस दल को यह माँग बताई गई है-- 
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यहाँ की शासन-प्रणाली केठी शि व कानून - विधान कैसा बने-यह मिशय 
करने का (आत्म-निर्णय का) अधिकार श्रकेले मारतावर्तियों का ही होना 
चाहिए । फ़िर शासन-सुधार को अ्रपूर्ण, भ्रसन्‍्तोपकारक व निराशा" 
जनक बताते हुए उसके सशोधन के रुप में यह माँग की गई हे--हिन्दु- 
स्तानियों को पूर्ण खग़ज्य दिया जाय, यानी भारतीय सेना पर उनरा पूरा 
अधिकार हे, उन्हें श्रार्थिक स्वतन्त्रता रहे, नागरिकता के तम्ू्ण अ्रधि- 
कारों का जनता को विधिवत्‌ आ्राश्चासन व्या जाय ! सच्चेप में 'शिक्षण, 
श्रान्टेलन व €गठन! यह इस दल का मत्र-वाक्य बताया गया था। साथ 
ही जहों सम्मव होगा वहाँ सहयोग व हों भ्रावश्यक होगा वहाँ दैध 
रीति से विरोध” करने की दल की नीति जाहिर की गई थी। 

इस तरह लोकमान्य ने नरम नीति का श्रस्त करके पूर्ण खराज्य 
मिलने तक शड़नेवाली एक सेना खडी कर दी। राष्ट्रीय आपद्म का 
समय अब खत्म हो रहा था । थोडे ही दिनों में हएटर कमेटी की 
सिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसे देखकर गांधी थी को लगा कि अब बेध 
राजनीति का युग समाप्त हुआ व उन्होंने निश्चय किया कि भारत को 
नि शस्त्र क्रान्ति की दीज्ञा दी जाय | तिलक ने म० गांधी से कह-- 
“बाद लोग आपके शस्त्र को उठा लें तो मैं आपका ही हूँ |! हस्दर 
कमेटी की रिपोट से यह साफ जाहिर होता था कि साम्राज्यवादी 
सहयोग के लिए तैयार नहीं है । श्रव प्रतियोगी सहकारिता को असह- 
कारिता का रूप मिलना लामिमी था , क्योंकि श्रव निःशस्त्र या सशस्त्र 
क्रान्ति के सिवा दूमरा रास्ता ही छाम्रंस के पास नहीं रह गया था और 
लोकमान्य ते अ्वृतक यही पहले थ्रा रहे ये कि निशाल आन्ति-मागे ही 
हमारी परिस्थिति के अनुक़ल है । फिर श्रत्र तो म० गाधी-जेसा लोकोत्तर 
नेता मिल गया । ऐमी दशा में यदि लोकमान्य उन्हें पर्वोक्त आश्वासन 
है तो कोन श्राश्वय की बात है । परन्तु दुर्भाग्य से इस असहयोग-समग्राम 
का महोत्सव टेखने के लिए लोउमान्य जीवित न रहे। १ अगस्त १६२० 
वो बसनई में उनका शरीगन्त हो गया और क्रान्ति कौ वह ज्योति, जो 
उन्होंने स्वार्थ का हवन कर-करके जमा रखी यो उनके शरीसजन्धन से 
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मुक्त होकर सारे भारत खण्ड में फेल ग़ई । लोकमान्य के देहावतान का 
दिन भारतीय राष्ट्र के स्वातन्त्यन्यज्ञ की असहयोग-टीक्षा का दिन साबित 
हुआ । लोकमान्य की देह पदञ्नत्व में विलीन हुईं व उनकी ऋान्तिकारों 
आत्मा सारे भारतवर्ष में व्याप्त हो गई । 


$ १ ०9$ 
भारतीय सत्याग्रह-संग्राम 


५ति शस्त्र प्रतिकार भारत की कई वीमारियों--वुराश्यों का एक रामवाण उपाय है। 
हमारी सस्क्षति के अनुकूल यही एक शस्त्र हमारे पास दे । हमारे देश व जाति को 
आधुनिक सच्यता से वहुत कम सीखना है, क्योंकि उप्तका आधार धोर-से-घोर हिसा पर 
है जो कि मानव में देवी गुणों के अभाव को सूचित करती है और जो खुद ही अपने 

विनाश की भ्रोर दौडी जा रही है ।” 
महात्मा गाधी ( १९०९ में कार्थेस को सदेश ) 


“जब कानून की भयादा धर्म-मूलक या न्याय-मूलक नहीं होती व रहती व केवल 
सत्ता के वल पर उसका पालन कराया जाता हो तब विचारशील मनुष्य के सामने यह 
प्रश्न आता है कि वह न्याय के प्रति अपनी सत्य-निष्ठा पर दृढ रहकर उस कानून की 
सजा को भुगते वा उस दण्ट के भय से इंश्वरनिर्मित न्याय-तत्वों की उपेक्षा करे । ऐसे 
समय न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कहते ८ कि कानून के कृत्रिम वधनों को मानना ही 
उचित दे । परन्तु इसके लिए सत्य व न्याय के प्रति बहुत त्तीम निष्ठा आवश्यक होती है । 
इतनी कि अपने सुख, सवा, वाल-बच्चों तक का खयाल तक मन में न झाना चाहिए । इसी 
को मानसिक थैये, सच्ची सत्यनिष्ठा अथवा सालिक शील और दियानत कहते हे. । यह युख 
विद्वत्ता से नही आता, न वुद्धिमत्ता से ही । इसके लिए उपनिषद्‌ का यह वचन याई 
रखना चाहिए-- 

'नायमात्मा प्रवचनेन लस्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन! । 

“जो देशभक्त वैध रीति से सुधार कराना चाहते हे उनके रास्तों में कई कठिनाश्या 
आती हैं । मन सतप्त रहता है, सुधार की उत्कट इच्छा होती है, कानून भग करना 
अटपय लगता है लेकिन कोई उपाय नही दीख पडता । ऐसी ही कठिनाइयों में गाधी 
को नि शस्त्र प्रतिकार का, या उनकी भाषा में सत्याग्रह का मांगे सूझा है और इसपर 
चलते हुये उन्होंने वहुत कष्ट सह्दे है इसीलिए अब यह शास्त्र-पूत हो गया है ।” 
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--तिलक ( महात्मा गांधी के जीवन चरित की प्रस्तावना में ) 
पिछले अकरण के अ्रन्त मे यह कहा ही जा चुका है कि १ श्रगस्त 
१६२० ई० को हिन्दुस्तान ने म० गॉधी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य- 
बाद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। यह लड़ाई श्राज भी चल रही है 
आर जबतक हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता तब्रतक यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसका मकसढ़ पूरा हो गया । इसका अथे यह 
नहीं है कि ब्रिटिश शासन से छुटकारा पा जाने के बाद हिन्दुस्तान को 
सत्याग्रह को जरूरत नहीं रहेगी। इससे हमारा तात्पयय सिर्फ इतना ही है 
कि सन्‌ १६२० में असहयोग के रूप में जो लड़ाई शुरू हुई थी पूरा 
स्व॒राज्य मिलने पर यह माना जायगा कि उसका उद्देश पूर्ण हो गया है । 
हिन्दुस्तान को राज्यसत्ता मिल जाने के बाद भी सत्ता का उपयोग किस 
भाति करना, किस कार्य के लिए उसका उपयोग करना भौर किस तरह 
की समाज - धारणा को यह राज्यसत्ता अपनावे आहढि महत्वपूर्ण प्रश्नों 
पर हिन्दुस्तान को इस रुत्याग्रह का उपयोग करना पडेगा। आधुनिक 
भारत के इतिहास का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक- 
मान्य के स्वर्गबास के बाद तुरन्त ही भारतीय राजनीति और कांग्रेस के 
सूत्र महात्मा गाधी के हाथ में केसे आये ? भारतीय जनता का विश्वास 
और सहयोग तत्कालीन दूसरे नेताओं की अपेक्षा महात्मा गाधी को ही 
इतना अधिक क्से मिला ? इस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर जबतक 
नहीं मिलता तबतक आधुनिक भारत का स्वरूप समझ सकना किसी के 
लिए मी सभव नही है। इसके लिए इन प्रश्नो का थोड़ा विचार कर 
लेना जरूरी हो जाता है कि सन्‌ १६२० के पहले म० गांधी मारत में 
क्या करते थे, हिन्दुस्तान की जनता और नेता एवं ब्रिटिश शासक उन्हें 
किस दृष्टि से देखते थे | 
जनवरी सन्‌ १६१४ में महात्मा गाधी मारत आये । उस समय 
भारतीय राजनीति में मा० गोखले और लो० तिलक के अपने-अपने दल 
थे। इन दो पत्नों के सिवा एक सशश्र क्रान्तिवाटी ढल भी था | गोखतले 
की विधि-विहित राजनीति, लोकमान्य का विरोधक बहिप्कार-योग और 
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सशस्र क्रान्तिवादियों का गुप्तमार्ग ये समी एक तरह से उस समय अत्त- 
फल हो चुके थे। ऐसे समय महात्मा गाधी अपने सत्याग्रह-शत्त्र के द्वार 
दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके एक यशस्त्री नेता के रूप में श्राये 
थे। इस अध्याय के शुरू में दिये गये लो० तिलक के उद्धरण के अनुसार 
उस समय महात्मा गाधी का सत्याग्रह एक तरह से शासकों की दृष्टि मे 
भी शास्रपूत हो गया था और अच महात्मा गाधी भारत आते पर कौन- 
सा मार्ग ग्रह करेगे, यह गग्म दल, नरम दल और सरकार सभी पक्ष के लिए 
समान रूप से कुतूहल का विषय था | उस समय सन्‌ ?१४ का महा युद्ध 
शुरू हुआ ही था और मारत आने के पहले ही इंग्लेर्ड में महात्मा गाघी 
ने अपना मत प्रकट किया था कि इस युद्ध में वे सरकार को मदद देंगे, 
इसलिए सरकार उनकी ओर युद्ध में सहायता पाने की दृष्टि से देख रही 
थी। उनके भारत आते ही वम्ब्ई के उस समय के गवरनर--लॉड 
विलिंग्डन-ने बम्बई में उनसे पहली बार मुलाकात की | उस समय उन्होंने 
कहा कि मैं मा० गोखले का शिष्य हूँ । इससे सरकार का विश्वास उनपर 
और भी इृढ़ हो गया । मा० गोखले ने सर फीरोजशाह मेहता और 
महात्मा गाधी की मुलाकात करवाई । उस समय सर फीरोजशाह ने 
मजाक में ज्ेकिन बहुत सजीदगी के साथ सलाह दी या इशारा किया कि 
हिन्दुस्तान द्तिण अफ्रीका नहीं है। यह समझकर आगे का अपना 
कार्यक्रम बनाना । 

महात्मा गांधी ने १६०६ में एक सन्देश कॉग्रेस को सेजा था | उसमें 
उन्होंने लिखा था कि हिन्दुस्तान की सारी मुसीबतो से छुटकारा पाने का 
रामबाण उपाय सत्याग्रह ही है ओर यह साधन आधुनिक मौतिक सम्पत्ा 
के उद्धार के लिए भी, जो कि खुद विनाश की ओर दौडती हुई चली जा रही 
हैं उपयोगी सिद्ध होग। उस समय के काँग्रेस के प्रागतिक नेताओं को; जो 
यह समझ रहे थे कि निःशस्त्र प्रतिकार के हामी गरम दल को कॉग्रेस 
से अलग कर देने से अब हमेशा के लिए, सब्र झगड़ा मिट गया, यह 
सन्देश केसा लगा होगा, यह कह सकना सुश्क्लि है। उन्होंने सिफे 
यही बताने के लिए नाममात्र को उनका सन्देश कॉर्मेस में पढ़ा होगा 
कि दक्षिण अफ्रीका में सरकार से आत्म-बल के द्वारा लड़ने के कारण 
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लिस कर्मघीर की सर्वत्र कीत्ति फेल रही है उसका भी समर्थन हमारी वैध- 
मार्गी व नरम-दलीय कांग्रेस को प्राप्त है । फिर भी मा० गोखले को 
यह आशका हो सकती थी कि म० गाघी हिन्दुस्तान आने पर भारतोय 
राजनीति में किसी-न-किसी तरही की सत्याग्रही मनोइत्ति पेदा करेंगे । 
आधुनिक यूरोपीय सत्कृति के प्रति उनका ठुच्छु भाव और प्राचीन भार- 
तीय सल्क्ृति के प्रति विलक्षण आदर श्रौर आत्म - श्रद्धा को देखकर मा० 
गोखले को यह डर भी था कि इस आत्मश्रद्धा के बल पर, हिन्दुस्तान की 
चस्तुस्थिति पर ध्यान दिये त्रिना ही कहीं वे जल्दआाजी में कोई हलचल न 
कर बैठे और इसीलिए, उन्होंने उन्हें सुझाया कि क्म-से-कम एक वध तक 
हिन्दुस्तान की परिस्थिति का निरीक्षण किये ब्रिना श्राप अपनी कार्य-नीति 
निश्चित न करें। गाधीजी ने उन्हें तुरन्त ही ऐसा आश्वासन दे दिया । 
साल भर तक गाधीनी ने सारे हिन्दुस्तान का दौग किया और राज- 
नैतिक नेताओं से चर्चा और विचार-विनिमय किया । इन्हीं दिनों कुछ 
टिन म० गाधी और लो० तिलक एकसाथ तिंहगढ़ पर रहे थे, और 
उन्होंने अपने-अपने तत्वनगान और राजनीति वी चर्चा क्सके एक-दूसरे का 
अन्त-करण समझ लिया था। उस समय से गाधीनी और लोक्मान्य का 
परस्पर आकर्षण और प्रेम बढ़ता गया । 

लोकमान्य ने गांधीजी के सत्याग्रह के वारे में अपनी गय इस 
श्रव्याय के शुरू में दिये गये द्वितीय उद्धरण में प्रकट की है । चिरोल केस 
में प्रश्न पूछि जाने पर उन्होंने जो उत्तर विये थे, उन्हें पढ़ने से यह पता 
चलता है कि लो० तिलक पहले निस निःशस्त्र प्रतिकार का उपदेश देते 
थे उसका समथेन भी अन्ततोगत्वा घामिक भावना के आधार से ही 
करना पढता दै। वे प्रश्नत्तर ये थें-- 

प्रक्ष-प्माओं व आवेबन-निवेदनों को आपने बच्चों का खेल 
अताया है न ? 

उत्तर--“हाँ, जत्र उनका कोई उपयोग नहीं, तब वे बच्चों के खेल 
द्दी हद ८ 


प्र०-- इसके सिवा और क्या करना चाहिए. था १? 
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उ०---“निःशस्त्र प्रतिकार |” 

प्र०---यानी क्‍या ९? 

प्र०---“खुद कष्ट सहन करके प्रतिकार करना 7? 

उ०--'खुद कष्ट सहन करने से अतिकार केसे होता है ९”? 

उ०--“धर्म-ग्रैथों में लिखा है कि धार्मिक भावना से यदि कष्ट सहन 
किया जाय तो दूसरों पर उसका असर पड़ता है [?? 

लो० तिलक ने ये उत्तर अदालत में दिये थे फिर भी उनमें निःशत्र 
प्रतिकार का तत्वज्ञान समाया हुआ है। महात्मा गाधी के जीवन चरित 
को प्रस्तावना में वे लिखते हैँ कि प्राचीन उपनिषदों के आत्मन्ल के 
झआधार पर इस विश्वविज्ञन की इमारत खडी की गई है ओर महात्मा गांधी 
ने उसे अपने आचरण से शास््रपूत भी साबित कर दिया है। उसी जगह 
उस मार्ग के सबंध में वे कहते हैं : “यह मार्ग हर एक प्रसग पर, हर 
समय, श्रपनाने योग्य होने पर भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि हर अवसर पर उसका उपयोग किया जाय या नहीं, अथवा वह हर 
बार उतना ही फलढाई होगा या नहीं १ फ्रर भी यह तो सभी को 
मानना होगा कि इसमें बहुत खामर्थ्य है [7* लो० तिलक के ये उद्गार 
मा १६१८ के हैं। इससे यह व्यक्त होता है कि वे सत्याग्रह-मार्गें 
को कितना श्रेष्ठ समभते हैं। इस तरह गाधीजी और उनके सत्याग्रह 
को बडे-बडे नेता आदर की दृष्टि से देखते थे और गाधीजी ने १६१५ से 
१६२० तक जो भाषण दिये ओर जो हलचले कीं, उनके कारण सामान्य 
जनता के चित्त को अपनी श्रोर आक्षिंत कर लिया था । इसी बीच में 
उन्होंने क्या-क्या हलचलें कीं, इसका हम संक्षेप में सिंद्ववलोकन करेंगे। 

म० गांधी के जिस एक भाषण ने सारतीय जनता का ध्यान श्रदूभुत' 
रीति से अपनी ओर आकर्षित कर लिया, वह था फरवरी १६१६ में 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्धाटन-समारभ के समय का उनका भाषण। 
इस समारभ में प० मालवीयजी ने हिन्दुस्तान के सभी नेताओं और 
राजे-महाराजाओों को निमन्रण दिया था और इस समारंभ की शोभा 
के योग्य ही वहोँ उपस्थित बडे-बडे लोगों के माषणों का एक श्ञान-पत्र 


# लोकमान्य तिलक याचे चरित्र, खस्ड ३, भाग ४, पृष्ठ ५२ 
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शुरू किया | लाडे हाडिंग आदि बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ आये ये 
और हिन्दुस्तान के सेकड़ों उत्सादही विद्यार्थी इस ज्ञानयञ्ञ में श्रवण-मक्ति 
के रूप में अपने-अपने कतेव्य का पाठ पढ़ रद्दे थे। ४ फरवरी को इस 
समारभ में सैकडों विद्यार्थियों, अनेक राजों-महाराजों और डॉ० वेसंट 
आदि या्ट्रीय नेताओं के समक्षु म० गाधी का सुप्रसिद्ध भाषण हुआ | 
डॉ वेसंट ने यह समझकर कि इस व्याख्यान का कुछ हिस्सा अत्यन्त 
ओजस्वी है और ऐसे स्पष्ट विचार कहना राजनैतिक दृष्टि से आपत्तिजनक 
भी है भाषण के बीच में बाधा डाली, लेकिन फिर भी माषण वैसा ही 
जारी रहा | डॉ० वेसेंट समा-मए्डप से उठकर चली गई'। उन्हीं के साथ 
उपस्थित राजा-महाराजा भी उठ खडे हुए और उस दिन का यह ज्ञान-सन्न 
अधूरा ही रहा | उस भाषण का महत्वपूर्ण साग यह है : 

#क्ाग्रेंस ने स्वराज्य का प्रस्ताव पास क्या है। मुझे इसमें कोई शक 
नहीं है कि काग्रेस-कमेंटी श्रोर मुल्तिम लोग जनता के सामने शीघ्र ही 
कोई कार्यक्रम रखेंगी । किन्तु अपने बारे में तो मैं साफ शब्दों में 
कह सकता हूँ कि मेरा ध्यान इन नेताओं के कार्यों की ओर उतना नहीं 
जितना इस ओर दै कि विद्या्थी श्रोर भारत की सामान्य जनता क्या 
करेगी | कल जो महाराज अध्यक्ष थे, उन्होंने माग्त की गरीबी के करे 
में कहा था। अन्य वक्ताओं ने भो इसी बात पर काफ़ी जोर दिया 
था; लेकिन जिस भव्य मंडप में बॉइसराय नें उद्घाटन किया था 
उसमे आपको कौनसा दृश्य दिखाई दिया १ उसमें कितनी शान, कितनी 
तड़क-मड़क थी ! पेरिस के किसी जौहरी की ऑलो को लुभानेवाला जड़ 
जवाहरात का वह प्रदर्शन था। कीमतो ख्नाभूषणों से सजे इन सरदारों 
और देश के करोड़ों गरीबों की स्थिति की मैंने तुलना की | मुझे 
यह अनुभव होने लगा है कि इन सरदारों से कहना पडेगा कि जब- 
तक आप इन जवाहरात को त्याग करके अपनी धन-दौलत को राष्ट्र की 
थाती समझकर न रखेंगे तबतक हिन्दुस्तान को मुक्ति नहीं मिल्लेगी । 
इमारे देश में ७० फीसदी किसान हैं और जैसा कि मि० हिमिन्‌ 
वोथम ने कल कहा था कि खेत में अन्न की एक चाल की जगह दो 
चोरी बालें पेंदा करने की शक्ति इन्हीं किसानों में है; लेकिन उनके 
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परिश्रम का सारा फल यदि हम उनसे छीन लें या दूसरे को छीन लेने 
दं तो फिर यह नहीं कह् जा सकेगा कि हममें काफी स्वराज्य-भावना 
जागृत है। हमारी मुक्ति इन किसानों के ही द्वारा होगी, डॉक्टरों व 
वकीलों या अमीर -उमराबों के द्वारा नहीं। 

“इन दो-तीन दिनों में जिस कारण हृठय में उथल-पुथल मच 
गई है उसका अन्त में उल्लेख करना मेरा कतंव्य हो जाता हैं। अन्त 
में उल्लेख किया, इससे यह न समम्िएगा कि इसका महत्त्व कम है। 
जब वॉइसराय बनारस की सड़कों पर गुजर रहे थे तब हम सबके 
दिलों में चिन्ता की लहर दौडती रहती थीं। जगह-जगह खुफिया पुलिस 
तैनात थी । यह देखकर मुझे; चोट पहुँची । मन में कहा, यह अविश्वास 
क्यों ! इस तरह जीवित मृत्यु के सन्निकट जिन्दा रहने की श्रपेक्षा लाडे 
हार्डिग यदि मर गये तो क्या अधिक सुखा न रहेंगे ? लेकिन शक्तिशाली 
सम्राठ के प्रतनिधि को शायद महसूस न हो। उन्हें जीवित मृत्यु के 
सन्निकट जीना मी शायद आवश्यक मालूम हो। लेकिन यह खुफिया पुलिस 
हमपर लादने की जरूरत क्यों पड़ीं? इनके कारण हमे गुस्सा आयेगा, मन 
में कु ऋलाइट होगी। इनके प्रति तिरस्कार भी मन मे उत्पन्न होगा, लेकिन 
हमें यह न भूल जाना चाहिए कि आज हिन्दुस्तान अधीर व आतुर हो 
गया है। अतः भारत में अराजकों की एक सेना तैयार हो गई है | में भी 
एक अराजक हैँ, लेकिन दूसरी तरह का | अगर मैं इन अराजकों से मिल 
सका तो उनसे जरूर कहूँगा कि तुम्हारे अराजकत्तावाद के लिए भारत में 
गु जायश नही है | हिन्दुस्तान को अपने विजेता पर अगर विजय पानी है तो 
उनका तरीका मय का एक चिह है । हमारा यदि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास 
और भरोसा है तो हम किसी से नहीं डरेंगे । राजा-मह्दराजाशं से नहीं, 
वाइसराय से नहीं, खुफिया पुलिस से नहीं और खुद पचम जाज से म॑। नहीं | 
अराजकतावादियों के देश प्रेम के कारण मैं उनका सम्मान करता हूँ। अपने 
देश के लिए प्राण देने को तेयार होने के शौर्य के कारण उनका सम्मान 
करता हूँ , लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि हत्या करने में कोन-सी बहादुरी 
है ! हत्यारे की खजर क्या सम्मान -योग्य मृत्यु का सुयोग्य चिह्न है? मैं इससे 
इनकार करता हैँ । ऐसे मार्ग के लिए. किसी भी धर्म का आधार नहीं है। 
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हिन्ह्दुतान की मुक्ति के लिए यदि मुझे यद जरूरी लगा कि अग्रेजों का 
यहाँ से चला जाना चाहिए, तो मैं वैसा साफ-साफ कहूँगा और मुझे 
आशा है कि अपने इस विश्वास के लिए मैं अपने प्राण भी देने को तैयार 
हो जाऊंगा | मेरी राय से ऐसी मृत्यु सम्मान-योग्य मृत्यु है | बम फेंकने- 
वाले गुप्त पड्यन्त्र रचते हैं, प्रकट होने में डरते हैं, और पकडे जाने 
पर अपने गलत रास्ते जानेवाले उत्साह की सजा भुगतते हैं। कुछ 
लोग मुझसे कहते हैं कि हमने ऐसा न किया होता, कुछ लोगों पर 
बम न फेंके होते तोबगर्भग की इलचल के कारण हमे जो मिला 
चह न मिला होता। ( डॉ० बेसेंट--कृपा करके यह विषय समाप्त 
कीनिए.।) वाल में मि० लिऑन को अ्रध्यक्षता में जो सभा हुईं थी 
उसमें भी मैंने यही कहा था। में जो कह रहा हैँ वह मुझे जरूरी मालूम 
होता है। फिर मी मुझे रुकने को कहा जायगा तो मैं रुक जाऊंगा । 
(अध्यक्ष की ओर धूमकर ) में आपनी श्राज्वा की राह देख रहा हू | यदि 
आपको यद्द प्रतीत होता हो कि अपने भाषण के दा मैं राष्ट्र और 
साम्राज्य की सेवा नही कर रहा हूँ तो मैं जरूर चुप हो जाऊँगा | ( कहे- 
जाइये?, 'कहे जाइये?, ऐसी आगाज ) (अध्यक्षा--अपना मतलब साफ 
करके कहिए.। ) मैं अपना आशय ही स्पष्ट कर रहा हूँ । मैं सिफे 
(फिर रुकावट ) मित्रो, कृपया इस रुकावट के प्रति निन्‍दा न व्यक्त 
कीजिए | डॉ० वेसंट को ऐसा लग रहा है कि मुझे रूक जाना चाहिए,। 
वे भारत से बहुत प्रेम रखती हैं और मैं जो विचार प्रकट कर रहा हूँ वे 
ठुम जैसे युवकों के सामने त्पष्टटया कहकर मैं गलती कर रहा हूँ यही 
उनका ख्याल है ओर इसीलिए वे रोकना चाहती हैं। लेकिन ऐेसा हो 
तब भी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भारत में दोनों पद्नों में जो 
परस्पर सन्देह का वातावरण है उसे हिन्दुस्तान से निकाल डालने की मेरी 
इच्छा है। परस्पर प्रेम के आधार पर स्थित साम्राज्य हमें चाहिए... 
राज्याधिकारियों से हमें को मो कहना हो साफ-साफ और निडर होकर 
कहें और यदि इमारा कहना उन्हें बुरा लगे उसका फल भोगने को 
भी हम तैयार रहें । लेकिन हम अपशब्दों का व्यवहार न करें. हाँ, कई 
अधिकारी बढ़ी मगरूरी से पेश आते हैँ, मनमानी करते हैं। वे जुल्म 
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करते हैं ओर कई बार अविवेकी भी बन जाते हैं। ऐसे कई विशेषयों 
का उपयोग उनके लिए किया जा सकता है। और मैं यह भी मानता हूँ 
कि कई साल भारत में रहने पर उनका कुछ अघ'पतन भी होता है। 
लेकिन इससे क्या पता चलता है? वे भारत आने के पहले सम्य थे, 
उनका यह गुण यहाँ आने पर नष्ट हो गया तो जिम्मेदारी हमारी है। 
कल तक जो मनुष्य अच्छा था वही यदि मेरे सहवास से आज बिगड़ 
जाय तो उसके लिए बह भिम्मेदार है या मै? भारत में आने पर उन्हें 
जो खुशामद का, और झत्रिम वातावरण मिलता है उससे उनका नेतिक 
अधःपात्‌ होता है। ऐसी स्थिति में तो हममें से भी कइयो का पतन हो 
जायगा । अपने को दोषी मानने का भी कई बार सदुपयोग होता है| हमें 
यदि कभी स्वराज्य मिलेगा तो तभी कि जब हम उसे लेंगे | हमें दान के 
रूप में स्वराज्य कभी भी नही मिल्लेगा | ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश 
राष्ट्र का इतिहास देखिए. | वे खुद भत्ते ही स्वृतत्न॒ता का उपयोग कर रहे 
हों, लेकिन जो खुद स्वततन्नता प्राप्त नहीं करते उन्हें वे कमी स्वतत्रता 
न ढेंगे। चोअर-युद्ध से आप चाहें पाठ सीख सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व 
जो इस राष्ट्र के दुश्मन थे वे ही श्राज उनके मित्र हैं। (इस समय 
डॉ० वेसंट और मंच पर बेठे हुए राजा-महाराजा उठकर चले गये ओर 
सभा समाप्त-हो गई । )" 

इस किस्से से अखबारों में वाद-ब्रिवाद शुरू हो गया। जिसके 
कारण पाठकों का ध्यान म० गाघी की तरफ आकर्षित हुआ | उस समय 
सामान्य शिक्षित लोगों में यह चर्चा शुरू हुई कि हिन्दुस्तान में यह कोई 
नया राजनैतिक तत्वज्ञान आरहा है। डा० वेसेंट ने कहा कि एक सतत के 
नाते म० गाघी भत्ते ही बहुत बडे हों , लेकिन राजनीति की दृष्टि से वे 
एक दुधमु दे बच्चे हैं। गरम ठल के लोग कोसने लगे कि इनका निःशस्त्र 
प्रतिकार पहले वाला बहिष्कार-योग ही है। नरम दल के कहने लगे कि 
इनकी अहिंसा व राज्यनिष्ठा सशयातीत है इसलिए ये हमीं मे से हैं। 
सुधारक कहने लगे कि गाधीजी भी यही कहते हैं कि हमारी गुलामी के 
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कारण हमीं हैं और जबतक हमारा सुधार न होगा हमें स्वराज्य न मिलेगा, 
इसलिए गाधीनी सुधारक हैँ। धर्मसुधारक कहने लगे कि महात्मा 
गांधी भागवत्-धर्मी सन्त हैं और हमारे घ्म-सुधार का तत्व उन्हें मान्य है। 
सनातनी कहने लगे कि वे चाठुवंश्य पालनेबाले सनातनी हिन्दू हैं और 
कभी हुई तो इन्हीं के द्वारा भारत में घर्मराज्य कौ या रामराज्य की 
स्थापना हो सकेगी। नास्तिक कद्दने लगे ; महात्मा गाधी मानते हैं कि 
सत्य के सिवा कोई धर्म नही है और सत्य ही परब्रह्म है। इसलिए एक 
तरह से वे नास्तिक ही हैं, क्योंकि सत्य के सिवा श्रोर किसी ईश्वर को वें 
नहीं मानते | राजनैतिक सुधार पहले चाहनेवाले लोग गाधीनी के 
जीवन की ओर सकेत करके कहने लगे कि इन्होंने 'राजमैतिक सुधार पहले? 
यही पाठ पढाया है। क्रातिकारी कहने लगे कि वे हैं तो एक क्रातिकारी 
ही; लेकिन उस्तादी से, पालिसी से शान्ति और श्रहिंसा का उपदेश 
कर रहे हैं। इसके विपरीत कुछ उम्र कहे जानेवाले व नेता समझे जाने- 
वाले लोग यों मी कहते कि गाधी सरकार का ही एक' खुफिया है | 
सरकार महायुद्ध के इस आपत्काल में साम्राज्य की रक्षा के लिए उम्र 
गजनीति व क्रातिकारी दल को नष्ट करने में इनको इस्तेमाल कर रही 
है | यह हमारी मडली का नहीं हो सकता । इस तरद् जितने मुंह उतनी 
बातें लोग १६१६--१७ में गांधीजी के बारे में करते ये । इसमें कोई शक 
नहीं कि गाधी इस समय पढे-लिखे लोगों में चर्चा का एक विषय थे और 
पूर्वोक्त घटना से इस चर्चा को विशेष गति जरूर मिल गई थी। 

१६१६ के अन्त में महात्मा गाधी का ध्यान फिजी के गिरमिटियों की 
इलत की तरफ गया । गिग्मिव्या प्रथा को अग्रेजों के लिए हिन्दुस्तानियों 
को बाकायदा गुलाम बनाकर मेजने की प्रथा ही कहना चाहिए। १६१५४ 
में लाड हार्डिंग ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था कि यह प्रथा उठा दी 
जाय। परन्तु यह अफवाह सत्र जगह फेल गई कि और ५ साल तक 
इस प्रथा को जारी रखने का आश्वासन लाड हार्डिग ने फिनी के गोरों 
को दे दिया है। इसका रहस्य प्रकट होते ही महात्माजी ने इस प्रश्न को 
अपने दवाथ में लिया श्रौर यह घोषणा कर दी कि यदि ३१ मई, १६१७ के 
'पहले यह प्रथा बन्द न हुई तो मैं सत्याग्रह शुरू करूंगा | तब तत्कालीन 
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वाइसराय लाड चेम्सफोर्ड ने एलान किया कि १२ अप्रेल से यह प्रथा 
भारत-रक्षा-कानून की रू से युद्ध चलने तक बन्द की गई है । बाद कोः 
महायुद्ध खत्म होते ही यह प्रथा बन्द कर दी गईं। इस छोटी-सी बिजय 
से महात्माजी की ओर लोगों का ध्याग और भी खिंच गया। 

इसी समय महात्माजी ने चम्पारन के निल्लहे गोरों के जुल्म से वहाँ 
के किसानों को छुडाने का आन्दोलन किया | लखनऊ - काने स के समय 
इस प्रश्न की ओर महात्माजी का ध्यान दिलाया गया। उसके बाद 
अप्रेल १६१७ में महात्माजी मोतीहारी (चपारन) में जॉच के लिए 
जा पहुँचे | वहाँ के मेजिस्ट्रिट ने १४४ दफा के अनुसार उन्हें चम्पारन 
जिला छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया | महात्माजी ने उसे नहीं माना 
व अपना 'केसर-ए-हिंदः नामक सोने का तमगा सरकार को लोग 
दिया । श्रदालत में उन्होंने श्रपना अपराध मजूर किया और कहा कि 
मैं इसकी सजा भोगने को खुशी से तैयार हैँ | परन्तु अन्त में सरकार के 
आदेश से उनेपर से मुकदमा हटा लिया गया व महात्माजी तथा उनके 
अनुयायियों को उस जिले में किसानों की स्थिति की जॉच व उनकी सेवा 
करने की छुट्टी मिली । बाद में सरकार ने भी एक जॉच-कर्मोशन बिठाया 
जिसमे महात्माजी भी एक सदस्य बनाये गये। अन्त को सरकार ने एक 
कानून बनाया जिसके द्वारा किसानों की वे सच्र शिकायतें, जो १०० साल 
से किसी भी त्तरह मिट नहीं रही थीं, मद्दात्माजी की सत्याग्रह -नीति के 
कारण दूर हो गई] तबसे बिहार- निवासी व किसान महात्माजी के बडे 
भक्त हो गये | 

फ़िर जनवरी १६१८ में उन्होंने खेडा जिले के अकाल के प्रश्न में 
हाथा डाला । अकाल रहते हुए भी वहाँ छूट न देकर किसानों से लगान 
वसूल किया जा रह्य था, यह देखकर उन्होंने करबन्दी का आन्दोलन शुरू 
किया व उसमें सफलता मिली। इससे हिन्दुस्तान के क्सिानों को 
यह विश्वास जमने लगा कि ब्रिथ्िश सरकार को भी, जो कि हमपर 
हुकूमत चलाती है, क्रुका देने की शक्ति गाघीजी के पास है। चपारन 
व खेडा में सत्याग्रह के सफल प्रयोगों को देखकर पढे -लिखे लोगों की 
भी यह घारणा होने लगी कि यह हमारे उद्धार का एक ऐसा साधन जरूर 
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है जो भारत-भूमि में उग व फल-फूल सकता है । महात्माजी का भी 
आत्मविश्वास इससे चढ़ गया | 

इसके बाठ ही महायुद्ध के सिलसिले में धन-जन की सहायता के लिए 
दिल्ली में सरकार ने एक दरबार किया । इसमे डॉ० वेसेंट व लो० तिलक 
को निमंत्रण न मिलने से म० गांधी ने जाने से इनकार कर दिया था । 
मगर बाढ में वाइसराय के आग्रह से वे गये थे । उन्होंने अपना मत 
वहाँ साफ तौर पर जाहिर किया जिसपर लोकमान्य तित्चक ने “केसरी? में 
सन्‍्तोष प्रकट किया था | इस दरबार से लौटकर महात्माजी ने वाइसराय 
को एक खत लिखा था, “साम्राज्य की हिस्मेदारी में अमी हमारा 
चचुपात भी नहीं हुआ है। भावी श्राशा के भरोसे हम अपना काम 
चला रहे हैं । इस आशा को सफल करने का सौदा में करना नहीं 
चाहता । परन्तु यह जता देना उचित होगा कि इस आशा का दूटना 
मानो हमारा भ्रम दूर होना ही है। हमने यदि साम्राज्य-रक्षा के लिए 
अपनी सेंबाएं टीं तो उसके फलस्वरूप हमे यह दिखाई पढ़ना चाहिए 
कि स्व॒राज्य मिल गया। आपने कह्य कि घरेलू झगड़े निपटा लो + पर 
इसका श्रर्थ अगर यह हो कि हम हुकूमत के जोरो-जुल्म चुप्चाप सहन 
करते रहें तो यह मानने मे मैं अ्रतम्थ हूँ | यही नही, बल्कि इस संगठित 
जुल्म का प्रतिकार मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर करता रहूँगा । आप 
अधिकारियों को यह बता दे कि वे किसी शख्स पर जुल्म न करें श्नौर 
लोकमत का अधिक-स-अधिक आदर करते हुए शासन-कार्य चलावें । 
चपारन में बरसा के जुल्मों का प्रतिकार करके मैने ब्रिविश न्याय की 
श्रे्ठता प्रकट की है। खेडा जिले में नो जनता सरकार को शाप दे रही 
थी उसे अब यह जेंचने लगा है कि यदि हम अपने हक-सत्य-के लिए. 
कष्ट उठाने को तैयार हैं तो वास्तविक सत्ताघारी सरकार नदीं बल्कि खुद 
हमीं हैं। इससे उनकी कठुता आज दूर हो रही है और वे कहते हैं, यह 
सरकार लोक-हितकारो ही होगी , क्योंकि जहों कहीं अन्याय का प्रतिकार 
सविनय अवज्ञा के द्वारा किया जाता है वश वह उसे मानती है। इस 
तरह चपारन व खेड़ा में मैंने अपने ठग से साम्राज्य की निश्चित व 
खास सेवा की है | इस तरह के मेरे काम को बन्द करने के लिए: 
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मुझसे कहना मानों मुझे अपना जीवन ही स्थगित करने के लिए कहना है।” 

इससे यह जाना जाता है कि वे महायुद्ध की विकट परित्थिति में भो 
जनता को अपने हकों के लिए सत्याग्रह का अवलम्बन करने की शिक्षा दे 
रहे थे। इससे यह बात भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है कि वे उन दिलों 
स्व॒राज्य के अन्दोलन में ज्यादा हिस्सा क्‍यों नही ले रहे थे । वे मानते 
थे कि स्वराज्य का जन्म, जिस तरह का आन्दोलन उस समय हो रहा था 
उससे नहीं, बल्कि सत्याग्रह के बल से होगा । इसलिए वे उसमे था 
विलायत शिष्ट-मडल ले जाने के फेर में नहीं पडे | जब कांग्रेस का शिष्ट- 
मडल विलायत गया तो वे उसके साथ न जाकर हिन्दुस्तान में सत्याग्रह 
का पाठ लोगों को पढाते रहे । १६१६ में महात्माजी ने एक राष्ब्यापी 
सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया । उस साल जनवरी में रोलथ कानून, 
जोकि काले कानून के नाम से पुकारा गया, भारत सरकार ने बनाया | 
इसका विरोध धारा-सभाओं में लोक-प्रतिनिधियों ने घडे जोरों से और 
असठिग्ध भाषा में किया | चल्कि भाषणों में ऐसी धमकी भी दी कि लोक- 
मत को ठुकराकर यदि ऐसा कानून जनता के सिर पर थोपा गया तो उसका 
फल सरकार को भोगना पडेगा । प्रगर सरकार ने समक्ता कि यह 'गीदढ़ 
भव्रकी' है और कानून पास कर लिया | तब २ फरवरी को महात्मा 
गांधी ने हिन्दुस्तान भर में सत्याग्रह का पहला शख फूँका | 

इसका श्रीगणेश ३० मार्च को हड़ताल और उपवास से होनेवाला 
था; परन्तु बाद को यह ढिन बदलकर छुः अप्रैल कर दिया गया | लेकिन 
कुछ भूल से देहली में यह दिन ३० मार्च को ही मनाया गया । इसी 
दिन वहा जुल्यूस में पहली बार गोली चली और स्वामी अ्रद्धानन्द गुरखों 
की सगीन के सामने छाती खोलकर खडे हो गये | स्वामीजी का यह 
सत्याग्रह सफल हुआ और गुरखों के हृदय में सत्यरूपी परमेश्वर जागा। 
घट-घट में सत्यरूपी जरमेश्वर मौजूद है और अनासक्ति की भावना से 
आत्माहुति की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है | सत्याग्रह का यहें 
अनुष्ठान आधुनिक भारत के इतिहास में पहले पहल ही लोगों को जँचा | 
सरकारी फौज के गुरखे तैनिक मी ईश्वरः सवेसूताना हृ॒ददे शेंडजु न तिष्ठतिः धर्म 
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शास्त्र या अध्यात्मशास्त्र में इस सिद्धान्त के अपवाद नहीं हैं, यह देखकर 
विचारशील लोगों का विश्वास इस सिद्धान्त पर अधिक हृढ हुआ । 
दिल्ली में गोली चलने की खबर सुनकर महात्माजी उस तरफ को चल 
पडे। उन्हें कोसी स्टेशन पर रोक लिका गया और पजाब व दिल्ली प्रान्त 
में जाने की मनाही करदी गई। जब गांधीजी ने उसे नही माना तो उन्हें 
गिरफ्तार करके ११ अ्रप्रैल को वम्बई लाकर छोड़ दिया गया । ६ अ्रप्रैल 
को सारे इिन्दुस्तान के कस्वे-कस्वे में, हड़ताल, उपवास, प्रार्थना, जुलूस, सभा 
आहि हुई । जगह-जगह सत्याग्रह मडल कायम हुए, गेरकानूनी साहित्य 
प्रकाशित किया गया और भिना डिक्लेरेशन दिये अखबार निकालने का 
निश्चय महात्माजी ने किया। 'सत्वाग्रहीः नामक अ्रखचार निकाला गया 
ओर गांधीजी के वे पुराने लेख जो राजद्रोहात्मक फरार दिये गये थे 
फिर से छापकर बॉटे गये। इधर लोगों में ऐसा जोश बढ रह्य था और 
उधर एकाएक उनकी गिरफ्तारी को खबर सुनकर लोग आपे से बाहर 
हो गये और जगह जगह ढगे, अग्रेजों के खून, लूटमार, आग, रेल की 
पटरी और तार उखाडना आइि अनेक प्रकार के उपद्रवों की भीषण 
लहर फेल गई | महात्माजी जब घनई लाये गये तो वहाँ ढगा चालू था | 
उन्होंने उसे शान्त किया | अन्त को उपद्रव रोकने के लिए. उन्होंने 
३ दिन का उपवास किया | फिर १८ अप्रैल को आवश्यक शान्तिमय 
बातावरण के अभाव में यह आन्दोलन अ्रनिश्चित काल के लिए स्थगित 
करना पड़ा । इन्ही दिनों पजाब में भी जहग-जगह टगे हुए.। फोजी 
कानून जारी कर ब्या गया | १५ अप्रैल को अमृतसर के जलियावाला 
घाग में २० इजार लोगों को भीड पर मशीन गन से गोलियों चलाई गई 
ओर लोगों पर अजहृद जुल्म और वेइजती की गई । सरकारी गिनती 
के अनुसार ४०० लोग मरे और १००२ घायल हुए; | इनमे हिन्दू, 
मुसलमान, ज्री, पुरुष-बालक इद्ध सभी ये । जख्मियों को वैसे ही मुद्दों 
के साथ बिना किसी उपचार के रात भर रहना पडा | यह आसुरी कार्ड 
जब्र प्रकट हुआ और हंटर कमेटी की रिपोट प्रकाशित हुई तब महात्मा 
गाधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ असहयोग-युद्ध ठान दिया | लो० तिलक 
इन दिनों विज्ञायत थे । वे हिन्दुस्तान लोदे और बम्बई की सभा में 
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उन्होंने कहा, मुझे अफत्तोस इतना ही है कि रोलट बिल के खिलाफ 
जब गाघोजी ने सत्याग्रह शुरू किया तब उसमें सम्मिलित होने के लिए 
मैं हिन्दुस्तान में मौजूद नहीं था। शिष्ट-मडल का परिणाम आशाजनक 
नहीं हैं इसजिए, स्वराज्य का आन्दोलन जोरों से करते रहना चाहिए ॥ 
उनके इस भाषण का हमारे ख्याल में यही अथ निकलता है कि उनकी 
गय में स्वराज्य शिष्टमडलों के द्वारा नहीं बल्कि सत्याग्रह के ही द्वारा मिल 
सकता था । 

इसके बाद अमृतसर में काम्रेस का अधिवेशन हुआ | इसमें महात्मा- 
जी के आग्रह से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लोगों की तरफ से हुए, 
उपद्रव की निन्‍्दा की गई थी | इसे पेश करते हुए महात्माजी ने कहा-- 
“हमारी भावी सफलता की कु जी इसी में हे कि हम इस प्रस्ताव के 
मूलभूत सत्य को हृदय से स्वीकार करे व उसपर अमल करें | यदि हम 
उस शाश्वत्त सत्य को न समझेंगे तो हम अ्रसफल हुए ब्रिना न रहेंगे। 
सरकार यदि पागल हो गई तो लोग भी उसके साथ पागल दो गये | 
पागलपन का जवात्र पागलपन से नहीं चल्कि समझदारी से दीजिए, जिससे 
सारी स्थिति आपके काबू में आ जाय ।? महात्माजी के इस प्रस्ताव 
को मजूर करना मानो उनके सत्याग्रह के धरातल और सिद्धान्त को मान 
लेना था | यह स्वीकार कर लेना था कि हमारी राजनीति का श्रव आगे 
सत्याग्रह के सिवा दूसरा अधिष्टठान मानना सम्भवीय नहीं है और इस 
अधिष्ठान को कायम करना है तो 'जेसे के साथ तेमा? की नीति नहीं बल्कि 
धपागलपन का जवाब समझदारी से देने! की नीति और सिद्धान्त के 
अनुसार चलना होगा | 

अमृतसर-का्ग्रेस के पहले, नवम्भर १६१६ में, देहली मे अ० भा० 
'खिलाफत कमेटो की मीटिंग हुईं थी । उसमें खिलाफत के मामले में 
न्याय न हुआ तो महात्माजी की सलाह से श्रसहयोग करने का प्रस्ताव 
पास हो चुका था । अर्थात्‌ महात्माजी पहले से ही श्रसहयोग-सग्राम 
की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जबतक पजान व खिलाफत के विध्रय में 
सरकार अपनी नीति की घोषणा साफ तौर पर न कर दे तबतक लडाई 
का बिगुल बजाना उन्हें ठीक न जेंचता था | अ्रन्त को जन सरकार को 
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ओर से पूरी निराशा मिली तब उन्होंने स्पष्ट रूप से असहयोग की घोषणा 
कर दी । 

जब पिछुल्ने मह्ययुद्ध मे तुर्किस्तान के खिलाफ हिन्दुस्तान के मुसल- 
मानों के लडने का सवाल पेढा हुआ तत्र उन्हें यह आश्वासन दिया गया 
था कि मुसलमानों के धर्म-क्षेत्रों पर से खलीफा की सत्ता नष्ट नहीं 
की जायगी  ल्ेक्नि वे वायदे तोड दिये गये । अतः खिलाफ्त के 
मसत्ते में म० गांधी, लो० तिलक व लाला लाजपतराय तीनों एकमत के 
ये | तोनों को यही लगता था कि बच ब्रिटिश सरकार ने मुतलमानों 
को दिये सत्र वचन तोड़ दिये, उनके साथ विश्वासघात किया तो प्रत्येक 
हिन्दू का क्तेव्य है कि इस समय मुसलमानों का साथ दे । प्रश्न यह था 
कि मुसलमानों का साथ देकर ब्रिटिश साम्राज्य से लडा जाय और इस 
तरह हिन्दुस्तान की आजादी फिर झसिल की जाय, या इस भय से कि 
हमें आजादी मिलने पर सम्भवतः मुसलमान सिरजोर हो जायेंगे और 
अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे, ब्रिव्श साम्राज्य के गुलाम 
ही बने रहें! ऐसे समय लोक्मान्य व गाधीजी ने यही उत्तर ढिया 
कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना ही प्रत्येक गजनीतिज्ञ व देशभक्त ह्न्दि्‌ 
का पवित्र क्तेंव्य है | कांग्रेस डेमोक्रेटेक पक्ष के घोषणा-पत्र में 
तिलक ने कहा-- मुखलमानों की इस मास का कि हमारी धार्मिक भावना 
व कुरान की शरीयत के मुताबिक खिलाफत का मसला हल होना चाहिए, 
यह दल समर्थन करता है | लालाजी ने कलक्ते मे कांग्रेस के अध्यक्ष- 
पद से दिये अपने भाषण में चहुत खूबी से यह बताया है कि महज 
राजनैतिक व राष्ट्रीय दृष्टि से भी इस समय मुतल्लमानों का साथ देना 
हमारा क्‍तंव्य है । पश्चिमी एशिया के साथ मुस्लिम राज्यों को अपने 
साम्राज्य में मिलाने की कसी चाल अग्रेज व फ्रात्तीसी राजनेता चल रहे 
हैं, और यदि यह सफल हुई तो ईरान, अरब, मेसोपोटेमिया, बल्कि 
अफगानिस्तान में से भी मुसलमान फौज लाकर अग्नेज किस तरह हमारी 
गुलामी को अ्रमिट बना सकेंगे, यह उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया | 
यदि ये तीनों इस नांति को अगीकार न करते तो राष्ट्रद्रोही व व्यवहर- 
शून्य राजनैतिक नेता साबित हुए होते | महात्मा गाधी ने साफसाफ 
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कह दिया कि मैं मुसलमानों की तरह अग्नेजों का भी दोस्त हूँ, लेकिन 
अगर यह सवाल आया कि मुझे! अग्रेज व मुसलमान दो में से किसी 
एक की दोस्ती छोड़नी पड़े तो मैं अग्रेजों की दोस्ती छोड़ दूंगा और 
अपने राष्ट्र-नन्धुओओं के नाते मुसलमानों का साथ दूगा तथा उनको 
तरफ से अग्रेजो से लेगा | इस लड़ाई में धर्म के तौर पर नहीं किंतु 
नीति के तौर पर अहिंसा को मानना मुसलमानों ने मजूर किया था। १० 
मार्च १६२० को असहयोग की जो पहली घोषणा प्रकाशित हुई उसमे 
गाधीजी कहते हैं। 

“अगर हमारी मांगे मजूर न की गई तो हमें क्या करना चाहिए 
इसके बारे सें दो शब्द लिखता हूँ। गुप्त या प्रकट रूप से सशस्त्र युद्ध 
करना एक जंगली तरोका है। आज वह अव्यावहारिक है, इसलिए उसे 
छोड़ देना उचित है। यदि मैं सबको यह समझता सकू कि यह तरीका 
हमेशा के लिए, अनिष्ट है तो हमारी सत्र मा्गें बहुत जल्‍दी पूर्गी हो जायें। 
जो व्यक्ति या राष्ट्र हिसा को छोड देता है उसमें इतना बल आ जाता है 
कि उसे कोई नहीं रोक सकता ) परन्तु अब तो मैं अव्यवहायंता व 
निष्फलता के आ्राधार पर हिंसा का विरोध कर रहा हूँ । हमारे सामने 
एक रास्ता है, असहयोग । वह सीधा व साफ मार्ग है । हिंसात्मक 
न होने से बह कारगर भी उतना ही होगा । सहयोग से जन्म अधःपात व 
अपमान होने लगता हैं या हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचती 
है, तब असहयोग कतंव्य हो जाता है। जिन हकों को मुसलमान अपनो 
जान से भौ ज्यादा प्यारा समझते हैं उनके अपहरण को हम खुपचाप सह 
लेंगे, ऐसा ख्याल इंग्लैंड न बना सकेगा और इसलिए, हम पूरा अ्रसह- 
योग अमल में ला सकेंगे | बिन्हें पद्‌-पदवियों, तगमे मिले हों वे उन्हें 
छोड दें । छोटी - छोटी सरकारी नौकरियों भी छोड दो जायें। हों, खानगी 
नौकरियों का समावेश असहयोग में नहीं होता । जो असहयोग न करे 
उनका सामाजिक बहिष्कार करना ठीक नहीं । स्वयंप्रेरित श्रसहयोग ही 
जनता की भावना व असन्तोष की कसौटी है | सेनिकों को फौजी नोकरी 
छोड़ने के लिए. कहना असामयिक है | वह पहली नही आखिरी सीढी 
है। जन्र वाइसराय, मारत मन्नी, प्रधान मन्नी कोई भी हमें दाद न देंगे 
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तभी हमें उस सीढी पर पाँव रखने का अधिकार होगा। असहयोग का 
एक-एक कदम हमें चहुत सोच - विचार कर उठाना होगा । अत्यन्त प्रखर 
वातावरण में भी हमें आत्मसयम रखना होगा इसलिए हमें आहिस्ते 
कदम ही चलना होगा !” 

इस घोषणापत्र में अरतहयोग-सग्राम का सारा कार्यक्रम बीज-रूप में झा 
जाता है। कोई भी सरकार मुल्फी व फोजी व्यवस्था में प्रजा के सहयोग के 
बिना एक कम नहीं चल सकती ओर प्रजा द्वारा घोषित असहयोग में 
यटि मुल्की व फोजी अफसर एवं नोकर शामिल हो गये तो फिर जनता 
जिस राज्य को नहीं चाहती वह नहीं टिक्त सकता और उसकी जगह 
नवीन राज्य की स्थापना हो जाती है। नि.शस्त्र राज्यक्राति की यह 
तात्विक उपपत्ति है। वह इस उद्धस्ण में दी गई है । जबतक देश की 
जनता में यह आत्मविश्वास नहीं पैदा होता कि हम अपने सगठन के 
बल पर अपना राज्य चला लेंगे और देश मे अवाधुन्ची न होने देते हुए. 
शान्ति स्थापित कर सकेंगे तन्रतक प्रस्थापित राजसत्ता की पुलिस व फौजी 
महकमे के लोगों को श्रतहयोग के लिए. न पुकारना चाहिए , क्योंकि 
उसके श्रमाव में यादवी - गहकलह व अ्राजकता फेलने की व जनतन्न की 
शान्ति के बजाय संनिकवाद व तानशाही की मनमानी चल निकलती है, 
निक्षसे विदेशी सत्ता को लाभ मिलेगा व शान्तिमय क्रान्ति सफल न 
होगी। इसोलिए गाघीनी ने इस घोषणापत्र में कहा है कि सेनिक 
असहयोग निलकुल आ्रखिरा सीढी है । 

इसके बाद, खिलाफत, पजाब व स्व॒राज्य के बारे में सरकार की तरफ 
से पूर्ण निराश हो जाने पर महात्माजी ने १ अगस्त १६२० को असहयोग- 
युद्ध की दुदुमी बजा दी और कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन मे 
उसपर अपनी मुदर-छाप लगा दी । असहयोग का कार्यक्रम इस प्रकार 
बनाया गया 

(१) उपाधियों व तमगे - बिल्ले लौटा देना, 

(२) सरकारी दरबार, उत्सव आदि समारभों से अ्सहयोग, 

(३) सरकारी व अद्ध सरकारी पाठशालाझं का बहिष्कार व उनकी 
जग राष्ट्रीय शालाओं की स्थापना, 
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(४) अदालतों का बहिष्कार व पचायतों की स्थापना, 

(५४) सेसोपोटेमिया के लिए सेनन्‍्य भरती व मुल्की नौकरियों 
का बहिष्कार, 

(६ ) धारा-सभाओं का व मतदान का बहिष्कार, 

(७) विदेशी माल का चहिष्कार | 

इतमें देशवन्धुदास आ्रादि कुछ नेताओं ने धारासभा के बहिष्कार का 
सत्वतः विरोध किया था, लेकिन अन्त में महात्मा गॉधी का प्रस्ताव बहुत 
बड़े बहुमत से पास हुआ । तभी से काग्रेंस ने महात्माजी के सत्याग्रह की 
दोक्ञा ली व श्रन्त तक वह उनके नेतृत्व में स्वराज्य की लड़ाई लड़ती रही। 

सन्‌ १६२० के अन्त भें नवीन धारासमाओं का पहला चुनाव हुआ 
जिसके बहिष्कार में सन्न नेताश्रों ने पूरा सहयोग दिया । यह असहयोग- 
सम्राम की पहली चढाई थी। देशबन्धु व नेहरूली ने वकालत छोड़ दी 
व श्रदालतों का बहिष्कार किया । नागपुर-कांग्रेस ने भी इस कार्यक्रम 
को मजूर किया | तबसे १६२२ मे महात्माजी को राजद्रोह में छुः साल 
की सजा देने के समय तक, महाराष्ट्र के केलकर -पत्षु को छोडकर, किसी 
भी राष्ट्रीय नेता ने इस फाये में बेसुर राग नहीं अलापा और न कोई 
विन्न पैदा किया ) 

१६२० में कांग्रेस ने अपने पुराने ध्येय---ओऔपनिवेशिक स्वराज्यवेध 
मार्गों से--को बदलकर “उचित व शान्तिमय साधन से स्वराज्य-प्रात्ति! कर 
दिया । बहिष्कार-योग की पहलेवाली टूटी हुई शड खल। फिर असहयोग- 
योग के रूप में जुड गई। इसी तरह लोकमान्य प्रभ्नति राष्ट्रीय नेताश्रों 
का यह आग्रह कि स्वतन्त्रतावादी दल को कांग्रेस में सम्मानपूर्वक श्राने 
की सुविधा रहे, महात्माजी ने पूर किया व का्रेस में स्वातन्भ्यवादी 
शान्तिमय वीरों को शक्ति का सचय किया | सूरत में लोकमान्य ने जिम 
उद्दे श्य की सिद्धि के लिए. नरम दल वालों से कगड़ा किया था वह १६९० में 
महात्माजी ने पूरा कर दिया ) 

नवंबर १६२० में सरकार ने इस आन्दोलन के विषय में अपनी 
नीति घोषित को | कह्य कि आन्दोलन के मूल प्रणेताओं ने नो उसको 
सीमाएँ बॉध दी हैं उन्हें लाघकर जो हिंसा को उत्तेजना देंगे या पुलिस 
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अ्रथवा फौज की राजमक्ति कम करने की कोशिश करेंगे उन्हीं पर कानूनी 
कारवाई की जाय, ऐसी हिदायते प्रातीय सरकारों को दी गई हैं | उत् 
समय सरकार ने शायद यह सोचा होगा कि लोगों की सहानुभूति के 
अमाव में असहयोग की यह हचल अपनी मौत आप ही मर जायगी | 
लैकिन इसका बल जैसे-जसे बढ़ने लगा वैसे-वेंसे यह दीख पढने लगा कि 
सरकार अपनी इस नीति पर कायम ने रह सकेगी व दमन पर उतारू हो 
जायगो | इस समय ला चेग्सफर्ड चल्ले गये ये और लाडड रीडिग का 
दौर शुरू ही हुआ था। 

३१ मार्च व १ अप्रेल को वेजवाडा में कांग्रेस की का्यसमिति व 
महासमिति की बैठकें हुई जिनमे यह तय हुआ कि तिलक स्वराज्य फूड 
के लिए, १ करोड रुपया जमा किया जाय, २० लाख चरखे चल्षाये जायें, 
शराबखोरी मिथई जाव व पचायतें स्थापित को जायें । इन्हीं दिनो 
सरकार ने जाव्ता फोजढरी की १४४ व १०८ धाराओ्रों के अनुसार 
भापणबन्दी, सभावन्दी, जलूस-बन्दी, जमानतें तलव करना आ्रादि नागरिक 
खतत्रताश्रो पर कुठाराधात करनेवाली दमन-नीति शुरू कर दी थी। 
लेकिन कार्य-समिति ने इन हुआमों को तबतक तोडने की मनाहदी कर 
दी थी जबतक कानून-मग की नौबत ने आ जाय | 

मई १६३१ में माल्वीयज्ञी को मध्यस्थता से लाई रीडिंगव गांधीजी 
की मुलाकात हुईं | उसमें, ऐमा मालूम होता है कि लाई रीडिग ने 
महात्मानी को यह आश्वासन दिया था कि जबतक आन्दोलन अ्रहिंसा 
की मर्यादा के आदर रहेगा तबतक नागरिकता के मूलभूत श्रधिकारों पर 
प्रद्दार करके दमननीति अ्रगीकार नहीं की जायगी । इधर मशत्माशी ने 
भी उन्हें यह अत्ावा होगा क्ि मैं अहिसात्मक नीति के वारे में बहुत 
सावधान हूँ श्रौर यह सावित करने के लिए उन्होंने कहा होगा कि श्री 
भाइयो के मापणों में ऐसे उद्गार होंगे बिनसे हिंसा को प्रोसाहन मिल्ञता 
होगा । तो उसके लिए उनसे खेद प्रदर्शित करावेंगे, क्योंकि उस 
मुलाकात के वाद हो अलीजन्तुओं की तरफ से एक विश प्रकाशित 
हुई थी जिसमे उन्होने अपने भाषरों के बुछु अ्रशों पर खेद प्रदर्शित किया 
था और अह्चिसा-नीति पर फिर अपना विश्वास प्रकट किया था। कहना 
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न होगा कि यह सत्र महात्माजी की सलाह से ही हुआ होगा। इसके 
बाद सितम्बर तक सरकार ने दमन-नीति का खास तौर पर अवलम्बन नहीं 
किया , मगर बाद में अली-माइयों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 
यह ठमन-नीति का भरीगणेश था | इस समय तक तिलक स्वराज्य-फण्ड 
पूरा हो चुका था | २० लाख चरखे चलाने का संकल्प पूरा होकर खादो 
का काम जोरों से शुरू हो गया था | जुलाई सन्‌ १६२१ के अन्त में 
महासमिति की जो बेठक बंबई में हुई उसमें यह प्रस्ताव हुआ कि जिस 
सरकार ने बहु-सख्यक भारतीय प्रजा का पृष्ठपोषण व विश्वास खो दिया 
है उसकी मुल्की व फौजी नोकरी छोड देने का अर्थात्‌ असहयोग की 
सलाह देने का प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। 'अकारा? की 
ठ॒र्की सरकार से ब्रिटिश सरकार की लडाई छिंडः जाने की आशका थी, 
इसलिए, एक यह भी प्रस्ताव किया गया कि इसमें हिन्दुस्तानी सेनिक 
ब्रिटिश सरकार से सहयोग न करें । इसके फोरन बाद ही चारों ओर दमन- 
नीति का दौर-दौरा हो गया जिसके पहले शिकार अली-माई हुए । 

कराची की खिलाफत-परिपद्‌ में ८ जुलाई को मौ० मुहम्मद अली 
ने पूर्वोक्त प्रस्ताव की नीति के अनुसार भाषण दिया व उसमें बताया कि 
हिन्दुस्तान में कानून-भग का आन्दोलन शुरू करके अहमदाबाद-कांग्रेस 
के समय हम स्वतत्रता का कणडा खडा करंगे | शौकत अली ने भी इसी 
आशय का भाषण ठिया था | इन्ही के चिए. मुकढमा चलाया गया था । 
इस तरह सितम्बर से सरकार व कांग्रेस की खुल्लमखुल्ला लडाई शुरू हो 
गई। १७ नवम्बर को इस्लैंड के युवराज बबई उतरे। वे जहाँ-जहाँ 
गये वहाँ हडताल, विरोध-प्रद्शक समाएँ व जलूस तथा विलायती-कपडों की 
होलियॉ-- ये प्रदर्शन होने लगे । जिस दिन वे बत्रई उतरे, उस दिन सारे 
हिन्दुस्तान में हडताल रक्‍्खी गई थी । किन्तु नचई में उस समय ढगे व 
खून-खराबी हो गई | तत्र महात्माजी ने ५ टिन का उपवास करके १-२ 
दिन में ही शान्ति स्थापित की थी | 

युवराज-स्वागत के इस बहिष्कार में कार्ग्रंस व खिलाफत कमेयी 
मिलकर काम कर रही थी । इन्होंने जगह-जगह स्वयसेवक दल्ल बनाये 
थे | २५ दिसम्बर को युवराज कलकत्ता पहुँचने वाले थे | वाइसराय भी 
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वहीं रहते थे । इससे उस दिन की हड़ताल को त्रढ़ा महत्व मित्ला था। 
लार्ड रीडिंग की यह प्रतरत्त उत्तएठा थी कि हर तरह ऐसा प्रयत्न किया 
जाय बिससे हड़ताल न होने पावे व स्वागत-सत्कार ठाट-बाठ से हो 
जाय | इसके लिए उन्होंने कठोर दमन-नीति का सहारा लिया व स्वय- 
सेबक दलों को गेर-कानूनी करार दे दिया। इसके जवाब में काम्रेस ने 
इन हक्‍्मों को न मानकर स्वयसेवक ढलों में भर्ती होने की हलचल तेजी 
से शुरू की । इस सत्याग्रह में देशनन्धुदास, ५० मोतीलाल नेहरू, लाला 
लाजपतराय श्रादि बहुतेरे राष्ट्रीय नेता जेलों में चत्ले गये व सत्याग्रही 
केंदियों वी सख्या २०-२४ हजार तक पहुँच गई। तब भी इस लहर 
को रोक सकने का कोई लक्षण ला्ड रोडिग को नहीं दिखाई दिया | 
तब उन्होंने कहा था--“मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान में कते 
व क्‍यों हजारों लोग एक-एक करके जेल चले जा रहे हैं| इस आन्दोलन 
को केसे रोका बाय ! मैं वडी उलभन व अ्रसमजस में पड़ यया हूँ? 
यह दृश्य देखकर बंबई के तत्कालीन गवनर जार्ज लायड ने खानगी तौर 
पर कहा था कि यदि ग्राधीनी ने खुद-ब-खुद इस आन्दोलन को १६२१ 
में बन्द न कर दिया होता तो वह सफलता के बिलकुल नजदीक ही पहुँच 
गया था | इससे इस बात का अ्रन्दज हो सकता है कि उस समय 
आन्दोलन कितना प्रखर व दुर्घप्न हो गया था | जन्र लार्ड रीडिंग ने 
यह देखा कि हमारे टसन-चक्र से आन्टोलन बन्द नहीं हुआ तो उन्होंने 
२५ दिसतर के युवराज के आगमन-दिवस के पहले महात्मा गाधी से 
हो सके तो समभोता करने की कोशिश शुरू की । 

१६२१ के अन्त में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ | 
उन्हीं दिनों यहॉ समभीते की बातचीत होने लगी। उसकी शर्तें इस 
प्रकार थीं . सत्याग्रह बन्द किया जाय, सत्याप्रहों केटी छोड दिये नायेँ 
और सर्वेपक्तीय नेताओं को एक परिषद्‌ बुलाकर ख्वराज्य के प्रश्न पर 
विचार किया जाय | परन्तु लाड रीडिग इस बात पर अड़ गये कि कराची 
परि्रद्‌ के बाद खिलाफत-श्रान्दोलन में जिन नेताओं को जेल भेजा गया 
है, उन्हें न छोड़ा जाय | अन्त को इसके विषय में भी उन्होंने कुछ 
समझौता कर लिया था + लेकिन कहते हैं कि इस बारे में महात्माजी का 
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तार द्वारा उत्तर उन्हें देर से मिला जिससे यह प्रकरण वहीं समाप्त हों 
गया। मगर ऐसा मालूम होता है कि इस समभौते को गरन ऐफं 
इतनी ही थी कि किसी तरह युवराज के स्वागत के बहिष्कार को ठलवा 
दिया जाय । इसीलिए, वह मौका निकल जाने पर लाड्ड रोडिंग ने उन्हीं 
शर्तों पर समझौता करने से साफ इनकार कर दिया । तत्र महात्माजी ने 
१ फरवरी १६२२ को वाइसराय को आखिरी चेतावनी का एक पत्र भेज- 
कर लिखा कि दमन-नीति को बन्द्‌ करके श्रव॒ मी नागरिक स्वततन्नता 
का सेब के लिए, श्राश्वासन दे दीजिए, नहीं तो में बारडोली ताल्लुके से 
करबन्दी का आन्दोलन शुरू करूँगा | वाइसराय का तुरन्त इनकार 
आ गया | इसके पहले ही अहमदाबाद-कांग्रेस ने महात्माजी को डिक्टेटर- 
सर्वाधिकारी-बना दिया था और मारे हिन्दुस्तान की आँखें बारडोली के 
श्रपू्व शान्ति-सग्राम की ओर लग रही थी | इतने हो में महात्माजी को 
तार द्वारा खबर मिल्ली कि ५ फरवरी को चौरी-चौरा ( युक्षप्रान्त ) में 
कांग्रेसी जलूम के लोगों ने पुलिस के २१ सिपाहियों व १ थानेदार का 
पीछा करके उन्हें थाना चौकी में शरण लेने पर मजबूर किया व श्राखिर 
में उस चौकी में आग लगा दी जिससे वे जलकर खाक हो गये | इमके 
पहले भी बम्बई, मालेगोंव श्राठि में छोटे-बडे दगे हो चुके थे व मलाबार 
में तो मोपलो का खासा उत्पात ही हो गया था | इसपर मद्ात्मा गाधी 
इन दगों को निन्‍्दा करके ही रह गये थे और उपवास के द्वारा उनका 
प्रायश्वित्त करके आन्दोलन को चलने दिया था। परन्तु चौरीचोरा के 
हत्याकाए्ड की खबर सुनकर उनकी धारणा हुई कि अभी अहिंसा का मर्म 
कांग्रेसवाले समझे नहीं हैं। ऐसी दशा में यदि्‌ करबन्दी का आन्दोलन जारी 
रखा जायगा तो जगह-जगह हिंसा-कार्ड व सेनिक शासन शुरू हो 
जायगा और यह प्रयोग असफल ही रहेगा। यह सोचकर उन्होंने बारडोली 
की लडाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी। १२ फरवरी को 
कार्यसमिति की बेठक बारडोली में हुई जिसमें कानून-भग व आज्ञा-्भग 
स्थगित किया गया व काग्रेस के सदस्य बढाना, चरखों का प्रचार करना, 
राष्ट्रीय शिक्षण-सस्थाएँ व पचायते स्थापित करना, शराबखोरी मिठना, 
अस्ृश्यता-निवारण व॒हिन्दु-सुसलमान एकता के लिए प्रयत्न करने का 
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विधायक कार्यक्रम मजूर हुआ । इसके बाद २४-२६ फरवरी को दिल्ली 
में महासमिति की बैठक हुई व महात्माजी की इस नीति को उसका 
समथेन प्राप्त हुआ । लेकिन इसमें स्थान-विशेष व प्रश्न-विशेष के लिए. 
व्यक्तियत सत्याग्रह करने की इजाजत प्रान्तिक समितियों को दे दो गई 
थी। इस तरद्द निःशल्त्र क्रान्ति का पहला सत्याग्रद्दी धावा १ वर्ष ४ 
महीने के बाद अ्रनिश्चित काल के लिए स्थग्रित हुआ । परन्तु इससे 
काग्रेंस की अ्रसहयोग-नीति पर असर नहीं पडा, वल्कि इसके द्वारा शान्ति- 
मय असहयोग व सत्याग्रह अर्थात्‌ निःशस्त्र क्रान्ति ही हमारी नीति का 
वास्तविक चल है, यह विश्वास अधिक दृढ हुआ । 

असहयोग का श्राक्रामक कार्यक्रम अन्द करके सिफे विधायक व 
सगठनात्मक जन-सेवा का कार्यक्रम कांग्रेस के सामने रखने से देश में अनेक 
मतमेट होने लगे व महात्माजी पर काग्रेस के अनेक नेता तदर-तरह से 
हमले करने लगे । ऐसा मालूम पढ़ने लगा मानो सरकार के प्रति बगावत 
करने की भावना कुछ समय के लिए ठण्डी पढ गई व आपस के 
रगढ़ों-ऋगढों के रूप में प्रकट होने लगी। इतने ही में महात्मा गाधी 
की गिरफ्तारी की अफवाहें उडने लगीं। तब ६ मा्चे के 'यग इण्डिया? 
में महात्माज़ी ने एक लेख लिखा--अगर में पकड़ा गया? । उसमे उन्होंने 
काग्रेस-कार्यकर्ताओ्ों को यही उपदेश ढिया कि वे खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, 
हिन्दू-मुतलमान-एकता, अस्वृश्यता-निवारण आदि विधायक कार्य करते रहें 
और अहिंसा-बत का पूरा-पूण पालन करें। १३ मार्च को महात्माजी 
राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार हुए श्रोर श्रह्मदाज्द्‌ के दौरा नम 
मि० ब्रमफील्ड के इनलास में उनका मुकदमा चला । १८ माचे को 
महात्माजी ने भ्रदालत में अपना लिखित बयान पेश किया। इसमें 
उन्होंने विस्तार के साथ यह बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में उनका 
सार्वजनिक जीवन केसे शुरू हुआ, सत्याग्रह करते हुए भी वहाँ कैप 
साम्राज्य-निष्ठट रहे, फिर रोलट कानून, जलियाबाला बाग, खिन्नाफत 
आदि कार्डों से उनकी साम्राज्य-मक्ति को केसे ठेस लगी, हिन्दुस्तान में 
कानून-ध्थापित सरकार किस तरह जनता को चुसने की नीति पर चल रही 
है, यहाँ देशभक्ति ही किस प्रकार अपराध बना दिया गया है, लोग 
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कैसे भयभीत व पौरुषहीन हो गये हैं और १२४ (अ) किस तरह दमन- 
कारी धाराश्रों की तुरा बन गई है! फिर कहते हैं, 'मुझे खुशी है कि 
नागरिक स्वातन्त्य का गला घोंटनेवाले कानूनों के सिरताज १२४ (श्र) 
धारा के अनुसार सुकपर अमियोग लगाया गया। प्रेम कानून के 
द्वारा न तो पेंढा किया जा सकता है, न कानून से उसका नियमन ही हो 
सकता है। किसी भी व्यक्ति या सस्था के प्रति श्रसन्‍्तोष प्रकट करने की 
छुट्टी तच्चतक होनी चाहिए जत्रतक हिंसा को प्रोत्साहन न दिया जाय या 
ऐसा इरादा न हो । परन्तु भाई शकरलाल पर व मुभपर जो ठफ़ा 
लगाई गई हैं उसके श्रनुमार तो असन्तोष का प्रचार करना भी अपराध 
है | इस दफा की रू से जो मुकठमे चलाये गये हैं उनमें से कइयों पर मैंने 
गौर किया है और मैं जानता हूँ कि इनके अनुसार भारत के कई श्रलमन्त 
लोकप्रिय देश-भक्तों को सजाएँ हुई हैं। इसलिए इस धारा के मुताबिक 
मुकदमा चलाया जाना मै अपने लिए गौरव की ही बात समझता हैँ) 
मैंने बहुत थोडे में बता दिया है कि मेरे असन्तोष का कारण क्या है! किसी 
भी अधिकारी या खुद राजा के प्रति मेरे मन में किसी तरह की व्यक्तिगत 
घुणा या द्वेष नहीं है , लेकिन जिस शासन -पद्धति द्वारा अन्नतक लोगों 
का अभूतपूर्व अहिित हुआ है उसके प्रति असन्तोष रखना मैं एक सद्गुण 
मानता हूँ । इसलिए इस प्रणाली के प्रति प्रीति रखना मैं पाप समभता 
हूँ |. मेरी नाकिस राय है कि 'सत्‌? से सहयोग करना जितना कतव्य 
है उतना ही अ्रसत्‌? से असहयोग करना भी है। मगर अबतक न्याय- 
करत्ताओं का जो प्रतिकार किया जाता था वह हिंसायुक्त होता था। 
लेकिन मै अपने देशबन्धुओं को यह बता रहा हूँ कि हिंसात्मक प्रतिकार से 
अनिष्ट ही अधिक होता है और पूण अहिंसा के द्वारा ही असत्‌? 

सफल असहयोग किया जा सकता है । इसलिए, भत्ते ही कानून की दृष्टि 
से मेरा यह काये जान-बूककर किया हुआ अपराध दिखाई, देता हो, 
लेकिन मुझे वह नागरिक का श्रेष्ठ कर्तव्य भासित होता है और इसके 
लिए, मैं बढ़ी खुशी से भारी-से-मारी सजा भोगने को तेयार हूँ । आपको 
यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि जिस कानून के अनुसार कारंवाई करने को 
जिम्मेदारी आपपर है वह अन्याय-युक्क है तो आपके सामने अपने पद 
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से इस्तीफा दे देने व 'असत्‌? से असहयोग करने का, श्रथवा आपका 
यह खयाल हो कि मित्र शासन -पद्धति को चलाने में आप सहायता कर 
रहे हैं वह या यह कानून न्यायोचित व जनहिंतकारी हैं श्रोर इसलिए, 
मेरा यह कार्य जनहित के प्रतिकूल है तो मुझे अधिक-सेन्‍अधिक सजा 
देने का-दो में से कोई एक मारगें--न्यायाधीश व असेसर साहबान, 
खुला है ।” कददना नहीं होगा कि न्यायाघीश ने दूसरे ही मार्ग का अवलम्घन 
करके महात्मानी को छु. साल की सजा ठोकी व लोकमान्य की परपरा 
चालू रखने का प्रमाण-पत्र उन्हें दिया | अ्रपने फैसले में उन्होंने गाधोजी 
की प्रशसा की और कहा कि आपको सजा सुनाते हुए मुझे बडा दुःख हो 
रहा है। उन्होंने लोकमान्य के मुकदमे का भी उल्लेख किया | मारत- 
वासियों के हृदय ने इस भात को फौरन ही ग्रहण कर लिया व लोकमान्य 
के दिवगत हो जाने से खाली हुए. श्रपने द्ृदय-तिहासन पर जिस विभूति 
की उन्होंने स्थापना की थी, उसकी महत्ता के प्रति उनकी श्रद्धा अधिक 
दृढ़ हुई । 

सितम्बर १६२० में जब महात्मानी ने काम्रेस के सामने अतहयोग- 
सम्राम की योजना रकखी तब उन्होंने कहा था कि यदि कार्यक्रम पूरा 
हो जाय तो एकसाल में हमें स्व॒राज्य मिल जायगा। उसके बाद कोई डेढ़ 
साल तक उस कार्यक्रम को पूरा करने में अपना व नितना और उसन्न 
हो सका वह सारा बौद्धिक व आत्मिक बल खर्च करके उन्होंने कोई कसर 
नहीं उठा रक्‍खी | परन्तु वह बल स्वराज्य-ग्राप्ति के लिए काफी नहीं साबित 
हुआ | यह सच हो, तो भी, काग्रेत का इस मांगे में दृढ विश्वास होना, 
व पहले जो वह महज प्रस्ताव पास करनेवाली दुवंल सस्था थी उसकी 
जगह तब्दील होकर उसको साल भर तक अखणड कार्य करनेवाजी व 
प्रस्थापित राजसत्ता से समठित लडाई लड़नेवाली क्रान्तिकारों सत्था बनानग 
यह चमत्कार कोई मामूली बात नहीं है । देशबन्धुद्यास, १० मोती 
लाली नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे प्रख्यात वकील -वैरिस्टरों का 
अपनी सारी बुद्धि व शक्ति देश-सेवा में क्रॉककर फकौर बन जाना व 
सैंकड़ों मामूली वकीलों व उत्साही युवक विद्यार्थियों का आजन्म देश-सेवा 
का,जत ले लेना कोई ऐसी-बेसी बात नहीं थी.) हजारों लोगों द्वारा खुले 
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आम कानून-मग करने से देश में जो प्रतिकार की एक जबरदस्त लहर 
उठी; दमन-चक्र के द्वारा उसे रोक सकने में राजप्रतिनिधि को असमथंता 
का एड्सास होना, कांग्रेस के साथ सुलह करने की आवश्यकता प्रतीत 
होना, श्रन्त में उस महान व प्रबल आन्दोलन का कांग्रेस व उसके 
सर्वाधकिरी के हुक्म से रूक जाना और उसी हुक्म से देश के हबारों 
नवयुवकों व सेकड़ों नेताओं का जन-सगठन व जनसेवा के सवनास्मक 
कायों में लग जाना उस दीक्षा को अमिट बनाने के लिए काफी थीं 
लो महात्मानी ने राष्ट्र को अनतक दी थी | १६०६ में बरीसालल मर 
बबन्देमातरम! का उच्चार न करने-सब्रधी हुक्म के निःशखस््र प्रतिकार क्रने 
का जो आन्दोलन भारतीय राजनीति में पहले पहल आया व जो बहिष्कार- 
योग श्रपनी बुद्धि से तैयार करके चलाने का प्रयोग किया गया, उसे बहुत 
बड़े पैमाने पर व अधिक वैज्ञानिक आधार पर महात्मा गाधी ने प्रलनक्ष 
कर दिखाया था । इस प्रयोग में एक नवीनता थी और वही इसकी 
सफलता का वास्तविक कारण थी। महात्माजी ने उस बहिष्कार-्योग को 
झ्रहिंसा-मिष्ठा का आध्यात्मिक अ्रधिष्ठान दे दिया था। लोकमान्य तिलक ने 
पहले ही लिखा था कि निःशस््र क्रान्ति या सत्याग्रह को बुनियाद उपनिषद्‌ 
के आत्मनल पर डाली गई है । निःश्र क्रान्ति का शास्त्र यदि तेयार 
करना है तो उसका अ्धिष्ठान अरह्विसा ही हो सकती थी। अहिंसा-शात्र 
की भूमिका नस्‍्वीकार करने के कारण ही आयलैंड के निःशस्तर 
क्रान्तिवाद को आगे चलकर सशस्त्र क्रान्ति का रूप प्राप्त हो गया। 
हिन्दुस्तान में पहले पहल तिलक या अरविन्द बाबू ने जो प्रयोग किया 
उसे सरकार ने दब्मा दिया व फिर उसका पुनरुजीधन उनसे न हो सका। 
लेकिन जिन दिनों भारत में बगर्भग का आन्दोलन चल रहा था उन्हीं 
दिनों दक्षिण श्रफ्रीका में अहिंसा के अधिष्ठान पर निःशस्त्र क्रान्ति का 
एक प्रयोग महात्मानी ने सफल कर लिया था | दिन्दुस्तान आने पर 
एक-दो छोटे मामलों में उन्होंने वही प्रयोग सफल करके दिखा भी दिया 
था। फिर १६२० के सितं्रर से १६२२ की फरवरी तक बहुत बडे पैमाने 
पर यह प्रयोग किया जिसमें पूरी नहीं तो इतनी सफलता जरूर मिली 
जिससे लोगों में यह विश्वस उत्तन्न हुआ कि उसकी फिर आजमायश करके 
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देखा जाय । इसे क्या अन्धभ्रद्धा कहेंगे ! ऑख वाले तो ऐसा नहीं 
कह सकते । 

जो हो, लेकिन महज इसीलिए कि इस प्रयोग को स्थगित करना 
पढ़ा, यदि कई लोगों का विश्वास उसपर से उठ जाय तो ताज्जुन नहीं | 
ऐसे समय में जिन नवयुवकों के हृव्य मे क्रान्ति की ज्वाला तो घघधक रही 
थी; परन्तु अद्विसावाद मान्य नहीं था, वे रूस के कम्यूनिस्ट क्रान्ति- 
शासत्र की ओर झुकने लगने, क्योंकि ऐसे समय युवक-हृदय को 
नि.शत्त्र या सशत्न कोई भी एक क्रान्तिवाद ही पसन्द आरा सकता था। 
नरम दलवालों का वैध मारे व देशबन्धुदास प्रभति की घारासभा में 
अडगा-नीति में उनका विश्वास बिलकुल नहीं रह गया था । ऐसे ही कुछ 
युवकों ने माई डागे के नेतृत्व में, अवतृबरर १६२२ में, 'सोशलिस्ट” नामक 
एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया । इन्हीं दिनों भाई मानवेन्द्रराय 
श्रादि यूरोपस्थित भारतीय कम्यूनिस्टों ने ब्लिन में 'बैनगाडे! नामक पत्र 
निकाला | १६१६ में रूस में कम्यूनिस्टों की विश्वक्रान्तिकारक सस्था 
थर्ड इन्टरनेशनल स्थापित हुईं । उसने १६२० में यूरोप की साम्राज्यशाही 
से मुक्ति पाने के उत्सुक एशिया के देशों हिन्दुस्तान, चीन, ईरान, हुर्कि- 
स्तान, अफगानिस्तान इत्यादि को उनके क्रान्तिकाय में सहायता पहुँचाने 
की नीति स्वीकार को, जितके धागे-डोरे हिन्दुस्तान तक पहुँचने लगे। 
१६२०-२२ में उत्तरी भारत के कम्यूनिस्ट विचार रखने वाले कुछ 
लोगों ने किसान-आन्दोलन में भाग लेना शुरू किया। १६२३ में पेशावर 
में कम्यूनिस्टों पर मुकदमा चला । १६२४ में कानपुर में एक घड़यन्न का 
मुकदमा चला जिसमें माई साय, मुजफ्फर अहमद, शौंकत उस्मानी, 
गुप्ता, शर्मा, *| गारवेलु, गुलाम हुसेन आदि आठ अभियुक्त बनाये गए | 
इनमें से राय जमनी में ये, शर्मा फरार हो गये, ४ गारवेलु चीमार हो गये 
ओर हसेन ने माफ़ी माग ली । शेष ४ मुल्ललमों को मई १६२४ में 
४-४ साल की सज। हुईं | इसके बाढ पहले के गुप्त पडयन्र वाले सशख्र 
क्रान्तिकारियों का ध्यान माक्से के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद की तरफ अधिका- 
घिक जाने लगा | १६२५ में कानपुर में खुल्लमखुल्ला कम्यूनिस्ट कान्फरेन्स 
हुई और भारत में कम्युनिज्म के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद के विधिपूर्वक 
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स्थापित होने की घोषणा की गई | इसी समय कम्यूनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस 
के नेताओं से वैसा ही एक ठद्दराव करने का प्रयत्न किया जेसा कि चीन 
के राष्ट्रीय नेता डॉ० सनयातसेन से किया था | लेकिन भाई डॉगे का कहना 
है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसे मजुर नहीं किया । १६२२ से कॉमग्रेम् 
में दो दल हो गये--धारासभा-प्रवेशवादी ओर घारासमा-बहिष्कारबादी। 
चहिष्कार-वादी पक्ष वह था जो असहयोग के कार्यक्रम पर डटा हुआ था 
और जिसे प्रवेशवादी अ्परिवततनवादी कहने लगे | अपने लिए उन्होंने 
परिवतन-वादी नाम पसन्द किया | असल में ठो इस वाद का बीन 
१६२० की कॉर्ग्रेस के विशेष अधिवेशन में चोया गया था। बीच में 
डेह साल तक सत्याग्रह-रूपी उग्र कार्यक्रम के कारण उसमें अकुर नहीं 
फूट था। देशबन्घुदास ने महात्माजी के घारासभा-बहिष्कार का बोरों 
से विरोध किया था तथापि उनका यह मत नहीं था कि मार्टेगू - सुधारों 
को कार्यान्वित करने में सहयोग दिया जाय । वे घारासभा में अडगा- 
नीति के पक्षप्राती थे और अन्त तक उसपर डटे रहे। १६२३ में जो 
स्वराज्य-पार्टी कायम की गई उसकी नीति-घोषणा में कद्टा गया था कि 
जबतक मास्टेगू-सुधार रद्द करके पूर्ण स्वराज्य देने का वचन सरकार 
नहीं देगी और प्रान्तिक स्व॒राज्य की स्थापना नहीं करेगी तबतक अधिकार 
स्वाकार करके सरकार से सहयोग न॑ किया जाय और सतत विरोध किया 
जाय | प० मोतीलाल नेहरू और देशबन्धुदास दोनों मानते थे कि यह 
नीति अ्रहिसात्मक असहयोग के सिद्धान्त के विपरीत नहीं थी और इस- 
लिए, वे अपने को असहयोगवादी ही कहते थे | १६२३ के दिल्लो वाले 
काग्रेंत के विशेष अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी को घारासमा में जाने की 
इजाजत मिल गई और १६२३ के अन्त में जो चुनाव हुए. उसमें सब 
जगह इसकी जीत हुई ओर घारा-सभाओं में बहुमत रहा । 

जनवरी १६२४ मे महात्मा गाधी यरवदा जेल में अपेडिसाइटिस 
से एकाएक बीमार हुए । कनल मेडॉक उन्हें ठुरन्‍्त पूना के ससून अल्पताल 
में ले ग्ये ओर ऑपरेशन किया | इसके बाद सरकार ने उन्हें बिना शर्ते 
छोड़ दिया । कुछ दिन वे जुद्दू (बचई) में रहे | वहाँ प० मोतीलाल नेहरू 
व देशबद्धुदास से धारासभा-प्रवेश के सबध में उनकी चहुतेरी चर्चा 
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हुई। मतभेद तो नहीं मि; लेकिन महात्मानी ने यह आ्रश्वासन दिया 
कि जब कांग्रेस ने धारा-सभा में जाने की मजूरी दे दी है तो अब 
किसी को उसमे आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि भरतक सहायताः 
करनी चाहिए | इधर दास-नेहरू ने यह मजूर किया कि हम सब महात्मानी 
के विधायक कार्यक्रम में सहायक होंगे । उन्होंने तो यहाँ तक लिखित 
अभिवचन दिया कि जत्र हमें यह प्रतीत होगा कि घारा-समाश्रों से कुछ 
काम नहीं बनता तो हम उन्हें छोड़कर चले आवबेंगे और महात्माजी 
के नेतृत्व में काग्रेस के नियमानुसार सविनय-भग श्रथवा सत्याग्रइ-आन्दो- 
लन में अग्रतर हो जावेंगे । १६२४ में वेलगोंव के अधिवेशन में कांग्रेस 
ने इस समभौते को मंजूर कर लिया । इससे महात्माजी की गेरहाजिरी 
में काग्रेस में जो टो दल बन गये थे उनका फिर गठबंधन हो गया [ 
वेलगाँव में महात्माजी ही कांग्रेस के समार्पात थे | उसके बाद थोड़े ही 
दिनों में उन्होंने चगाल में जाकर देशवन्धु को सहायता से सत्याग्रह के 
दूमरे मोर्चे की तैयारी को थी । मगर दुर्भाग्य से १६२४ में देशबन्धु का 
देहावसान हो गया श्रीर लोगो को लगा कि बगाल में दसरे सत्यशग्रह की 
जो तेयारी की जा रही थी वह विफल हई। 
देशबन्धु की मृत्यु के बाद प० मोतालाल नेहरू स्वराज्य-पार्टी के नेताः 
हुए। स्वराज्य-पादी की नोति मास्टेयू-सुधारो के सम्बन्ध में यह थी कि 
जवतक सरकार कांग्रेस से इसके विपय में समझोता नहीं कर लेगी तबतक 
मत्रि-मडल न चनाया जाय | १६२६ की गौहाटी कांग्रेस के अध्यक्ष 
ओऔनिवास अयगर ने अपने भाषण मे कहा था कि मत्रियद अस्वीकार 
करने की नीति सा्वकालिक या विला-शर्त नहीं है । देशबरन्धुदास ने 
फरीग्पुर में जो शर्ते रखी थीं वे जन्नतक मंजूर नहीं हो जायें तच्रतक इस 
नौति में परवितेन करना न शक्य है और न इष्ट ही । धारा-सभा में 
अडगा-नीति, आदर स्वनात्मक संगठन श्रोर अत में सत्याग्रह ऐसा 
हरा चल इस मांग के पीछे था । प्रत्येक मांग के पीछे कुछ शक्ति होनी 
चाहिए. | उसकी परिणति प्रत्यक्ष प्रतिकार तक होनो चाहिए। इसके लिए 
काम स का अनुशासन मानना और सत्याग्रह के समय महात्मा गाधी का 
नेतृत्व मंजूर करना आवश्यक था | इन मुद्दों को स्वराज्य-पार्टी ने कमी 
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नहीं छोड़ा । यही कारण है कि महात्मा गाधी और ख्वराज्य पार्टी का 

वह सहयोग दिन-दिन दृढ होता गया और अत को, १६२६ भे, जब्र यह 

साबित हो गया कि ब्रिटिश सरकार घारासभा के विरोध के फल-स्वरूप 

स्वराज्य की प्राग पूरी करने को तेयार नहीं होती तब लाहौर-काम्रेस 

में प० मोतीलाल नेहरू ने देशबन्धु सहित महात्माजी के आश्वासन को 

पूरा किया ओर धारा-सभा के बहिष्कार का तथा महात्मा गाधीजी के 

नेतृत्व में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव का््रेस ने पेश किया | 

मद्दात्मा गाधी और स्वराज्य-पार्ट में जो यह सद्भाव चढ़ रहा था 

वह महाराष्ट्र के केलकर-पक्षु को १६२५ से ही अ्रप्रिय होने लगा । 

१६२६-२७ की घारा-समभाओ्रों के चुनाव के पहल्ले ही उन्होंने स्वराज्य-पार्ट 

से अलग होकर माटेगू-सुधारों का विरोध करने की नीति छोड़ दो थी 
ओर उन्हें कार्यान्वित करके लोक-हित साधन की नई नीति अखि्तायर 
-कर ली थी। यह नीति कांग्रेस और स्वराज्य-पार्टी की नीति के खिलाफ 
चली, मगर १६२० में लोकमान्य तिलक द्वारा निर्धारित कांग्रेस डेमोक्रेटिक 

पार्टी की नीति से भी यह गई-बीती थी। तिलक ने विधानिक विरोध! 
पर जोर दिया था जो कि क्लकरपक्ष ने अपनी नीति से हटा दिया | इसी 

तरह 'लोकमतानुसार विरोध या सहयोग की नीति ठहराने? की बात भी 

निकाल डाली | प्रतिसहयोग की व्याख्या ही ऐसी कर डाली कि सुधार 

केसे ही हों, उन्हें कार्यान्वत किया जाय और इसी तरह लोगों का बल 

बढाया जाय | 

लोकमान्य के समय मे ही उनके दल में दो भाग हो गये थे । एक 

था क्रान्तिकारियों की तरफ और दूसरा था बैधमा्ियों की तरफ झुकता 

हुआ । पहले उपपक्ष में थे-खाडिलकर, पराजपे व देशपाडे (गगाधर राव) 
दूसरे में केलकर, कर॒दीकर का समावेश होता था| लोकमान्य की राय में 

केलकर राजनीति में 'सावधानता? की व खाडिलकर “उत्साह” की प्रतिमूर्ति 
थे। उनके स्वगंबास के बाद उनकी राजनीति का “त्साह? महात्मा गांधी 
के साथ मिल गया व 'सावधानता? सिफ फेलकर-पक्तु के पास रह गई | 

लोकमान्य के समय में जिनके हृदय क्रान्तिवाद की ओर श्राकषित हो गये 

थे वे गाघीनी के निःशस्त्र क्रान्तिवाद में शामिल हो गये और जो 
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आावधानता” का मत्र जपते रहे वे उनसे अलग रहकर कहने लगे--गाधी 
का अ्रहिंसावाद हमें नहीं जँचता। इनमें से कुछ लोग जनता को ऐसा 
भी भातित करने की चेश करते हैं मानो वे हिंसात्मक कान्तिकारी हैं। 
हम ऊपर बता ही चुके हैं कि पहले का पश्र क्रन्तिकारी दल धीरे-धीरे 
माक्स के क्रन्तिवाद में शरीक होने लगा | इस वैशनिक क्रान्तिवाद से 
केलकर-पत्त का कितना विरोध है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। 
१६२२ से लेकर १६२८ तक ख्वराज्य-पार्यी व श्रसहयोग-द्ल अपने- 
अपने हग से खवराज्य की लडाई लडते रहे, मगर प्रत्यक्ष श्राक्रमण की 
नौबत अन्तक न लाई जा सकी । १६२७ में लाड अकेनहेड ने सायमन 
कमीशन दी नियुक्ति करके यह चर्चा शुरू की कि मारेगू-सुधागें में कुछ 
परिवतेन किया जाय या नहीं | इसमें एक मी भारतीय नहीं लिया गया 
था। भारतीयों के श्रात्मनिर्शेय के अधिकार पर यह जबरदस्त कुठाराघात 
था | यह देखकर नरम दल-सहित सत्र दरों ने उसके बहिष्कार की श्रावान 
उठाई व मद्रास-डाग्रेस में १० जवाहरताल नेहरू का खतत्रता को ध्येय 
मानने का प्रस्ताव पास हो गया । इसके साथ हो और मत्लपूर प्रत्ताव 
पास हुए. (१) सायमन कमीशन के वहिष्कार का आन्दोलन करना 
व ( २) ऐसी खराज्य-योजना बनाना जो सत्र दल के लोगो को पतद 
हो। एक और मी प्रत्ताव पास हआ-आगामी महायुद्ध में ब्रिटिश 
साम्राज्य के साथ सहयोग न किया जाय। इससे पहले गवाहरतालनी 
यूरोप-यात्रा कर चुके ये और उनके विचार समाजवादी हे गये ये। इसी 
समय से उन्होंने समाजवादी नीति के श्रनुमार कांग्रस की राजनीति को 
सावत्रिक क्रास्तिकारो बनाने का सिलतिला शुरू कर दिया था। १६९८- 
२६ में जगह-जगह धूमकर उन्होंने युवक-सघ” व स्वाधीनता-सघ! 
स्थापित किये व नवयुबकों में समाजवादी सबोगीण क्रान्ति की भावना 
पैद्व की | फिर १६३० में महत्माजी के नेतृत्व में जो पूर्ण लवगज्य का 
सत्याग्रह शुरू हुआ और उसमें लो युवक सम्मिलित हुए उन्हीं में से 
श्रंगे चलकर कांग्रेस सोशलिए्ट पार्टी का जन्म हुआ | इसके अ्ल्ञावा, 
१६२४ में कानपुर पड़यत्र-केस में सजा पाये हुए लोग जब छूट आये तो 
कम्यूनिस्ट पा को फिर जोर मिलने लण । १६२७ से २६ तक मकदूरों 
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को हड़तालों व कम्यूनिस्ट पार्णी के संगठन का बडा जोर रहा | परन्तु, 
१६३० के प्रचड सम्राम से यह पार्टी प्रायः अलग रही | इसके पहले ही. 
इस पक्ष के नेताओं को १९६२६ में मेरठ षड़ण्त्र केस में सरकार ने जेल 
में ठोक दिया था । 

प० जवाहरलालजी जहाँ एक श्र भारतीय नवथुवकों में समाजवादी 
क्रान्ति के विचार फैला रहे थे वहाँ दूसरी ओर १० मोतीलाल नेहरू एक 
सब पक्तीय परिषद्‌ बुलाकर उसमें ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के विधान का 
मसविदा तैयार कर रहे थे। तीसरी ओर सरदार बल्लभभाई पटेल 
बारडोली में किसानों का सगठन करके उन्हें सत्याग्रह के लिए. तैयार कर. 
रहे ये--मानो वे दिखाना चाहते थे कि महात्माजी के रचनात्मक काये- 
क्रम के द्वारा सत्याग्रह की प्रचण्ड शक्ति किसानों में केसे श्रा सकती है। 
पं० मोतीलालजी ने महात्मानी को तार दिया कि स्वराज्य-योजना बनाने 
के लिए. आप इलाह्यबाद आ जाइए, । महात्माजी ने उन्हें जवाब दिया-- 
आप योजना तैयार कौजिए,, उसे अ्रमल म लाने के लिए. जिस शान 
की जरूरत पडेगी उसे पदा करने का काम मै कर रहा हूँ | इससे यह 
जाना जाता है कि मद्दात्माजी राजनीति की ओर किस हांष्ट से देखते हैं । 
१६२८ में सरदार वल्लमभाई ने बारडोली में कर-बन्दी सत्याग्रह का जो 
आन्दोलन उठाया था वह सोलहाँ आने सफल हुआ । इससे देश के 
लोगों का ध्यान फिर से सत्याग्रह व प्रत्यक्ष प्रतिकार का ओर गया। 
१६१८ के अन्त में कलकत्ता मे प० मोताीलालजी की अध्यक्षुता में कांग्रेस 
का अधिवेशन हुआ उसमें 'नेहरू-रिपोट!, जो स्वेपक्षीय परिषद के द्वारा 
बनाई गई थी, मजूर हुई ओर महात्मा गाधी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि 
यदि नेहरू- रिपोर्ट वाली ओपनिवेशिक स्वराज्य की योजना सरकार ने एक 
साल में मजूर नहीं की तो फिर कर-बन्दी व कानून-भग-सहित असहयोग- 
युद्ध शुरू कर दिया जायगा । साथ ही कार्येस ने यह भी घोषित किया 
कि असहयोग श्रोपनिवेशिक स्वराज्य के लिए नही, बल्कि पूर्ण स्वराज्य 
या स्वतत्रता के लिए किया जायगा | 

प० मोतीलालजी ने केन्द्रीय घारासभा में इसी आशय का प्रत्ताव 
पेश किया व सरकार को चेताया कि अगले साल हम सत्याअ॒ह की जबरः 
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दत्त लड़ाई छेड़ेंगे | लार्ड अर्विन विलायत गये व इसके उत्तर के बारे में 
ब्रिटिश मन्त्रिमडल से सलाह-मशविरा कर श्राए। इधर देश में क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन की लहर बढ़ रही थी व कह्दी-कहीं हिंसा-काएड भी होने लगे 
थे | सायमन कमीशन के बहिष्कार के जलूस में लाला लानपतराय 
पर भी लाठी-पद्दार हुए ये और उससे उनकी ऐसी तम्रीयत खराब हुई 
कि उनका देहात हो गया। सन्‌ १६२८ में उनकी यह बीरोचित मृत्यु 
उनकी श्राजन्म देश-सेवा के भ्रनुरूप ही हुईं । बाद को लाहौर में लाएडसे 
की जो हत्या हुईं उसका कारण लालाजी की मृत्यु का बदला लेना ही था। 
इस तरह इन दिनों हिन्दुस्तान में चारों ओर ही खलबली मच रही थी । 
कांतिकारी सावना जिन राष्ट्रों की सजनीति का नित्य अधिष्ठान होता है. 
ओर मिसकी लहरें उठती-गिरती रहती हैं, इससे जिनमें क्रान्तिकारी भावना 
नहीं रहती है उन्हें बहिष्कार, असहयोग, सत्यागृह निःशर्र या सशस्ष 
क्रान्ति ये जणिक लहरें मालूम होती हैँ व उन्हें यह अपनी राजनीति का 
भैमित्तिक स्वरूप प्रतोत होता है ; परन्तु जिन लोगों का अन्तःकरण परा- 
घीनता में जकडी हुई जनता की आकाज्ञाओं से समरस हो गया है उन्हें 
ये रह-रइकर उठनेवाली लहरें मानो पराधीन जनता के हृदय में उठने- 
वाली ल्वतत्नता की पवित्र आत्मप्रेरणा ही जान पडती हैं। मानव मन में 
परतत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाने की जो नित्य आत्मप्रेरणा होती है 
उसी में से क्रान्तिकारी मावनाक्रों की लहरें उठती हैं। अ्रतण्व वे 
सच्चे लोकनायक अथवा राजनीतिज्ञ, जो चाहते हैं कि लोगों पर 
उनकी सत्ता चले, उनकी तरफ से आँखें नहीं मूंद्‌ सकते + परन्तु जिनके 
हंढय में स्वतत्रता की प्रेरणा कम होती है उनके लिए, यह एक रहस्य ही 
बना रहता है कि लोगों की इस आत्मप्रेरणा को जाग्मत करनेवाले नेता 
आम लोगों में क्रान्तिकारी आन्दोलन की जबरदस्त लहर कैंसे पेंदा कर 
दैते हैं। उनकी चुद्धि इसमें असमर्थ सिद्ध होती है, इसलिए, वे यह मान 
बैठते हैं कि यह एक जोश की, पागलपन की छद्दर उठी है, थोड़े दिनों 
में ठपडी हो जायगी । तत्र लोग हमारी समभदारी की व बुद्धि को बातों 
को सुनने लगेंगे । 

हिन्दुस्तान लौठ आने पर १ नवंबर १६२६ को लाडे अविन ने 
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एक विज्ञप्ति प्रकाशित की । उसमें कहा गया कि १६१६ वाले 
सुधार-कानून का अन्तिम परयंबलान औपनिवेशिक स्वशाज्य ही है, 
सायमन कमीशन की रिपोट आने पर व दूसरी सुवार-योजनाओं पर विचार ' 
करने के लिए, ब्रिटिश मत्रिमएडल का इरादा है कि ब्रिटिश राजनीतिशों, 
ब्रिटिश भारत के मारतोय नेताओ व देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की मिलकर 
एक “गोलमेज परिषद्‌? की जाय | नरम दल वालों को इससे सन्तोष हो 
गया और वे फिर सहयोगवादी हो गये | किन्तु महात्मा गांधी व कांग्रेस 
उस समय सहयोग के लिए तैयार न हुए। गांधीजी, सर सप्रु, ५० मोतीलाल 
नेहरू, जिना साहब इत्यादि नेताओं की इस समय लाडे अविन से मुला- 
कार्तें हुईं) महात्मा गाधी वहाँ जाकर यह आजमा लेना चाहते थे कि ब्रिटिश 
राजनेता श्रोपनिवेशिक स्वराज्य एक ही किस्त में दे देने को तेयार हैं या 
उसे अन्तिम ध्येय कहकर माटेगू-छुघार जैसी कोई और बेकार योजना 
हमारे गले बॉध देना चाहते हैं। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि ब्रिटिश 
सजनेता ऐसा कोई आश्वासन देने को तेयार नहीं है तत्र गोलमेज- 
परिषद्‌ से असहयोग करने की व कलकत्ता-काग्रेस के निश्चयानुसार 
स्॒तन्ता का प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह-युद्ध ठानने की नीति मन में 
धारण करके महात्मानी लाहौर-का्ग्रेस में उपस्थित हुए थे | 

द्सवर १६२६ का लाहौर-काग्रेस का अधिवेशन भारतीय 
राजनीति के इतिहास में बडा महत्त्वपूरों है। उसके सभापति प० जवाहर- 
लाल नेहरू थे | उन्होंने श्रपने भाषण में यह बताया था कि 'समाजसत्ताक 
जनतत्र” (80८45: २९०४०7८) मेरा अन्तिम ध्येय है। कांग्रेस के 
प्रथम समाजवादी अध्यक्ष की दृष्टि से उनका यह भाषण आधुनिक भारत 
के इतिहास में कायम रहेगा | उन्हांने साफ़ तौर पर इसमें कहा है कि 
“यदि हिन्दुस्तान को अपने देश से दरिद्ता व विषमता मियनी है तो 
समाजवाद क ही रास्ते उसे जाना पड़ेगा | अलजत्ता उसका ढांचा हमा 
देश की मूल प्रकृति के अनुरूप बनाना पडेगा व उसके साधन भी अपनी 
परिस्थिति व परम्परा के अनुसार ख्तन्न रूप से खोजने होंगे!” साथ ही 
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस को बतमान मनोद॑त्ति 
भारतोय-स्वतनता-सम्राम की आज की श्रवस्था व इस युद्ध के वर्तमान नेता- 
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इन सन्चका बिचार करते हुए कांग्रेस का समाजवादी बनना और समाज- 
बाद के पूरे कार्यक्रम को अपनाना सभव नहीं है। उन्होंने यह विचार 
भी वेघडक पेश किया कि मेरे आदर्श मारत में मध्य-युगीन राजे-रजवाढ़ों 
के लिए, पूंजी-युग के आधुनिक औद्योगिक राजाओं के लिए कोई स्थान 
नहीं है ॥! 

हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के ध्येय का प्रचार करके राष्ट्रीय मनोइत्ति को 
बढ़ाने का काम लोकमान्य तिलक व महात्मा गाधी ने मारत की मूल 
प्रकृति का, खास राजनेतिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर तदूनुकूल मार्ग 
से किया है। इन प्रयत्नों का फल ही यहाँ का वर्तमान राष्ट्रवाद है | 

इस राष्ट्रवाद को यूरोपीय राष्ट्रबाद की तरह पूंजीवादी व सेनावादी 
राष्ट्रवाद से उत्न्न साम्राज्यवाद को अवस्था में से न गुजरना होगा, 
बल्कि उसका स्वाभाविक विकास समाजवाट में हो होना चाहिए | 
सो भी कांग्रेस के द्वारा ही। इस बात को समझने व उसके अनुसार अपनी 
नीति निश्चित करनेवाले पहले समाजवादी नेता जवाहरलाल ही हैं। 
यों तो हिन्दुस्तान में १६२२ से ही कम्यूनिज्म के रूप में समाजवाद आ 
गया था, परन्तु वह राष्ट्रीय सग्राम के वास्तविक महत्त्व च खासियत को 
ठीक-ठीक नहीं समझ पाया था और उसमें रूसी क्रान्ति के अनुकरण की 
प्रवृत्ति थी। किन्तु प० जवाहरलाल का सुमाजवाद पहले से प्रचलित 
राष्ट्रीय सम्राम-रूपी परिणत इच्च का परिपक्व फल है | अतएव हमारा 
यह खयाल है कि इसी नीति का अवलम्बन करने से हिन्दुस्तान में 
समाजवाद को प्रस्थापित करने का मांगे जनता के हाथ लग सकेगा | 
समाजवादी युवक कार्यकर्ता भी इस वात को धीरे धीरे समझने लग 
गये हैं। जो लोग उन्हें कुछ समय तक क्रान्तिवादी समझते थे वे भी 
यह मानने लगे हैं कि वे क्रान्तिवादी हैं। उनका क्रान्तिवाद लोकमान्य 
तिलक के पहले के क्रान्तिवाद की तरह ही वर्धिष्णु है, राष्ट्रशक्ति के साथ- 
साथ बढ़ता जानेवाला है। 

लाहौर-अविवेशन में कांग्रेस का ध्येय स्वतत्र॒ता--पूर्णा स्वराज्य--घोषित 
किया गया व धारानसभाओं का बहिष्कार करके फिर से सत्याग्रह व 
असहयोग-सग्राम छेड़ने में सारा देश सम्मिलित हो, इस आशय का प्रस्ताव 
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पास हुआ । इस प्रस्ताव के इक्के-दुक्‍्के विरोधियों में श्री केलकर व 
प० मालदीयजी प्रमुख थे । किन्तु लाहौर-काग्रेस के बाद जो प्रचण्ड 
सत्याग्रह शुरू हुआ व बीच में थोड़ा-सा विश्राम लेकर फिर जो १६३४ 
तक चला, उसमें घृद्ध मालवीयजी तो अन्त तक टिके रहे, मगर केलकर 
साहब ने शुरू में तो उसकी जबरदस्त लहर को देखकर सहयोग करने का 
थोड़ा-सा दिखावा किया , लेकिन बाद में शीघ्र ही उससे अपने को बचा 
लिया व लोगों से कहने लगे कि अब यह आन्दोलन बन्द होना चाहिए] 
वे काग्रेत पर तथा उसके नेताओं पर टोका-टिप्पणी करने का अपना 
नित्य धर्म पालने लगे । परन्वु उनके इस नित्य या नेमित्तिक घर्म-कर्म का 
ख़ुद महाराष्ट्र पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ । इस महान्‌ युद्ध में पुराना 
ब्राह्मण-अब्राक्षणवाद खत्म हो गया व सारा महाराष्ट्र एक मुख से 
कांग्रेस के भण्डे के नीचे आकर ब्रिटिश' साम्राज्य का मुकावला करने 
लगा | लोकमान्य के निधन के बाद महाराष्ट्र में जो अंधकार-युग शुरू 
हुआ था वह नष्ट हो गया और महाराष्ट्र की बुद्धि पर जो राख चढ़ गई 
थी वह उड गई व उससे उसके अन्तःकरण में जो ज्योति देदीप्यमान हुई, 
उसके प्रकाश में उसे अपना राष्ट्रीय कत्तव्य साफ तौर पर दिखाई देने 
लगा। सारे देश में, तमाम प्रान्तों में, कम-बेश यही हालत हुई। 
महात्माजी ने 'डाडी-कूचः से आरम्भ करके नमक-कानून-भग का जो सत्या 
अह-युद्ध पुकारा, ला्ड अर्विन साम्राज्य की सारी शक्ति व दमन-नीति 
को आजमा कर भी, उससे कांग्रेस को पीछे न हत सके । बारिश के दिन 
नजदीक आजाने से नमकतसत्याग्रह के बन्द होने की नोचत आनेवाली 
थीकि जड्शल-सत्याग्रह शुरू होने लगा | सत्याग्रह की इस श्राग को बुझाने 
के लिए. गाघीनी आदि नेताओं को दमन-कानून के मात्तहतत राजबन्दी 
बनाया गया, किन्तु इससे आग उलदी और भड़क उठी। दमन 
का प्रत्येक नया हुक्म सत्याग्रह के लिए. एक नवीन अवसर देता था और 
इसी उमग में देश के हजारों युवक शान्ति के साथ जेलो में जाने लगे । 
किसान करबन्दी की हलचल मचाने लगे, ब्यापारी ब्रिटिश माल के 
चहिष्कार का सगठन करने लगे, स्वयंसेविकाएं विदेशी माल की डुकानों 
पर धरना देकर लाठी-प्रहर सहन करने लगीं, राष्ट्रीय भड़े के जलूस व 
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सलामी के लिए. हजारों लाल देहात से एकत्र होने लगे मानों श्रपने 
आचरण से यह दिखाने लगे हों कि हम ब्रिटिश सत्ता का नहीं, बल्कि कांग्रेस 
का हुक्म मानेंगे | हिन्दुस्तान का सारा नक्शा चार-पाच मास में बदल गया 
ओर इस युद्ध से निर्मित आत्म-तेज का प्रकाश सारी दुनिया में फेल गया । 
ससार के सब विचारशोल लोग हिन्दुस्तान की इस अपूर्ब राष्ट्रीय क्रान्ति 
को ओर आश्चये से देखने लगे । सरकारी सिपाहियों के लाठी प्रहार 
या गोलीवार को भी लोग नगण्य मानने लगे और जैसा कि महास्माजी ने 
गोलमेज-परिपद्‌ में कहा था, लड़के साम्राज्यशाही की गोलियों के सामने 
सीना तानकर खडे रहने लगे | ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा मानो कांग्रेस 
व्रिटिश-राज्य की प्रतिस्पद्धीं राज्यसस्था हो ओर भारतीय जनता पर ब्रिटिश' 
हुकूपत नहीं, बल्कि कांग्रेस को अज्राध सत्ता चालू हो। पेशावर में 
गढ़वाली पलटन को हुक्म हुआ कि निदहत्थी भीड़ पर गोली चलाश्ो + 
लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया | ऐसा प्रतीत होने लगा कि निःशत्तर 
क्रान्ति की यह जबरदस्त लहर प्रिटिश हुकूमत फो हड़प किये डालती है| 
इन्हीं दिनों श्रथात्‌ प्रथम स्वाधीनता दिवस ( २६ जनवरी, १६३१ ) के 
एक साल बाद महात्मा गाधी प्रभ्ति काम्रस-मन्त्रिमडल--कार्य समिति के 
सस्थों--को जेल से रिहा करके लाडे अरविन ने उनसे समभौते की 
बातचीत शुरू की और कांग्रेस से 'गाधी-अर्विन समभौता? के श्रन्तगेत 
अस्थाई साध की । 

१६३० के जाडों में इग्लैंड में पहली गोलमेज-परिषद्‌ हुईं थी, उससे 
महात्मा गाधी व कांग्रेस ने असइयोग किया था | फलतः इग्लेंड के जहाज 
में बैठने के बजाय कांग्रेसी नेता जेलों में जाकर बैठे ये | इस बार सर सप्रू व 
चैरिस्टर जयकर ने लाडे अविन व महात्मा गाधी में इस उद्दे श्य से समभौता 
कराने का प्रयक्ष किया कि वे सत्पाग्रद बन्द करके मोलमेज-परिषद्‌ 
में जा सके । इसके लिए प० जवाहरलाल व मोतीलाल नेहरू को महात्मा 
गांधी से मिलने इलाहाबाद से यरवदा भेजा गया था। फिर भी कांग्रेस के 
नेता जैसा आश्वासन चाहते ये उसके लिए, तरकार तैयार नहीं थी। इससे 
समझौता न हो सका और सर सप्रू तथा जयकर साहब दूसरे नरम दल्ी 
तथा साम्मदायिक नेताश्रों सहित विलायत गये । इस समय मद्षाराषर 
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के प्रतिसदयोगी सहयोग के चार नेता चार दिशाओं में अपना अपना 
रास्ता खोजने लगे । जयकर साहब 'हिन्दू लिबरल? के रूप में और डा० 
मु जे हिन्दू? की दैसियत से विलायत गये, किन्तु केलकर साइच्र परिषद्‌ का 
निमन्रण अस्वीकार करके हिन्दुस्तान में ही रहे । उन्होंने 'केसरीः में कांग्रेस पर 
यह टीका की कि महात्माजी ने जवाहरलाल के चक्कर में आकर सम्भौता 
नहीं किया । लोकनायक अ्रणे महात्माजी के रूण्डे के नाचे सत्याग्रह में 
शरीक होकर जेल चले गये ) इस तरह प्रतिसहयोगी सहयोग-दुल नाम- 
मात्र का रह गता। बाद को 'लोकशाही स्वराज्य-पक्तः के नाम से श्री केलकर 
व बै० जमनाध्स मेहता के नेतृत्व में फिर उसे जन्म मिला + किन्तु 
आज इस दल में जयकर साहब व लोकनायक अशे नहीं हैं | 
गोलमेज-परिषद्‌ की चर्चा के फलस्वरूप तत्कालीन प्रधान मन्री 
रेग्से मेकडॉनल्ड ने भास्त को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का अभिवचन 
दिया । मन्तिमस्डल की ओर से जो घोषणा उन्होंने की, उसमें 
ब्रिटिश सरकार को राय जाहिर की गई कि भारत के शासन की 
जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रान्तीय धारासमा को सौंपी जाय व बीच के सक्रमण- 
काल में आवश्यकता पढ़ने पर श्रल्पसंख्यको के हकों की स्क्षा के लिए. 
कुछ सरक्षण रक्‍्खे जाय । जो सरक्षुण रखे जायें; वे भी ऐसे होंगे और 
इस तरह उनपर अमल किया जायगा जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन- 
व्यवस्था प्राप्त होने में किसी प्रकार बाधा न पडे | केन्द्रीय सरकार सयुक्क 
हो, उसमें ब्रिटिश हिन्दुस्तान व देशी राज्य दोनों का समावेश किया 
जाय, इसे क्या-क्या अधिकार दिये जायें इसपर आगे और विचार कर 
लिया जाय, क्योंकि देशी राजाओं पर इस सरकार का उतना ही अकुश रहेगा 
जितना वे स्वेच्छा से मजूर कर लेंगे। इस प्रकार केन्द्रीय धारासभा-मडल बन 
जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के मत्रिम॑ंडल कों अधिक उत्तरदायी बनाने 
का सिद्धात ब्रिटिश सरकार स्वीकार करेगी। हों, वर्तमान परिस्थिति में 
सरक्षण व परराष्ट्रीय राजनीति के विषय गवनेर जनरल के अधीन रहेंगे। 
इसके अलावा शान्ति-रक्षा के लिए भी विशेषाधिकार रक्खे जायेंगे। हिन्हु- 
स्तान की साख और शआ्रार्थिक स्थिरता-सबंधो कुछ सरक्षण रखकर केन्द्रीय 
सरकार का अ्र्थ-विभाग मत्रिमंडल के श्रधिकार में दे दिया जायगां। 
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इस योनना -में तीन तत्व मुख्य हैं ; १---संयुक्त घटना, २--केंन्द्रीय 
सरकार में उत्तरटाई शासनपद्धति और ३--संक्रमनकाल के लिए कुछ 
संरज्ुक वधन। वाद में महात्मा गांधी व लाडे अविन में जो स्थायी 
सधि हुई, उसमे महात्माजी ने मंजूर कर लिया था कि ये सरक्षण हिन्दुस्तान 
के हित की दृष्टि से ही तब किये जायेंगे। गॉधी-अविन-समभोते पर एक 
यह एतराज किया बाता था कि लाहोर में स्वतत्रवा का प्रत्ताव पास करने 
के बाद महात्मा गाँधी गोलमेज-परिषद्‌ में जायेगे केसे ! इसका जवाब 
महात्माजी यह देते ये कि अर्थ-व्यवस्था, सरक्ञण और परराष्ट्रीय राजनीति 
यह स्वतन्नत्ा का सार-भाग है। यदि इनकी सत्ता इम मिल जाय और 
जब चाहें तब ब्रिटिशों की सामेडारी से हट जाने का हमें हक हासिल 
है| जाय तो फिर राष्ट्र के साथ चगत्ररी के दर्ज की सामेदारी करने मे 
स्वतन्नता के प्रस्ताव या ध्येय के विपरीत कुछ नही है। उन्होंने खुद लॉड 
अधिन को जताकर कहा श्रोर लोगो पर भी प्रकट कर दिया कि मे अपनी 
स्वतन्नता को मॉग गालमेज-परिपद्‌ में ज्वेटिश राजनेताओ क सामने रक्खूँगा 
ओर उसकी बुनियाठ पर ही अग्रेजों से समझौता करूंगा । मार्च १६२१ 
को गॉधी-अविन-सधि के होने के बाद विदेशी पत्र-प्रतिनिधियों से गाँधी- 
लो की महत्त्वपूरां बातचीत हुई | उसका कुछ अश इस प्रकार है : 

प्रश्न-- समभौते की दूसरी धारा * को देखते हुए मद्रास, कलकत्ता 
और लाहीर-काग्रेस में स्वीकृत स्वतत्रता का प्रस्ताव फिर से कांग्रेस मे 
पास होना सुसगत होगा ! 
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उत्तर--जरूर होगा | क्योंकि यह धारा कराची-काग्रेप्त में ऐसा 
अस्ताव करने में भ्राधक नहीं हो सकती | यद् नहीं, बल्कि मैने इस बात 
को तय कर लिया है कि आगामी गोलमेज-परिषद्‌ में व्वतत्नता की माँग 
पेश करने में कोई बाधा न होगी। समभौता मजूर करने से पहले इस 
विषय में मैंने इस स्थिति को अच्छी तरह खोल दिया था और अपनी 


स्थिति भी साफ कर दी थी । 

प्र>--क्या आप प्रस्तुत सरक्षणों व प्रतिषधों को मान लेंगे ९ 

उ०--इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति सारे संसार पर प्रकट है श्रौर 
समभता हैँ कि जो लोग आज काग्रेस को परिषद्‌ में निमंत्रण दे रहे हैं, 
उन्हें मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस क्‍या चाहती है। कांग्रेस की 
स्थिति को स्पष्ट करने का मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया है 
और अत भी ब्रिटिश सरकार के लिए मार्ग खुला हुआ है कि वह कांग्रेस 
को निमनन्‍्त्रण न दे। इस समझभौते में यह शर्त नहीं है कि कांग्रेस को 
गोलमेज-परिषद्‌ में जाना ही चाहिए,। 

प्र०--नये विधान में कुछ बंधन लगाना आप मंजूर करेंगे 

उ०-हां, जो बंधन वाजिब व वाछुनीय होंगे, उन्हें मैं जरूर मजूर 
करू गा | अल्पसंख्यकों का ही सवाल लीजिए : यदि हम इंस बात को नहीं 
मानेंगे कि अल्पसख्यकों का हित हमारे हाथ में एक पवित्र घरोहर है तो 
हम इस महान्‌ राष्ट्र के ध्येय को सार्थक न कर सकेंगे। मैं इसे एक 
न्यायपूर्ण सरक्षण मानूगा । 

प्र०--फीोज और आशिक प्रतित्रंघों के संच्ध में आपकी क्‍या राय है? 

उ--आर्थिक व्यवस्था के बारे में कहना हो तो कर को लीजिए। 
सरकार पर अगर कर्ज हो तो उसकी कुछ जिम्मेदारी लेनी हो पडेगी | 
इस शअश तक देश की साख पर व उसकी बृद्धि पर कुछ बंधन स्वीकार 
करना भेरा कर्तव्य है । फीोज के संबंध में मुझे यही बंधन सूझता है कि 
हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए जो ब्रिटिश सेनिक हमें दरकार होंगे उनके 
वेतन की जिम्मेदारी लेना और ऐसी ही किसी तरह की दूसरी बात का 
बिम्मा लेना मेरी समझ में आ सकता है। 

प्र--पूर्ण स्व॒राज्य की आपकी क्‍या तस्वीर है ! 
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अउ० --मैं तो आकाश में उड़ने वाला आदमी हूँ । इसलिए मैं तो 
ऐसे कई “मनोराज्य किया करता हूँ। पूर्ण -स्वराज्य? पूर्ण समानता का 
विरोधी नहीं वल्कि आधार है। सर्व -साधारण का दिमाग इस समानता 
को सहसा नहीं समझ सकता । समानता से मेरा तात्यय॑ है कि सरकारी 
कार्य का केन्द्र डाउनिंग-स्ट्री० होने के बजाय दिल्ली हो। मित्रों का कहना 
है कि सभव है, इंग्लैंड इस स्थिति के लिए राजी न हो ! 

ब्रिटिश लोग व्यावह्वरिक आदमी हैं। जिस प्रकार वे अपनी स्वतचता 
से प्रेम करते हैं उसी प्रकार दूसरों को स्वतत्रता देना उसी स्वातत्य -प्रेम 
का श्रगला कदम है। में जानता हूँ कि भारत के लिए मैं जो समानता 
चाहता हूँ उसके दे देने का जब समय आवेंगा तो वे यही कहेंगे कि यह 
तो हम हमेशा से चाहते थे। ब्रिटिश लोगों में अपने आपको भ्रम में 
रखने की जेती खूबी हे बेंसी और किसी राष्ट्र में नहीं। मेरे विचार से 
निश्चय ही समानता का तात्पय है सबध-विच्छेद के अधिकार काफी होना | 

इस तरह अर्थव्यवस्था, सरक्षण और परराष्ट्रीय राजनीति या वैदेशिक 
मामले और जब चाहें तन ताफेदारी छोड देने का अधिकार यह स्वतत्रता 
का या पूर्ण त्वराज्य का सार है, ऐसा महात्मा गाधी का और कांग्रेस 
का मत था। स्वतन्नता का यह सार प्राप्त करने के लिए ही कांग्रेस 
की लड़ाई जारी रही श्र इसका श्रन्त भी इनके प्राप्त हे जाने पर ही हो 
गया। इस मुलाकात के थोडे ही दिन बाद कराची में का्रेस का 
अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में उपयु क्त अर्थवाला पस्ताव हुआ 
ओर यह तय हुआ कि महात्मा गराधी राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय 
गोलमेन परिषद्‌ में जॉय, जिसके अ्रनुसार वे १६३१ के अ्रत में इंग्लेण्ड 
गये। जाने के पहले गाधी-अ्रविन-समभौते के मुताबिक लड़ाई स्थगित्त 
हो गई यी और सारे राजनेतिक केदी छोड़ दिये गए थे। सत्याग्रह को 
लड़ाई का मुकांवला करने के लिए निकाले गए आडिनेन्स रद किये गये, 
मुकदमे उठा लिये गये और जो जुर्माना भय नहीं गया था वह माफ हो 
गया, जब्त हुआ माल-असबाच, जो सरकार के पास था। वापस कर दिया 
गया और जब्त जमीनें वापस कर दी गई | जिस जगह नमक बनता हो 
चहों के आसपास के लोगों को घरू ख्चे के लिए. बिना कर दिये नमक 
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ले सकने का अधिकार दिया गया । यह तय किया गया कि स्वदेशी को 
उत्तेजन देने के लिए. धरना देना तो जारी रकखा जाय, सिफे इग्लैण्ड 
में चनी चीजों का बहिष्कार करना बन्द कर दिया जाय । इसके व शरात्र- 
बन्‍्दी के लिए. घरना दिया जाय; लेकिन वह पूर्ण शान्तिमय हो | गॉधी 
श्रर्विन-समझऔैते की इन सारी शर्तों पर अमल किये जाने के बाद ही गॉधीनी 
द्वितीय गोलमेज-परिषद्‌ के लिए. विलायत गये । 

गॉधघी-अर्विन-समभौते का कांग्रेस ओर उसके द्वारा की गई 
निःशस्त्र क्रान्ति के इतिहास में बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है | आधुनिक भारत 
के इतिहास में यह एक अपूर्व बात थी कि कांग्रेस का आन्दोलन बन्द 
करने के लिए, साम्राज्यशाही की कांग्रेस के नेताओं से बराजरी का व्यवहार 
करना पडा | इसी एक वात पर ब्रिय्श राजनेताओं ने इस ठहराव के 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह भी मान लिया कि कांग्रेस ही हिन्दुस्तान की 
एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और अन्त में स्वराज्य के प्रश्न का भी उसी 
से समझौता करना पड़ेगा। दूसरी गोलमेज-परिषद्‌ में महात्मा गांधी 
काग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गये थे और महात्माजी ने परिषद्‌ 
के अपने पहले भाषण में ही यह कह दिया था कि मैं उस महान्‌ संस्था 
का एकमात्र प्रतिनिधि हूँ जिसने अपने पराक्रम से यह साबित कर दिया 
है कि उसे सारे मारत की जनता की तरफ से विदेशी शासकों के साथ 
सुलह-समभौते का अधिकार प्रास है। अत- यदि भारतवर्ष से सन्धि 
करना हो तो वह मेरे मार्फत ही करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने 
अपनी सारी शक्ति सरक्षण व वैदेशिक विषयों पर ही केन्द्रित की | इस- 
लिए. उन्होंने बताया कि जबतक आप स्वतत्रता का सार देना मजूर 
न करेंगे तबतक सै किसी तरह समझौता मंजूर नहीं कर सकता | 

पहले माटेगू-सुधारों के अवसर पर समझौते की जो नीति लोकमान्य 
ने अगीकार की थी उसका परिण॒त रूप महात्माजी की यह वर्तेमान नीति 
है, ऐप कहना अनुचित न होगा । सक्ेप में महात्माजी का यह कहना 
थ्रा कि पहले तुम यह मान लो कि आज से हम अपने - घर के मालिक द्दो 
चुके, फिर यह सुकाओ कि अब इस घर में तुमको कितने दिनों तक कित 
तरह रहना है तो इसके बारे में समक्लौता किया जाय | इंसकी तजवीजें व 


कै 
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सुझाव रक्‍्खो | तव हमे यहं देख लेंगे कि हमारे हित की दृष्टि से वें हमें 
मजूर हो सकते हैँ या नहीं। लेकिन तब दूसरे देशों के बराबर 
स्वतत्र राष्ट्र के तोर पर हिन्दुत्तान को मानने व ब्रिटेन के साथ सामेदारी 
के उसके दरजे को स्वीकार करने की भूमिका पर समझौता करने के लिए 
ब्रिथ्श राजनेता तैयार नहीं थे और इधर मद्त्माजी इस घरातल को 
छोडकर अपने देश की स्वत्ता का सस्ता सौदा करने के लिए तेयार न 
थे। इसीसे दूसरी गोलमेज-परिषद विफल हुई भर उन्हे वहीं पता 
लग गया था कि हिन्दुस्तान जाने पर फिर कोई सत्वाग्नद किये जिनां गति 
नहीं है। हाँ, उनके यहाँ लोदते हों अगर उन्हे यह न दिखाई दिया 
होता कि नोक्रशाही ने बाद में मांधी-अर्विन-समम्शौता तोड़ दिया है 
और 'उस को फिर से साधने की बातच्चात भी करने के लिए इम तेयार 
नहीं हैं? ऐसा रूखा जवान यदि लाड विलिंग्डन ने महात्माजी को न दिया 
होता तो मह्मत्माजी विलायत से आते दी रत्त्याग्रह शुरू न करते, बल्कि 
संगठनात्मक व विधायक कामों में कुछ समय लगाते । लेक्नि जनवरी 
&£३२ में दूसर्स गो० मे० परिषद से लोट्कर महात्माजी यहाँ आकर 
क्या देखते हूँ कि बंगाल, युक्तप्ान्त और सीमाप्रान्त में ढमन-चक्र चल 
गया है ओरसुमाष वायू, नवाहरलालजी व खान अब्दुल गफ्फार खान आदि 
कार्येस नेताझों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है| ऐसी स्थिति में 
भी महात्माजी ने लार्ड विलिंग्डन से समभौते के लिए तार द्वारा मिलने 
की इच्छा प्रकट की; परन्तु वह छुक्रा दी गई । इसका कारण यह था कि 
यहाँ की नोकरशाही चाहती थी कि गाधी-अ्विन-सममझौते के कारण कांग्रेस 
की जो एक तरह की प्रतित्यर्धी गज्य-सस्था की सी स्थिति चन गई थी उसे 
चढलकर पाग्रेस व उसके नेताओं पर हाथ साफ क्या जाय । इसके 
लिए इग्लेंड का नवीन प्रिटिश मन्त्रिमएडल व भारत मन्री सर सेम्युश्र॒ल 
होर उनकी पीठ ठोंकने के लिए तेयार थे। यहाँ के अधिकारी उन्हें 
सब्म बाग दिखा रहे थे कि कांग्रेस को एक-दो महीने में ही खतम कर 
देंगे व महात्मानी के आत्म-नल की क्लई थोडे ही दिनों में लोलकर 
दिखा देंगे। तदनुसार ननवरी १६३४ में ही ला्ड विलिग्डन की सरकार 
ने कांग्रेस पर धावा चोल दिया । लेकिन आशा के अनुस्तार दो महीं 
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में कांग्रेस खत्म नहीं हुईैं। आडिनंस की छः महीने को मीयाद भी 
खत्म हो गई तब भी कांग्रेस नहीं द्वारा । उसकी सब्र सस्थाएँ गैर 
कानूनी करार दी गई तो भी उसका काम बन्द नहीं हुआ और खुद 
दिल्ली में उसका बेकायदा अधिवेशन सफलता के साथ हुआ | तन जो 
काम ब्रिटिश सरकार की अ्रतुल दमन-शक्तकि से न हो सका, उसे भेदनीति 
से सफल करने की शुरूआत धीरे-घीरे हुई | 

गाधी-अरविन-समभौते के बाद से करीच-फरीच ऐसी स्थिति बन 
गई थी कि भारतीय जनता की तरफ से किसी भी शासन-विधान को 
मजूर करना हो तो वह कांग्रेस ही करे । मगर जिस तरह ब्रिटिश राजनेता 
इस स्थिति को मानने के लिए. तेयार नहीं थे उसी तरह हमारे देश के 
कांग्रेस-बाह्म दूसरे दल भी तैयार नहीं थे। वे कहने लगे-- कार्गेस की 
तरह हमारा भी एक दल है। तब हम क्‍यों न सरकार से सुलह-समभौता 
करें यदि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है ? गाधीजी की तरह हम भी 
विलायत जा सकते हैं, हम भी विधान-शासत्र के परिडत हैं और शायद 
उनसे तो अ्रधिक ही हैं। उनकी तरह हम भी व्याख्यान दे सकते हैं। तब 
हम श्रपनी इच्छानुसार विधान इग्लैंड से लाकर हिन्दुस्तान के माथे क्यों 
नहीं मार दं ? लेकिन इस विचार-सरणि में दो दोष थे--एक तो यह कि 
जो शासन-विधान हिन्दुस्तान में लागू होता उसके लिए इतने ही से 
काम नहीं चलता कि यह थोडे लोगों के मनोनुकूल है। वह तो समूचे 
राष्ट्र के मनोनुकूल होना चाहिए. था और राष्ट्र को समझाने को 
जितनी शक्ति महात्मा गाधी के पास थी उतनी तीसरी गो मे० 
परिषद्‌ में गये किसी भी नेता के पास नहीं थी, बल्कि सारे नेता-मडल 
के पास भी नही थी। एक वक्का ने तो उत समय आम सभा सें कह दिया 
था कि कांग्रेस व महात्मा गाघो को जेल में दुँसकर जो नेता विज्ञायत 
गये हैं उनकी कीमत राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर परू शून्य से अधिक नहीं 
है। अगर महात्मा गाघी-रूपी अक पर ये बिन्दियों लगाई होतीं तो 
इनकी कीमत हुई होती | परन्तु उस अक के श्रभाव में इन सब 
की मिलकर कीमत एक सिफर के बराबर ही थी । फिर महात्मा गाधी 
की कीमत मी उन अकेले के च्यक्ति-माहात्म्य पर नहीं, बल्कि उनके पीछे 
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सरे राष्ट्र का जो संगठित आत्मबल अथोत्‌ सत्याग्रही राष्ट्रभभा कांग्रेस 
थी, उसपर अवलम्बित था। जब्॒तक हम राष्ट्रीय राजनीति का यह पाठ 
न पढ़ लेते तबतक ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वराज्य के श्रधिकार माँग 
या छीन न सकते। फिर भी कांग्रेस को चैंसे ही जेल में पढ़ी रहने 
देकर हिन्दुस्तान के वे कुछ राजनीतिश, जो अपने को व्यवहार-दक्त 
कहलाते थे, १६३२ के अन्त में तीसरी गोलमेज-परिषद्‌ में गये थे । 
उनमें से हरणक ने यह जाहिर किया था कि हम किसी के प्रतिनिधि की 
हैसियत से नही, चल्कि निजी तौर पर जा रहे हैं, मानो बाल्डबिन या 
मेक्डॉनल्ड के घर से उन्हें किसी शादी में आने का निमत्रण मिला 
हो। और जिस तरह निमत्रित मिक्तुकों को यजमान भोजन कराके विदा 
कर देता है उसी तरह सर सेम्युअ्रल वगेरा ब्रिटिश राजनेताओं ने स्वराज्य 
की दक्षिणा मिलने की आ्राशा से निज्ो तौर पर गये हुए इन मिक्तुकों को 
हाथ हिलाते हुए सूखे ही घर लौथ दिया | हों, इससे सर सेम्युअल 
प्रमत्ति त्रििश राजनीतिशों को यह भ्रम अवश्य पैदा हो गया कि जब 
कांग्रेस को छोड़कर हमारे बुलाने से इतने राजनीतिश इंग्लैंड श्रा सकते हैं 
तो किसी भी शासन-विधान को चलाने के लिए चाद्दे जितने दल ब नेता 
हमें मिल जायेंगे या बनाये जा सकेंगे | इससे यह भी साफ मालूम हो गया 
कि जबतक उनका यह भ्रम दूर न होगा तबतक कांग्रेस व हिन्दुस्तान 
को पूर्ण त्वराज्य भी न मिल सकेगा । ब्रिटिश लोग विदेशी हैं और उनसे 
सभि-विश्नह्व करने का अधिकार जबतक एक ही सस्था को न मिलेगा 
तब्रतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता, यह पाठ हमारे नरम दल के नेता 
ओर लोकमान्य के नाम पर चलने वाला लोकशाही पक्ष नहीं सीख पाया | 

तीसरी गोलमेज-परिषद्‌ के बाद पालोमेंट की सिलेक्ट कमेटी बनी 
और उसका बनाया विधान १६३४ में 'गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट! 
के नाम से कानून वन गया। इस बीच महाच्माजी ने पहले तो सामु- 
दायिक सत्याभ्रद्द बन्द किया और कुछ महीने बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 
भी बन्द कर दिया। सत्याग्रह बन्द कर देंने के बाद १६३४ में घारा- 
सभा पर से बहिष्कार उठा लिया गया और कांग्रेस ने अपने नियत्रण में 


र्श्४ > आधुनिक भारत 


घारासमा के काम के लिए एक विभाग खोला। १६२४ में जबसे 
मात्माजी और देशबन्धु दास में समझौता होकर कांग्रेस को यह अनुभव 
डुआ कि घारा-समा के अन्दर का काये व बाहर का विधायक काये करने 
चाले दोनों दल भावी लड़ाई की पेशबन्दी में बहुत सहायक होते हैं तभी 
से महात्मा गाधी ने दोनों दल वालों को ऐसे ढरें पर चला दिया था कि 
आपस में विरोध न करते हुए. परस्पर सहयोग से रहें, और मावी लडाई 
की तैयारी करें। फिर भी १६३० का सत्याग्रेह शुरू होने तक दोनों दलों 
का दिल मिला नहीं था। मगर १६३० व ३२ के सत्याग्रह-संग्रामों में दोनों 
का दिल एक हो गया और वे महस्तून करने लगे कि हम दोनों कांग्रेस के 
दो हाथ है। अतएव दोनों मिलकर महात्मा गाघी के नेतृत्व में 
अनुशासन के साथ कार्य करें। इधर प० जवाहरलालजी ने १६३० में 
'जिस समाजवादी मनोइत्ति का चीज कांग्रेस में बोया था वह अकुरित 
हुआ और 'कार्येत सोशलिस्ट पार्टी? के नाम से एक तीसरा दल भी बन 
गया , परन्तु उसे भी सब्र ढलों के साथ मेल से व काग्रेस के अनुशासन 
में रहकर काम करने की नीति मजूर थी। फिर बह यह समझता था कि 
कांग्रेस के सामने निकट्वर्ती प्रश्न समाजवाद की स्थापना का नहीं, 
'पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का था | इससे कांग्रेस के अन्दर रहकर वह अपनी 
चूद्धि करता रह् और हम समझते हैं कि इस दल की बढतों से कांग्रेस 
के भावी ग्कास में सहायता मिली । 

१६३४-३४ में केन्द्रीय एसेम्नली के नये चुनाव होनेवाले थे । उस 
समय कांग्रेस के सामने मुख्य कार्यक्रम यही था कि उन छुनाओं में भाग 
लेकर यह दिखा दिया जाय कि होर साहब के कल्पित सुधार राष्ट्र को 
मन्‌र्‌ नहीं हैं। वे प्रागतिकों को मी पसन्द नहीं ये , परन्तु उन्हें नामजूर 
करने की नीति को खुल्लमखुल्ला स्वीकार करने के लिए वे तेयार न ये । 
लोकशाही दल मी इसके अनुकूल नहीं था। इन दल बालों का यह 
खयाल था कि १६३२ के सत्याग्रह में कांग्रेस की शिकस्त हो गई, इससे 
अब देश एसेम्बली के चुनाव में उसका साथ नहीं देगा । इधर कांग्रेस ने 
यह घोषणा की कि सुधारों को ठुकरा कर जब्रतक पूर्ण स्वराज्य न मिले 
तबतक लड़ाई जारी रक्खी जायंगी व बम्बई के अधिवेशन में यह राष्ट्रीय 
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माय तय की गई कि पूर्ण स्वराज्य की योजना ऐसी विधान-परिषद्‌ क़े 
द्वारा बनाई जाय, जो वालिग मताधिकार द्वारा चुनी गई हो | श्रर्थात्‌ 
एसेग्बली का चुनाव कांग्रेस ने इन मुद्दों पर लड़ा: (१) नया विधान 
डुकरा दिया जाय और (२) आत्मनिणय के सिद्धान्त के अनुसार विधान- 
सभा के द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्रात्त किया जाय | खुद सिलेक्ट कमेटी की 
रिपोर्ट में ही यह साफ-साफ कहा गया है कि होर-सुधार प्रागतिकों की 
मांग से भी बहुत कमर हैं। फिर भी उसके लेखकों ने यह श्राशा प्रकट 
की कि हिन्दुस्तान के लोग इन सुधारों को मान लेंगे और इसकी नीव 
पर स्थायी शायन-व्यवस्था कायम की जा सकेगी | उनकी दलील यह थी कि 
हिन्दुस्तान में एक ऐसा मध्यत्थ लोकमत निर्माण हो गया हैं कि उसके 
चल पर यह विधान स्थापित किया जा सकेगा, भले ही कुछ दुराराध्य 
लोग न मानें। कहना नहीं होगा कि ये मध्यस्थ लोग और कोई नहीं, 
राजा-महाराजा, बडे पूँजोपति व जरमीदार तथा हिन्दू-सुसलमानों के साम्प्र 
दायिक या जातिनिष्ठ नेता थे। गोलमेज-परिषद्‌ में एकत्र इन लोगो के 
आश्वासनों के भरोसे ब्रिटिश राजनेताओं ने १६३५,में शासन-विधान का 
कानून हिन्दुस्तान पर लादने का निश्चय कर लिया । श्रत्र कांग्रेस के 
सामने मुख्य प्रश्न ही यह था कि इस विधान को ठुकराकर स्वयं निर्णात 
स्व॒राज्य-विधान प्राप्त किया जाय । इस कानून के पास होने के पहले 
एसेम्बली के नये कांग्रेसी सदस्यों ने व जिना साइन के सुतलमान-दल ने 
मिलकर इन सुधारों को छुकरा देने का प्रस्ताव पास कर दिया | तब 
पर सेम्युअल होर ने पालमेंट में कहा कि एसेम्बली में ऐसा प्रस्ताव पास 
हो गया तो क्या हुआ, प्रान्तों के नेता उसे चलाने के लिए. तैयार हैं 
और इन सुधारों का असली दारोमदार तो प्रान्तीय कौन्सिलों पर हो है । 
इस समय प्रान्तीय कौन्सिलों में काग्रेस-विरोधी अ-राष्ट्रीय लोग भरे हुए 
थे और सर होर जैंसों को यह उम्मीद थी कि नवीन कौन्सिलों में 
काग्रेस-दल के लोगों का बहुमत न होगा, या नौकरशाही अपनी तरकीमे 
लड़ाकर कांग्रेस का बहुमत न होने देगी | पर बात यह है कि ये कांग्रेस 
घिरोधी दल दो तरह से ब्रिटिश राजनेताओं को भुलावे में डालते रहे | 
पहले तो वें उन्हें बताते रहे कि काग्रेत की लड़ाकू नीति लोगों 
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को जेंचती नहीं व लोग उसका साथ नहीं देते | कई बार उनका यह 
अंदाज गलत साबित हुआ , फिर भी वे वार बार-यह कहते नहीं चूके । 
फिर दूसरा भुलावा यह देते है कि काग्रेत जो लड़ाई की मापा बोलती 
रहती है उसमें कुछ दम नहीं है, कोरी घमकियों हैं । कांग्रेस के नेता 
लोगों को झासा देने के लिए. भूठमूठ ऐसो भाषा बोलते रहते हैं। मगर 
इन का््रेस-विरोधियों को यह बात याद रखनी चाहिए. थी कि स्वराजपार्टी 
के आहान को भी वे 'कोरी धमकियां? कहा करते थे ; पर आखिर 
को का््रेस ने इतने जोर का आन्दोलन चलाया कि १६३० के अन्त में 
सरकार को उससे समझौता करने पर मजबूर होना पडा | 

नवीन विधान के प्रान्तीय स्वराज्य का भाग स्थापित हो चुका 
था व ११ में से ७ प्रान्तों में काग्रेस-मत्रिमएडल जनता के बहुमत के बल 
पर प्रत्यज्ञ शासन कर रहे थे। कांग्रेस विधान को नामजूर करने व 
आत्मनिर्णय के सिद्धान्तानुसार विधान-सभा के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का 
नवीन विधान बनाने की भाषा उतने ही बल व निश्चय के साथ घोल रही, 
थी। यदि इसमें वह सफल न होती तो उसने अबतक जो निःशस्त्र काति- 
बादी तत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान देश के सामने रक्‍खा था, वह सफल हुआ 
नहीं माना जाता श्रोर फिर, सम्भव है, राष्ट्र को अपनी आजादी के 
लिए किसी दूसरे ह्वी तन्न, शास्त्र व तत्वशञान का अवलम्बन करना पड़ता । 
उस समय देश के सामने एक दूसरा तत्न, शास्त्र व तत्वज्ञान (कन्यूनिज्म) 
वैज्ञानिक क्रान्ति के शास््र के रूप में आने लगा था और जिन लोगो 
का विश्वास अ्रहिंसात्मक क्रान्ति-शास्त्र पर नहीं था, वे धीरे-र्घरे बहुत-कुछ 
उसीका अवल्म्बन करने लगे थे। देश जिस लडाई में लगा 


हुआ था उसका स्वरूप राष्ट्रीय था । १६१६ के सुधार-कानून के वाद यह 
लडाई शुरू हुईं और एक खास तत्वज्ञान व क्ान्तिशास्र के अनुसार 
एक श्रलौकिक, असामान्य विभूति के नेतृत्व में चलतो श्रा आई । 
अबतक जिन नेताओं ने इस लड़ाई का सद्बालन किया, जिस कांग्रेस के 
द्वारा और जिस जनता के बल पर वह लडी गई उसका निःशस्न क्रान्ति- 
वादी तत्वज्ञान पर विश्वास कायम था । यही नहीं बल्कि घढ़ता जा रहा था 
और उसे यह आत्मविश्वास हो रह्म था कि इसी के द्वारा हम पूर्ण स्व॒राज्य 
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के शिखर तक पहुँच जायेंगेव १८ साल के इस स्वराज्य-सप्राम में विजयो 
होकर सतार की सस्कृति और भारत की कीर्ति में अपूर्व वृद्धि करेंगे | 
४9१५ 
रे [कप 
प्रान्तीय स्वायत्तता ओर द्विरा्ट्रवाद 


शन्रतक पिछुली करीत्र एक सदी का इतिहास हमने देखा | इस 
असे में यह राष्ट्र किस बडे आठोलन में सलग्न था और उसके सामने 
कौनसी बड़ी समध््याएँ थीं, इसका विवेचन अच्ततक किया गया । जो राष्ट्रीय 
आदोलन देश में चला, उसका आरभ १६१६ के सुधारों के बाद तुरन्त 
हो जाता है । यह आदोलन एक खास तत्ततप्रणाला और क्रातिशाञत्र को 
लेकर तथा एक असामान्य विभूति के नेतृत्व में चल रहा था | १६२० 
से जिस नि'शत्र क्रातिबादी तत्त्व को कांग्रेस के नेताओं के मार्गदर्शन में 
जनता ने स्वीकार किया, उसपर चलकर देश को पूरी आजादी मिल जायगी, 
अठारद सालों से चलता हुआ शातिपू्ं आदोलन कामयात्र होगा और 
सतार की सस्कृति तथा देश की कीर्ति में इससे काफी इृद्धि होगी, इसका 
लोगों को पूरा विश्वास हो गया था । 

निःशत्र क्राति के मार्ग से यश पाने का इतना विश्वास भारतीय 
जनता में किस तरह निर्माण हुआ, इसकी जब हम छानवीन करने लगते 
हैं तब हमें पता चलता है कि इसके बीज आधुनिक मारत का इतिहास 
शुरू होने के पहले ही जनता के हृदय में बोये जा चुके थे | मराठों की 
हार के बाद हिंदुस्तान पूरी तरद शअ्ग्रेजों के पंजे में फंसा | इसी वक्त 
सवागीण समाजक्राति के अग्रदूत राजा राममोइन राय ने जो श्रादोलन 
शुरू किया, उससे आधुनिक भारत के इतिहास का श्रीगणेश होता है । 
अन्य देशों की अपेक्षा अपने पिछुड़ जाने का भान अगर भारत को हो 
जायगा तो उसे श्रग्नेज गुलाम नहीं रख सकेंगे, यह बात राजा राममोहन 
राय जानते थे। ससार के अन्य देशों की तरह नये विचारों को अपनाकर 
करीब एक सदी में मारत उनके स्तर पर आ सकेगा और तब उसकी माँगों 
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को ठुकराना अग्नेजों के लिए अ्रसभव होगा; यह उनको मालूम था | बिन 
अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था वे भी इस तथ्य 
से वाकिफ थे । वे कहते थे : “हमने मारत को नहीं जीता है, मोहवश बह 
हमारे अधीन हो गया है। जब अपनी असली ताकत का पता उसे चल 
जायगा, तब एक पलमर के लिए भी उसे अपने काबू में रखना हमारे 
लिए, श्रसमव है | लाख-डेढ लाख लोग बीस-बाईस करोड़ की सख्यावात्े 
किसी राष्ट्र को सदा के लिए, अपने अधीन नहीं रख सकते |” 


श्रठारहवीं सदी में मराठा, निजाम तथा हैदर-टीपू का मेसूर-ये ही तीन 
प्रमुख राज्य मारत में ये। इन तीनों का मुकातला करने की क्षमता अग्नेों 
में नहीं थी, इतना ही नहीं बल्कि दूसरे को सहायता के सिवा किसी एक 
का भी भुकाजला वे नही कर सकते थे | इस बात को न पहचानकर इन 
तीनों में ब्रिटिशो के कुपाभाजन बनने के लिए होड़-सी लगी थी | देश में 
एकता की भावना ही नहीं रही थी । अदरूनी भझंगड़ों से ये राज्य 
बिलकुल कमजोर बन गये थे | अगर उस वक्त लोगों में लोकशाही 
तथा राष्ट्रीयता की मावना द्वोती तो हिंदुस्तान अपनी आ्राजादी बनाये रख 
सकता था | 

एक शताब्दी तक भारत को गुलामी में रहना पडा | गुलामी के 
कारण देशभर में हृद्‌ दर्ज की गरीबी फेल्ी | स्व० छाठामाई नौरोजी, 
लो० तिलक तथा म० गाधी देश को राष्ट्रीयवा की तालीम देकर संगठित 
करने की कोशिश कर रहे थे | इनके नेतृत्व में निःशर््र होने पर मी 
परायी हुकूमत से छुटकारा पाने की बात जनता ने ठान ली | डघर अतर- 
राष्ट्रीय राजनीति में भी अग्नेजों का प्रभाव घट ही रहा था। अग्रेजों की 
सस्कृति से जागतिक सस्कृति के विकास में मदद मिलेगी, ऐसी जो भावना 
लोगों में फैली थी वह मिट रही थी। भारत को लोकतत्र तथा राष्ट्रीयृता 
के पाठ पढ़ाने के लिए अग्नेजों का अवतार हुआ है, ऐसी शेखी अग्रेज 
बघारते थे और यहाँ के लोगों का उसपर विश्वास हो गया था, शेकिन 
दुनिया की हालत बदली और आज परिस्थिति ऐसी है कि पूँलीवा्दी 
प्रणाली से निर्मित वर्गयुद्ध कों ठलकर अपनी राष्ट्रीयता तथा अपना लोक 
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तत्र कायम रखने के लिए अंग्रेजों को भारत से सनक लेना जरूरी महसूस 
होने लगा है । 

बढ़ते हुए राष्ट्रीय भावों में दरार पेदा करके प्रातीय स्वायच्तता के नाम 
पर भारत को अनेक टुकढों में बॉट देने की अंग्रेज शासकों की ख्वाहिश 
थी । सयुक्त राज्य की स्थापना के नाम पर यहाँ के लोकतन्न को पुजीवादियों 
तथा सरमायादारों की सहायता से परात्त करने की साजिश गोलमेज-परिषद्‌ 
के नाम पर अग्रेजों ने को । लेकिन करोतर सभी प्रातों में अग्रेजों को इस 
चाल को प्रातीय स्वायत्तता के आधार पर कांग्रेस ने वेकार बना ढदिया 
और सच्चे लोकतत्र के लिए. आवश्यक श्रहिंसक वायुमडल देश में पैदा 
किया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता के काल में भी नि'शस््र क्राति की ताकत 
बढती ही गई । इस तरद लोकशाही, राष्ट्रीयीका और दोनों की पुष्टि तथा 
परिणत के लिए. आवश्यक श्रनत्याचारी अहिसात्मक क्रातिवाद परे देश में 
फैलने लगा । क्रातिवाद की ये लहरें ब्रिटिश हुकूमत की सीमाआ को 
लॉधकर देशी रियासतों में भी फेल रही थीं | लोकतत्रात्मक भारतीय 
गणराज्य का निर्माण, मोलमेज-परिपद के वक्त अंग्रेजों ने जो कुथ्लि कार 
बाइयों कीं, उनसे नही, तल्कि उनको परास्त करने के लिए जो सत्याग्रही क्राति- 
शक्ति उदित हुई, उसके कारण हुआ है । 

१६३७ से १६४७ तक की घटनाएँ बड़ी महत्त्व की हैं | ब्रिटिश 
पालमिंट ने १६३९ में हिंदुस्तान में सयुक्त राज्य स्थापन करने का एक कानून 
बनाया था। उस कानून के श्रनुसार १६३७ में प्रातीय स्वायत्तता की 
प्रस्थापना हुई | इसके बाद दो-ढाई सालों में सयुक्त राज्य-पद्धति की केंद्रीय 
सरकार बनाने का भी ब्रिटेन का विचार था । १६३५ का सयुक्त राज्य 
का कानून राष्ट्रीय नेताश्रों को मजूर नहीं था। उस कानून को ठुकराकर 
ब्रिटिश साम्राज्य के पज्ों से पूरी तरह मुक्त होकर, लोकतत्र तथा स्वय- 
निणंय के तत्त्वों के अनुसार अपना विधान खुद बनाने का कार्य निःशस्त्र 
क्राति के माग से सपन्न करने का कांग्रेस ने निश्यय कर लिया या। कांग्रेस 
को इस नीति के पीछे पूरा देश खड़ा होने का सबूत, प्रातीय चुनावों में 
काग्रेत की जो शानदार जीत हुई, उससे ब्रिटिशों को तथा सारे ससार को 


डे 
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मिल चुका था। प्रातीय चुनावों के बाद भारत के ग्यारह में से आए प्रा्तों 
के शासन की वागडोर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई | पत्राब, 
बगाल तथा सिंध ये ही ऐसे तीन प्रात थे, जहों कांग्रेस के मत्रिमडल नहीं 
बन सके , लेकिन कांग्रेस को विश्वास था कि निकट भविष्य में ये तीन प्रात 
भी उसके प्रतिनिधियों के शासनाधिकार के नीचे आ जायेंगे | 

भारत के सभी प्रातों के शासनाधिकार प्रास् करके पूर्ण स्वाधीनता, 
स्वयनिर्शय तथा अपना शासन-विधान बनानेवाली परिपद प्राप्त करने के 
लिए एकाध सत्याग्रही आदोलन के बाद कांग्रेस सफल होगी, ऐसी आशा 
लोगों के दिलों में जगाने में काग्रेस के नेता सफल हो गये थे। कांग्रेसी 
नेताश्रों की सलाह से देशी रियासतों में मी स्थानीय प्रजापरिषदों के मातहत 
ऐसे आदोलन शुरू हो गये थे के जिनसे रियासता प्रजा में भी लोकतभ 
की आशाएँ पनपने लगी थीं। स्वातज््य की इस लगन से तथा निःशज्त्र 
प्रतिकार की भावना से कांग्रेस को आज नहीं तो कल सफलता मिल्लेगी, 
इसके बारे में दूरदर्शी ब्रिट्श राजनीतिशों को भी निश्चय हो गया था। 

स्वातत्य और स्वय॑निर्णय के लिए अ्रगर भारत में खुला विद्रोह हुआ 
तो उसको कुचलतले के लिए देशी स्विसतें तथा फिरकापरस्त अल्पसख्यक 
जमातों की सहायता प्राप्त करने की पूरी कोशिश इग्लेंड के प्रतिगामी राज- 
नेता कर रहे थे | ऐसे आदोलन के दौर में भारत का कुछ हिस्सा साम्राज्य 
के प्रति वफादार बना रहेगा और उसकी सहायता से ऐसे आदोलन को 
दबाया जा सकेगा, ऐसा ये राजनेता मानते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का 
प्रतिनिधित्व करनेवाली काग्रेस के हाथ में पूरा हिंदुस्तान न श्रा जाय, इस- 
लिए, अलग-श्रलग तरीकों को १६३० से ये लोग आजमा रहे ये। देशो 
रियासत स्वतत्र राज्य हैं, उनपर वहाँ के नरेशों का पूरा अधिकार है, चाहे 
तो वे भ्रपनी शर्तों पर भारतीय सघराज्य में शामिल हाँगी ओर श्रगर ये 
शर्त्तें नरेशों को पसद न हो तो वे भ्रपनी रियासतों को स्वतत्र रख सकेंगे 
या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने की उन्हें स्वतेत्रता होगी, ऐसे श्राश्वासन 
देकर उनको भडकाने का रवैया १६३० के पहले से प्रतिगामी ब्रिटिश 
राजनेता अख्तियार कर रहे थे | 
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इस तरह का फूट का दूसरा एक विचार पाकिस्तान के नाम से भारतीय 
राजनीति में १६३२० से आगे बढ़ रहा था। बिन प्रातों में मुतलमान 
घहुसख्यक हों, उनका शाही हुकूमत से हमेशा वफादर बनने की इच्छा 
रखनेवाला, एक स्वतन्न राज्य बनाने की भ्ात सोची जारही थी। हिंदुस्तान 
एक राष्ट्र न होकर उसमें हिंदु और मुसलमान ऐसे दो राष्ट्र हैं, यह भावना 
जो कि द्विराष्ट्रवाद के नाम से पहचानी जाती है, कुछ लोगो में जगाने के 
प्रयास किये जा रहे थे | देशी नरेशों को स्वतन्न रहने के अधिकार बख्श- 
कर और मुसलमाना में प्रथक राष्ट्रीयता की मावना पैदा करके, उनको अपने 
प्रति वफाढर बनाकर, अतिम लड़ाई मे भारतीय राष्ट्रीयता को परास्त करने 
के ख्वात्र ये प्रतिगामी ब्रिटिश राजनेता ठेखा करते थे | प्रातीय चुनावों को 
नीतकर आठ प्रातो के शासन-सूत्र अब कांग्रेस ने इथिया लिये तो ब्रिटिश 
कूबनीतिजो की चालों की रफ्तार तेज होती गई । एक तरफ ब्रिथिश 
साम्राज्य के खिलाफ अ्रतिम लड़ाई छेडने के लिए, कांग्रेस के झडे के 
नीचे सगठित पुरोगामा शक्ति उतावली हो रही थी तो दूसरो तरफ देशी 
नरेशों के श्रधिकार और मुसल्लमानों की प्रथक राष्ट्रीयीया की भावना की 
दुह्ाई देकर अपने मांम्राज्य की नींव मजवूत बनाने की जी तोड़ कोशिश 
ये राजनीतिन कर रहे थे | 

अत में १५ अ्रगम्त १६४७ के दिन ब्रिटिशों के पत्नों से पूरा हिंदुस्तान 
मुक्त हो गया । भारत के सभी प्रातों और देशी रियासतों से अग्रेजो 
ने अपना शामन उठा लिया, लेकिन विढाई के वक्त अपने हाथों में 
संचित सत्ता को अग्रेजों ने दो हिस्सा में बॉटकर एक हिस्सा कांग्रेस के 
हवाले कर ढिया और दूसरा हिस्सा अपने वफादार दोस्त मुस्लिम लोग को 
बख्श दिया | अपना शासन यहाँ से उठाते हुए अप्रेजों ने एलान कर दिया 
कि पंजाब तथा बगाल के मुस्लिम-प्रधान हिस्से, सरहद प्रात, सिंघ तथा 
आस म का कुछ हिस्ता मिलाकर पाकिस्तान के नाम से एक स्वतनत्न राज्य 
बनेगा और बचे हुए हिंदुस्तान में भारत नाम का दूसरा राज्य प्रस्थापित 
होगा | ये दोनो राज्य सपूर्श प्रमुत्वसपत्न होगे और अपनी इच्छा के 
अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य से सब्व रख सकेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार 
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देशी रियासत इन दोनों में से किसी एक राज्य में शामिल हो सकेंगी । 
ब्रिटेन का न उनपर कोई अधिकार रहेगा और न ब्रिटेन कोई उत्तरदायित्व 
ही सम्हालेगा | 

इसका अथें यह हर्गिज नहीं है कि यहाँ के नरेशा को आजादी चख्श- 
कर और हिंदुस्तान व पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बनाकर अग्रेज खुशी- 
खुशी यहाँ से विदा होने की चात पहले से सोच रहे थे | वे यह सिद्ध 
करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अग्रेज यहाँ से अपना शासन उठा 
लेंगे तो देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य पेदा होगे, जो हमेशा आपस में 
लड़ते-फाड़ते रहेंगे | अगर यह भावना लोगों में जड़ जमा सकी तो 
अपना शासन और मजबूत बनता जायगा, ऐसा उनको लगता था | अपने 
शासन करे पक्ष में समथन प्राम करने की उनकी यह चाल थी । इन कूटनीतिनों 
को लगता था कि अगर कांग्रेस की पेदा को हुईं एकराष्ट्रीयाक की भावना 
में दरारें पेढा करने में सफलता मिल सकी तो यहाँ से अपना शासन उठाने 
की नौबत ही न आयगां। कम-से-कम भारत को अपने श्रधीन रखने की 
अवधि बढ़ाने के लिए. इससे एक कारगर चहाना मिल जायगा, ऐसी 
कल्पना थी जो चहुत सप्य तक न टिक सकी | 

पहले प्रातीय चुनावों के बाद॒ केवल दस वर्षों में भारत के कोने- 
कोने से अ्रग्नेजों को अपना शासन हटाना पड़ा । आज यद्यपि देश में 
भारत ओर पाकिस्तान के नाम से दो राज्य निर्माण हुए हैं, फिर भी 
सभी रियासतें किसी-न-किसी राज्य में शामिल हो जुकी हैं ओर बहुतेरी 
भारत में शामिल हो गई हैं। पाकिस्तान का पहला मसविंदा बनाने- 
वालों ने सोचा था कि कश्मीर पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा बनेगा | 
लेकिन फिलहाल वह एक मर्यादा में भारत के साथ जुड़ गया है श्रौर 
पाकिस्ताम का दिस्‍्सा बनने की कोई उम्मीद नही हैं। अपने भविष्य का 
निशय आखिर में कश्मीर को खुद ही करना है, इस सिद्धान्त को भारत 
तथा पाकिस्तान ने कबूल किया है| निजाम की रियासत को अग्रेजी 
साम्राज्य का आखरी सहारा माना जाता था, वह भी आज भारत में 
शामिल हो चुकी है ) देशी रियासतों व फिरकापरस्त जमातों को स्वय- 
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नि्ुंय और स्वातत्य के नाम पर खास सियायतें देकर अपने साथ रखने 
को अग्रेजो की चाल आज बडे पैमाने पर बेकार सामित हो चुकी है। 
जागतिक राजनीति की दृष्टि से भी भारत की आजादी एक महान क्रातिकारी 
घटना है। भारत आज ससार के अन्य अग्रगामी राष्ट्रों की बराचरी का 
स्थान पा चुका है। इत क्रातिकारी घटना का श्रेय भारतीय काग्रेस व उस- 
के नेताओं के साथ-ही-साथ पुरोगामी विचार के अग्रेंज राजनोतिशों को भी 
दिया जाना चाहिए । 

यह जाहिर है कि पूरे हिन्दुस्तान का एक लोकतत्रात्मक राज्य बनाने 
का मकसद पूण नहीं हो पाया है| हिंदुस्तान के हिंदु-मुसलमानों की पिछड़ी 
सभ्यता, धर्म, राष्ट्र तथा राज्य के बारे में उनक्रे मध्ययुगीन परपरागत 
विचार, लोकतत्र तथा राष्ट्रीयता से वेमेल आचार-विचार और फिरका- 
प्रस्ती आदि दुगु सो को परास्त करने मे हमारे नेताओं को पूरी सफलता 
नहीं मिली, यह कबूल करना चाहिए । उन्हें दो मोर्चों पर एक ही साथ 
लड़ना था। एक तरफ निःशञ्र जनता को साथ में लेकर प्रवल अग्रेजी 
शासन से मुकाचला करना या, तो दूसरी तरफ परपरागत प्रतिगामी विचारों 
का सामना करना था। ये दोनों शक्तियों एक-दूसरे की सहायता करने- 
वाली थी। शासन की वागडोर हाथ में लेकर देश में एकता पेदा करना 
एक तरह से आसान है + लेकिन हाथ में किसी प्रकार की सत्ता न होने पर 
और शासक जनत्र एकता की मावना को मियने की ताक भें हर पल तेयार 
थे तब, अजानी व ढरिद्री जनता में एकराष्ट्रीयल्य की भावना जगाकर, 
नातीयता तथा धर्म-मेढ के भाव मिथ्ञकर अपने अ्रधिकारों के खातिर 
विदेशी उल्तनत से लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना बढ़! मुश्किल 
था । भारतीय नेताओं की दीघ तपस्या का फल है कि कम-से-कम हम सब्र 
अग्रेजा के पज्ों से तो छूट सके हैं। 

१६३७ में जन्न प्रातीय ध्वायत्तता मिली तत्र पाकिस्तान का सवाल 
इतने विकराल रूप में सामने नहीं था। लेकिन उसके बाद दो दी चार 
सालों में इस कल्पना ने इतना जोर पकरढ़ा कि आखिर हारकर हमारे 
नेताओं को अपनी स्वतंबता के साय-ही-साथ पाकित्तान को भी कबूल 


२२४ आधुनिक भारत 


करना पड़ा | इसके कारणों को छानबीन करना लाभदायक होगा। 
पाकिस्तान की कल्पना पहल्ले-पहल १६३० में लोगों के सामने आई | उस 
साल डॉ० मुहम्मद इकचाल को सदारत में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा 
इलाहाबाद में हो रहा था । अपनी तकरीर में, पजान, सूचा सरहद, सिंघ 
तथा ब्रिलोचिस्तान को मिलाकर एक स्वतत्र राज्य बनाने की मॉग उन्होंने 
की | हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों का एक राज्य, हिंदी सघ- 
राज्य से मिलाजुला, बनाने की वह माँग है, ऐसा तब माना गया। आज 
के पूव पाकिस्तान के प्रदेश का इस भाषण में ब्रिलकुल जिक्र नहीं है। 
१६३३ में तीसरी गोलमेज-परिषद के श्रवमर पर केंब्रिज विद्यापीठ के कुछ 
विद्यार्थियों ने पाकिस्तान की कल्पना लोगा के सामने फिर रखी ) पजाब, 
सरददी सूचा, कश्मीर, सिंध तथा बिलोचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान नाम 
का खतत्र राष्ट्र बनाने की कल्पना उसमें था | लेकिन उस वक्त ठिमायी 
ऐयाशी मानकर उसको किसीने ज्यादा महत्व नहीं दिया। १६३३ के अगस्त 
में मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि-मडल, पार्लामेंट की ज्वाइट सिलेक्ट 
कमेटी के सामने चयान देने के लिए इग्लैंड गया हुआ था | इस मडल 
को उकसाने के लिए शायद, उसके नेता से पूछा गया « “कुछ प्रातों को 
मिलाकर पाकिस्तान के नाम से उनका एक स्वतत्र राज्य बनाने की क्‍या 
कोई योजना बनाई गई है??? इसपर लीगा नुमाइन्दों ने कहा : “जहाँ तक 
हम जानते हैं वह केवल कुछ ही विद्यार्थियो की सूक है | वह ख्याली 
युलाब पकाना है, ऐसा हम मानते हैं !? इससे पता चलता है कि 
तीन करोड मुसलमानों के प्रतिनिधि भी उस वक्त पाकिस्तान के बारे में 
केसे विचार रखते थे । लेकिन इसके पॉच ही साल बाद देखा गया कि 
मुस्तिम लीग की सियासत बडी तेजी के साथ पाकिस्तान की कह्पना से 
प्रभावित हो गई । जिन्नासाइब जेसे लोग, जो पहले कार्ग्रेस के नेता माने 
जाते थे, पाकिस्तान के नारे बुलन्ढ करने लगे। 

जातिधर्म-मेदातीत राष्ट्रीय भावना तथा लोकतन्न-ये दो ध्येय भारतीय 
जनता के सामने अग्रेजों की सल्तनत यहाँ कायम होने के पहले थे ही नहीं। 
ये विचार यहाँ की जनता में फेलाने का काम, उन्नीतवीं शताब्दी 
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के आरम्भ मे, राजा राममोहन राय-जैसे धर्म व समाज के सुधारकों ने शुरू 
किया । अग्रेजी लिखे-पढे लोगों में इस आदोलन ने जड़े पकड़ लीं और 
इसीके फलस्वरूप श्य-्ध् में कांग्रेस की स्थापना हुई | इस सत्या में 
हिंदुस्तान के विभिन्न चर्म तथा जातियों के लोग शामिल हो जायें और 
आधुनिक राष्ट्रीयता के ध्येय के अनुरूप जाति-घर्म भेढातीत लोकतत्रात्मक 
राजनीति को अपने देश मे चलाये, यही कांग्रेस के सस्थापकों का व्येय 
था। देश में उत् वक्त नो उदास्मतवादी अ्रग्नेज थे ओर इने-गरिने अग्रेजी 
पढे लिखे लोग थे, उन्होंने इस नये श्रादोलन को बढावा दिया । अग्रेजी 
पढाई से पहले मुमलमान कुछु हिचकिचाते थे, जिससे अग्रजी शिक्षा में 
वे पिछड़ गये और नये विचार्रा के सपक से अछूते रह गये | फिर भी 
धीरे-घीरे शिक्षित मुसलमान कार्ग्रेस के आटोलन की ओर आकर्षित हो रहे 
थे और उनकी संख्या भी बढ रही थी । कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन एक 
मुसलमान नेता न्‍्या० अद्ुद्दोन तय्पचजी की अ्रध्यक्षता में सपन्न हुआ था। 
आगे चलकर काग्रेम आम जनता की सल्था बनने लगी । इसके फलस्वरूप 
१८६२ में पालमिंट ने एक कानून बनाकर घारासमाश्ों में अप्रत्यक्ष चुनावों 
से कुछ लोक-प्रतिनिधि चुने जाने का प्रवध किया । 
हिंदुस्तान में बहती राष्ट्रीय भावना तथा लोकत्त्रात्मक राजनीति अग्नेज- 
[सकों को तरहुत ही अखरती थी | उसको रोकने के लिए सर सय्यद अहमद- 
जेसे मुसलमान नेताओं को फुसल्लाना उन्होंने शुरू कर ठिया । राष्ट्रीय 
आठेलन केवल हिंदुओं का है और अगर वह सफल हुआ तो देश में 
हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों की तहजीब मटियामेट हो जायगी, 
ऐसी ढलोले मुसलमानों के सामने रखी जाने लगीं। उनका असर मुसल- 
मान नेताओं पर होने लगा। इसके थोड़े समय बाद बनई,पूना-जैंसे स्थानों 
में हिंदु-मुसलमानों मे ढगे हुए | आगे तो यह एक सिलसिला ही बन 
गया कि नन्र कभी देश में अग्रेजो के खिलाफ जोरों का आदोलन फूट 
निकलता तत्र फीरन ही ऐसे दगे जगह-जगह छिड जाते। १६०५ में जब वग- 
भंग के खिलाफ स्वदेशी तथा बहिष्कार का आदोलन शुरू हुआ तन बगाल 
में ऐसो वारदातें हुई | मुसलमानों को राष्ट्रीय आदोलन से अ्रलग करने के 
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लिए. यहाँ के प्रतिगामी अग्नरेज अफसर इस तरह की तरकीनें खोज 
निकालते ये | 

लेकिन इतने से मुसलमानों की एथक्‌ राष्ट्रीयत्व की भावना ठोस न 
जन सकी | १६०६ में मोले-मिंटों सुधारों का एलान किया गया। उसके 
अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन-अधिकार दिये गये | इससे 
प्ृथक्‌ शष्ट्रीयता की भावना को कानून का सहारा मिल गया और वह जोर 
पकड़ने लगी | १६१६ में लखनऊ में कांग्रेठ तथा मुस्लिम लौंग के 
नेताओं के बीच एक समझोता हुआ ओर पहले महायुद्ध के बाद स्वराज्य 
के जिन अधिकारों की माग काग्रेस कर रही थी, उनको मुसलमानों की 
अनुमति मी प्राप्त हुईं। ऐसा समभौता कराने में लो० तिलक तथा जिन्ना 
साहब ये दो काग्रेसी नेता प्रमुख थे | इस समभौते में मुसलमाना का पृथक 
'निर्वाचन का अधिकार मजूर कर लिया गया । पहले युद्ध के बाद माटेग्यू- 
चेम्सफोड सुधारों का एलान किया गया, जिसमे साफ तौर से बताया गया 
था कि प्ृथक्‌ निर्वाचन का तत्त्व एकराष्ट्रीयल्व तथा लोकतत्न के विकास में 
बाधा पहुँचानेवाला है । फिर भी मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के समभौते का 
हवाला देकर उसको नये सुधारों में जोड दिया गया, लेकिन समभौते में जिस 
राजनीतिक सत्ता की मॉग दोनों ने मिलकर की थी, उसको मजूर नहीं किया 
गया। मुसलमानों को दिये गए प्रथक्‌ निर्वांचन-अधिकार से दोनेवाल्े 
परिणामों का अदाजा १६३७ में प्रातीय स्वायत्तता की स्थापना होने तक 
कोई न लगा सका । प्रथक निर्वाचन का अधिकार अगर मुप्तलमानों को 
न दिया जाता तो फिरकापरस्त राजनीति की आग इतनी भमभक न उठती | 


१६३७ में जिन श्राठ प्रातों में काग्रेस ने शासनाधिकार हाथ में लिये, 
उनमें से सात प्रातों के मत्रिमडलों में मुसलमान मत्री लिये गये थे, लेकिन 
चे सत्र कांग्रेसी थे | मत्रिमडल के सदस्य सामुदायिक रूप में घारासभा से 
उत्तरदायी होते हैं, अतः उनकी सफलता की दृष्टि से एकपत्षीय मत्रिमडल 
सुविधाजनक साज्ित होता है| जबत्र घारासभा में किसी भी एक ढल को 
ननिर्विवाद बहुमत प्राप्त नहीं होता, तमी दो या अधिक दलों को मिलकर 
मत्रिमडल बनाना पढ़ता है! लेकिन ऐसे सयुक्त मन्िमडल अपना कारो- 
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वार एक ही ध्येय से चलाने में सफल नहीं हो पाते । कांग्रेस ने शासन 
-कौ चागडोर सम्दाली तब उसको तहुत बड़ा चहुमत ग्रात्त था, अत- दूसरे 
प्ञों से समझौता करने की कोई जरूरत नद्दी थी | उसने अपने हो चल- 
पर मन्रिमडल बनाये थे। उस वक्त राज्य में गवनर तथा उसके मातहृत 
काम करनेवाले अधिकारों काग्रेस-मत्रिमडलों के कारोबार में रोडे श्रटवाने 
की फिक्क में सदा रहते ये । उससे एक तुरफ मत्रिमडलों को लड़ना था तो 
दूसरी तरफ केन्द्रीय शासनाधिकार पाने के लिए. आदोलन की तैयारी करनी 
थी । ऐसी अ्रवध्यथा में, जिन ढलो की आनेवाले आदोलनों में साथ देने की 
संमावन नहीं थी, ऐसे द्ला के लोगों को अपने मत्रिमण्डलों में लेकर उनकी 
ढलगत राजनीति को अवसर देने के लिए कांग्रेस के क्रातिकारी नेता कभी 
हेयार नहीं दो सकते थे | लेकिन अ्र्पसख्यक मुतलमान जमात पर वे 
अन्याय भी नहीं ऋरना चादते थे, इसीलिए मत्रिमडलों में एक-एक मुसल्ल- 
मान मंत्रों भी ले लिया गया था। मुस्लिम लीय के प्रतिनधिया से ही 
मुसलमान मन्नी ले लिया जाय; ऐसा मुध्लिम लीग का श्राग्रह था, जिससे 
कांग्रेस सहमत न थी । मुमलमानों के लिए सुरक्षित अहुसख्य सीटों पर 
मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों ने ग्रनेक प्रातों में कब्जा कर लिया था, फिर 
भी उनको मत्रिमडलों में स्थान न मिला, जिससे लीगी नेता कांग्रेस से 
चिढ गये और उसके खिलाफ वेबुनियाद इल्जाम लगाने लगे। कांग्रेस 
मुतलमानों को व इस्वाम धर्म तथा सस्कृति को दत्राकर हिंदु-गज्य को 
प्रस्यापना करना चाहती है ऐसा प्रचार उन्होंने शुरू किया। अग्रेन 
गवर्नर चाहते ये कि सत्ता हथियाकर जिस क्रातिकारी आ्रावेलन की कांग्रेस 
तेयारी करना चाहती है उसमें मुसलमान न मिलें और उस वक्त अग्रेजों 
का साथ 6 । काग्रेस मुस्लिम लीग के मंत्रियों को लेकर अपने हाथ कम- 
जोर बनाती तो वे खुश हो जाते | काम्रेस का मुस्लिम लीगियों को मंन्रि- 
मडल में नलेना उनको श्रखरा तो जरूर लेकिन वैधानिक दृष्टि से बेचारे 
लाचार थे, कुछ नहीं कर सकते थे | शझ्रल्पसंख्यकों के हितरत्षा की जिम्मेदारी 
गवर्नरों पर थो और उसके लिए अपने खास अधिकारों का बे उपयोग भी 
कर सकते थे; लेकिन लीगी प्रतिनिधियों को मत्रिमरडल में लेने के लिए. 
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वे काग्रेस को मजबूर नहीं कर सकते थे | 

मुस्लिम लीगियों को मत्रिमडल्ञ में न लेना अल्पसख्यकों पर जुल्म 
दाना डै, ऐसी बकवास कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्पसख्यकों के 
प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेसी मुतलमान मत्रिमडलों में थे ही। कांग्रेसी 
मत्रिमडलो ने अल्पसख्यक जमातो पर कोई जुल्म किया होता तो गवनर 
अपने खास अधिकरों का जरूर प्रयोग करते, चुप न बेठे रहते। कांग्रेसी 
नेताओ ने यह मजूर किया था कि अल्पसख्यकों पर किसी तरह का छुल्म 
होने पर अगर मत्रिमडलों के काम में गवर्नर दखल देगा तो कार्ग्रेंस उसका 
प्रतिवाद नही करेगी । इसलिए जब्रतक वास्तव में अल्पसख्यकों के साथ 
कोई अन्याय न होता तन्रत्तक, लीगियों के नारों के बाचजूह भो गवनेर 
मत्रिमडलो के काम में ठखल नही दे सकते थे । कांग्रेस ने धर्ममेढातीत 
राष्ट्रीय चृत्ति से व लोकतत्रात्मक ढंग से शासन-यैत्र चलाया। इसका यह्द 
सबूत था कि लीगियों के नारों के बावजूद हिन्दुस्तान में कहीं भी गवनर 
ने काग्रेसी मत्रिमडलो के कारोबार में जरा भी दखल न दिया | महायुद्ध 
शुरू होने पर अपने तत्त्व की रक्षा के लिए, जब काग्रेस के मनिमडलों ने 
इस्तीफे दे दिये, तत्र मुस्लिम लोग ने मुक्ति-दिन मनाया और कांग्रेस के 
खिलाफ आदोलन शुरू किया | उस वक्क काग्रेस ने चुनौती दी कि अ्रगर 
कांग्रेस के शासन के खिलाफ किसी को शिकायत हो तो ब्रिटिश गवनरों 
को चाहिये कि वे सबूत देकर उसकी ताईद करें। कांग्रेस की इस चुनोती 
को किसी ने स्वीकार नहीं किया । हिंदू-राज्य की स्थापना करके इस्लामी 
तहजीब को दबाने की कोशिश करने के जो इल्जाम कांग्रेस पर लगाये 
गये थे वे कभी मी सिद्ध नहीं हुए. । 


प्रथक्‌ निर्वाचन-अधिकार मुसलमानों को मिल जाने के कारण उनको 
चुनाव जीतने के लिए अन्य जाति के मतदाताओं के मतों की सहानुभूति 
की कोई आवश्यकता ही न रही । इससे हिन्हु-मुसलमान आदि भेदों को 
न माननेवालते राष्ट्रीय मुसलमानों के लिए मुस्लिम निर्वाचनन्क्ेन्र से 
चुनाव जीतना दुश्वार हो गया | साथ-दी-साथ ब्रिटिश द्वाकिम और सर- 
कारी बर्ताव हमेशा राष्ट्रीय मुसलमानों के खिलाफ ही रहा | आधुनिक 
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शिक्षा के संपर्क से मुसलमान अछूते रहे और धर्मनिष्ठा तथा राजनीति को 
एकरूप सम्कने की मध्ययुगीन प्रद्डति उनमें बसी ही कायम रही । 
हिंदू समान में अलग-अलग जमाते होने से उसकी धर्मनिष्ठा यष्टीयता 
के विज्मम में काम देने की ज्ञुगता नहीं रखती थी। साथ-हो-साथ हिन्द 
राष्ट्रीय नेताश्ी ने जातिवम-मेटातीत आधुनिक राष्ट्रीय चत्ति अपने समाज 
में फेलाने की जानबूककर काफ़ी कोशिश की. वेंसी कोशिश मुगलमान 
नेताओं ने नही की | हिन्दू समाज में जिम तरह के सुवार-आदोलन हुए. 
बेसे मुसलमानों में नही हए। मुसलमानों में जागृति लाने का काम आम- 
तौर पर ऐसे नेताओं ने किया, जो अपने को झल्पसख्यक जमात मानते ये 
और डरते थे कि ट्िन्दुओं के आक्रमण से शायद इस्लाम वो हानि पहुँचे! 
कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी मुमलमानी ब्रादशाहत की डीग होंऊते 
थे । इसके फलस्वरूप मुमलमानों में वर्ममेदातीत राष्ट्रीय क्त्ति न फेल 
सकी । पृथक्‌-निर्वाचन-श्रधिकार मिलने से यह फ्रंट का पौधा दिननदूना 
रात-चौगुना बढ़ने लगा। जिन प्रा्तों म॒ मुसलमान अल्पसख्यक ये वहाँ 
की घाराम्रभाशों में यद्यपि मुस्लिमों के लिए सुरक्षित करीए सभा जगहों 
पर लीग के प्रतिनिधि चुन आते थे, फिर भी मुध्निम लीगियों वी सख्या 
भायममाश्रों में हमेशा अल्प ही रह। | मिर्फे तिंध और सरहद प्रात ये ही 
ऐसे ढो सूबे थे कि जहाँ मुसलमानों की सख्या श्रन्थ जमाता से ज्यादा 
थी और जहाँ की धारामभाओर में मुतलमान प्रतिनिधि बहुमत में थे | 
लेकिन सरहद प्रात के चुनावों में कांग्रेसी मुमलमान अहुसख्या में चुनाव 
जीत भकते थे ओर बच्दों वाग्रेत का मत्रिमडल ब्रन गया था । सिंध प्रात में 
अल्लावक्ष के नेतृत्व में अपने अनुकूल मत्रिमडल बनाने में कांग्रेस सफल 
हो गई 4ी। पज्माव तथा बंगाल में हिंदु-मुसलमान प्रतिनिधियों की सख्या 
करीत-करीचर तमान थी ओर वहाँ मुसलमान पत्तों के हाथों में सत्ता होने पर 
भी मुस्लिम लीग को सत्ता नहीं मिल सकी थी । इस तरह सारे देश के एक 
प्रात में भी मुह्लिम लीग-मत्रिमडल नहीं बन सका था। ह_थकू-निर्याचन- 
श्रधिकार श्रीर मुसलमार्ना की पृथक्‌ राष्ट्रभावना पर ही मुस्लिम लीग का 
आधार था और ऐसे फिरकापरस्त राजनैतिक दल को लोकतत्नात्मक तरीकों 


श् 
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से किसी सूबे में अपने दल का मत्रिमडल बनाना असभव था | 

प्रातीय स्वायत्तता के आधार पर बने मत्रिमडल कायम होते ही, 
मुसलमान नेताओं को चाहिये था कि वे अपने फिरकापरस्त दल को तोड़- 
कर तत्वनिष्ठ शजनैतिक दल को कायम करते | इसके बगैर किसी भो 
प्रात में अपनी खुद की ताकत पर मन्रिमडल कायम करना उनके लिए 
असंभव था | लेकिन यह सबक सीखने के बजाय अपनी फिरकापरस्त 
राजनीति को जारी रखने के लिए श्रप्नेजों की सहायता से हिंदुस्तान को 
दो डुकढ़ों में बॉटकर एक टुकडा मुसलमानों के लिए अल्लग भे प्राप्त करने 
का मकसद उन्होंने अपने सामने रखा | 

भारत में हिदु तथा सुतलमान धर्मों को माननेवालों की तादाद यद्यपि 
ज्यादा है, फिर भी अल्पधर्मावलबी काफो लोग यहाँ बसे हुए हैं | हिंदु- 
स्तन का कोई हिस्सा ऐसा नही है नहा केवल हिंदुओं या केवल मुतल- 
मानों की बस्ती हो | इसलिए इस देश के दो विभाग किसी भी तरह 
से क्‍यों न किये जायें, दोनों विभाग! में कमोवेश मात्रा में दोनों धर्म के 
लोग रहेंगे ही । ऐसी हालत में दोनों राज्यों के सामने अल्पसख्यकों को 
सुरक्षा तथा वह (राज्य) उनको अपना मालूम हो, ऐसी परिस्थिति पैदा करने 
का सवाल खडा होने ही वाला था | इस दृष्टि से देखने पर यह बात साफ 
हो जाती है कि हिंदु और मुसलमानों के अलग-अलग राष्ट्र मानने से देश 
की कोई भी समस्या हल नही हो सकती थी | 

विवेकपूवेक स्वीकुत की हुईं अपनी धर्ममेदातीत राष्ट्रीय की भावना 
को आखिर तक कांग्रेस ने प्रज्वलित रखा और अग्नेजी प्रभुत्व के स्थान पर 
भारतीय जनता के प्रशुत्व को स्थापित किया । अपने इस अखिल भारतीय 
धर्मे-मेदातीत सगठन के आधार पर भारत की विधान-परिषठ को सफल 
बनाकर इस दल ने देश में लोकतत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की | 
मुस्लिम लीग से समझौता करने के मोह से काग्रेस ने अपने को 
बचाया और भविष्य की इन गौरवशाली घटनाओं को जन्म देने की क्षमता 
उसने पाली । मुस्लिम लीग क अविवेकी प्रचार से अमिभूत होकर हिंवू- 
राष्ट्रवाद को स्वीकार करने के मोह से भी वह अपने को बचा सकी; 
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क्योंकि दिदु और मुसलमानों का अलग-अलग राष्ट्र माननेवाला छिद्धात 
उनको भमूठा लगता था | दिदु-मुसलमानादि सच धर्मों का एक राष्ट्र स्थापित 
करने से द्वी भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा और आधुनिक 
सुभस्कृत राष्ट्र के नाते वह प्रतिष्ठित हो सकेगा, यह निष्ठा आधुनिक 
भारत के भावी की ठोस नींव है। आज भत्ते ही भारत और पाकिस्तान 
ये दो राष्ट्र इस देश में बन गये हो, लेकिन अपनी राष्ट्रीयशा का यह 
अधिष्तान भारत ने कायम रखा है। अ्रपनों घममविशिष्ट राष्ट्रीयता को आज 
या कल पाकिस्तान को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगेर श्राधुनिक 
मार में सुसंत्कत्त तथा पुरोगामी राष्ट्रों में उसकी गशना नहीं हो सकेगी, 
ने वहोँं का मुसलमान बनता का भला हाया। 

दिदुस्तान में श्ललग-अलग घर्मानुयाई व अलग अलग भाषाभाषी 
लोग सदियों से एक्रमाथ चसे हुए हैं, जिससे घममेदातीत राज- 
नीति भो पुगने काल से यहाँ चली शआ्राई है। ध्यान मे रखना चाहिये 
कि ऐसी श्रनेकानेक भाषाएं बोलनेवाले तथा विभिन्न धर्म के लोगों 
का सैक्ड्रो-हजारों सालों का इतिशम घनघोर लड़ाइयों का इतिहास नहीं 
हैं, मन अलग-अलग राजाओं ने एक-दूभरे के खिलाफ जो पड़यत्र किये, 
उनका इतिशस है। इतिद्वास का इस तरह सकुचित श्रर्थ नहीं लेना 
चाहिए | सदिया से हिंदु-मुस्तलमान परिवार यहाँ के देहातां में पड़ोसियों 
वी तरह सटे हैं। यहाँ का इतिहास देहातों में फेले इन इजारों-लाखों 
परिवारा के देनंदिन आपसी व्यवद्वारों से बना है। जब हम इस व्यापक 
दृष्टि मे दतिशस का झाक्लन करेंगे तब्र पत्ता चतोगा कि इस प्रचड गष्ट 
में जो धर्म भावना फेनी है, उसको सर्वेसप्राह्क तथा सबेसहिष्णु प्रेममावना 
का रूप मिल चुका है। इस देश में जो सत-महास्मा पैदा हुए, उन सबने 
धर्म का विविधता में एक्त्व देखने का, सदेश अपने चाग्च्य के उज्ज्वल 
उदाहरण से जनता के हृदय पर भ्रक्ति कर रखा है | यहाँ जो धार्मिक 
तथा आध्यात्मिक दर्शन-निर्माण हुआ, वह सत्र तरह के विचार-स्वातत्य को 
अवकाश देता हैं। साथन्ही-साथ शुद्ध तत्यनिष्ठा से सत्यसंशोधन करने- 
वालों ने जो भी तत्वनान खोज निकाले, उनके हर एक के बारे में समु- 
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चित आदर रखकर, उसमें जो सत्याश हो, उसको अपनाने का उपदेश 
वह देता है। जीवन का सत्य किसी एक वेचारिक सिद्धात या सप्रदाय 
में समाया हुआ नहीं होता, यह चृत्ति यहाँ के निवासियों में दोध॑- 
कालीन इतिहास से जढ़ें जमा चुकी है | यही वजह है कि आधुनिक भारत 
में जो राष्ट्रीयत्व पैदा हुआ, वह किसी सकुचित धर्माभिमान, भाषामिमान 
या इतिहास की कल्पना पर अपना आधार नहीं रखता | विशिष्ट घर्म या 
विशिष्ट माषा सबसे श्रेष्ठ और परमेश्वर को अधिक प्रिय है, या उसका 
स्वीकार किये बगैर मानव अपने जीवन को कभी सफल बना नहीं सकेगा 
या मुक्ति था आत्मिक शात्ति के लिए किसी विशिष्ट धर्म या भाषा का 
स्वीकार करना अनिवाय है, ऐसे सकुचित घर्म-विचारों का विरोध करने- 
वाल्ने अनेक संत-महात्मा इस देश म हो चुके हैं। उनके दृृदय में जो 
विश्वात्मक प्रेम-भावना का धर्म था, उसीके आधार पर हमारे नेताश्रों ने 
आधुनिक भारत का निर्माण किया है। 

सहिषगु तथा सर्वेव्यापक मानव-घर्म के या स्वंधर्भ समभाव के 
आधार पर राज चाहनेवाले राज्यकर्ता यहाँ हो चुके हैं| अशोक, अकबर 
और शिवाजी-जैसों की राजनीति भारत की आनेवाली पीढियों के लिए 
सदा पथप्रदर्शन का काम करेगी । ऑरगजेब्र-जेसे तगदिल धर्म- 
निष्ठ की राजनीति को भारत के इतिहास की अनुकरणीय बात नहीं माना 
जायगा | इतिहास में भल्ती-बुरी बातें भरी रहती हैं, लेकिन उनमें से मली 
बाते चुनकर उनका अमिमान रखना और बुरी बातों को भूल जाना 
चाहिए | श्रपनी स्वतन्न बुद्धि से अपने क्तेन्य के बारे मे निणुंय करके अ्रपनी 
परिस्थिति के अनुकूल और आनेवाली पीढियों को प्रेरणा देनेवाला 
इतिहास बनाना, यही इतिहास के श्रध्ययन का सही उपयोग है । प्रत्येक 
पीढी को नये इतिहास का निर्णय करना पडता है श्रोर चीते जमाने के श्रेष्ठ 
पुरुषों के चरित्रों में से स्फूर्ति लेनी पडती है। जो गल्तियों उनसे हुई , उनको 
अलकर उनके अच्छे कामों का अ्रनुकरण करना होता है। उनके जो ध्येय 
अधूरे रहे हों और उस वक्त जो ध्येय उनके दृष्टिपथ में न आये हों, ऐसे 
ध्येयों को अपनाकर उन्हें साकार करने की वोशिश करनी पड़ती है । 
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इसो दृष्टि से पुराने इतिहास की घटनाओं से सत्क सीखकर आधुनिक 
मारत के निर्माताओं ने अपनी राष्ट्रीयका का विकास किया है । 

कुछ लोग ऐसे हैँ, जो एकराष्ट्रीयत्व की दृष्टि रखनेवालों के विचारों 
से सहमत नहीं हैं। हिंदु व मुसलमान ये दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, ऐसा 
वे मानते हैं। इनमें मे कोई एक जबतक पूरी तरह से हार नहीं जाता तब- 
तक यह ऋगणडा मिटना उनको अ्रसमव-सा लगता है । उन्हें अगर एक ही 
देश में रहना दे तो एक की प्रभुता को दूसरा या तो स्वय मान ले 
या उसके लिए वह मजबूर किया जाय, उसके सिद्रा इन दो धर्मों के 
लोग यहों एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे ऐसी द्विगष्टवादियों की दृष्टि 
है। मेड दृष्टि से साचते रहने के कारण हिंदु तथा मुसलमान धर्म की 
ओर समान दृष्टि से देखने की बृत्ति उनकी समझ में नहीं आती । 

मुत्लिम लोग ने बन इस मेद-इष्टि का पन्ना पकढ़ा और द्विराष्ट्रवाढ 
को स्वीकार करके कांग्रेस की नोति पर ठोक़ा करने लगी तन्र डसको 
कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम के पीछे हिंदुओं का वर्चस्व प्रस्थापित करने का 
हेतु नजर आने लगा। ऐसी ही भेट-दृष्टि से जब्र हिंदु-राष्ट्रवादी कांग्रेत के 
राजनेतिक, मामाजिक श्रौर सास्कृतिक कार्यों की ओर देखते तब कांग्रेस के 
हर एक कार्यक्रम भे उन्हें मुसलमानों का पक्तुपात दिखाई देता | राज- 
नैतिक सत्ता के बटवारे के लिए द्विराष्ट्रवाबियों ने जो कगड़ा उठाया बह 
चमे, भाषा, इतिद्वास, सस्कृति-आदि जीवन के समी अ्रगों तक फैल गया। 
ब्रिदिश शासन को मुस्लिम-राष्ट्रवाठ के लिए जितना पक्षपात था उत्तना 
हिंदु-राष्ट्रवादियों के लिए नहीं था, बिससे हिंदु-राष्ट्रवाट ज्यादा पनपने 
नदी पाया | मुस्लिम-राग्ट्रवाद अजानी मुसलभान जनता में वेरोकठोक 
फैलता रद्दा। प्ररे देश में अगर एक ही राज्य प्रस्थापित होता है तो 
उसका विधान केसा क्यो न बने और प्रातीय राज्यों को तथा अल्पसख्यक 
मुसलमानों को कितनी ही सहूलियतें और संरक्षित अधिकार क्यों न डिये 
जाय, फिर भी केंद्रीय सरकार का बहुमख्यक हिंदु समाज के प्रति उत्तरदायी 
होना अनिवाब था, और वैसा होना मुसलमानों के लिए. क्षनिकर है, ऐसी 
आवना उनमें पैठा करना और बढाना झ्रासान था | साथ-ही उस समाज 
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के धार्मिक ओर ऐतिहासिक अहंकार को जगाकर बढ़ावा देना और 
पाकिस्तान की प्रस्थापना के बगेर आराम न करने का जोश उनमें 
भड़काना कठिन नहीं था | इस भदेमूलक व्त्ति को रोकने के प्रयत्न शासकों 
ने कटापि नहीं किये उलटे उसको प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन ही दिया | 
१६३६ के सितंबर मास में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ । लाड्ड लिन- 
लिथगो उस्त समय वाइसराय का पढ सम्हाल रहे थे | उन्होंने किसी 
भारतीय नेता से या ग्यारह प्रातों में शासनसूत्र सम्दालनेवाले किसी 
मजिमंण्डल से पूछे चगेर ही एलान कर दिया कि अग्न॑जों की तरफ से 
हिंदुस्तान महायुद्ध में शरीक हो गया है | यह बात हिंदुस्तान के स्वातत्य 
तथा स्वयनिणेय के अधिकारों को क्षति पहुँचानेवाली थी। कांग्रेस ने 
मॉग की कि अ्रग्नेज अपने युद्ध-उद्दे श्य जाहिर कर दें और अगर लोकतत्र तथा 
राष्ट्रीय स्वातत्य की रक्ा करना ही उनका ध्येय द्वो तो हिंदुस्तान की स्वतत्रता 
को फौरन कबूल कर लें) अगर जग के जारी होने के कारण नया विधान 
अमल में लाना श्रसंभव माल्यूम होता हो तो कम-से-कम केंद्र में फौरन 
भारतीय नेताओं का मत्रिमए्डल स्थापित करके उसकी सलाह मानकर 
हाँ का कारोबार चलाया जाय । लेकिन ब्रिटिश राजनीतिश उस समय इन 
माँगों को कबूल करके हिंदुस्तान को स्वातत््य और स्वयनिणंय का हक 
देने के लिए. राजी नहीं थे। इसलिए आठ प्रातों के शासनसूत्र सम्हालने 
वाले काग्रेस-मत्रिमडलों ने त्यागपत्न दे दिये | जिस युद्ध के हेतु साफ न हों 
ऐसे युद्ध में कांग्रेस योग नहीं देगी श्रीर जनता को चाहिये कि बह भी 
योग न ढे, ऐसा प्रचार काग्रेस ने शुरू किया । 
काग्रेत के बल्ल को तोडने के लिए मुस्लिम लीग पर झेंग्र ज अपना 
साया डालने लगे | मुसलमान-समाज की अनुमति के त्िना कोई भो 
विधान हिंदुस्तान में नहीं घनने दिया जायेंगा, ऐसा उन्होंने एलान कर 
दिया और देशी नरेशों को अपने साथ रखने के लिए पुचकारने की नीति 
जाहिरा तौर पर अख्तियार की | इससे मुस्लिम नेताओं को विश्वास हो 
गया कि अगर हम आपस में मिलकर लौग को तरफ से अग्रेजों से कोई 
मॉग करेंगे तो वह जरूर सिल जायगी । इसी बजह से पजाब के सर 
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सिकंदर हयात खाँ, बगाल के फनलुल इक तथा आसाम के मुहम्मद 
सादुल्ला के नेतृत्व में जो दल शासन की चागडोर सम्हाले थे, मुस्लिम 
लीग में शामिल हो गए । १६३० के फरवरी मास में जिन्ना साहब ने 
खुल्लमखुलज्ला पाकिस्तान का ध्येय मजूर कर लिया और अगले महीने में 
कराची में मुस्लिम लीग का जो श्रधिवेशन हुआ, उसने भी उसपर मुहर 
लगा दी। पहले पजात्र तथा बंगाल में मुस्लिम लीग पक्ष की कोई हस्ती 
नहीं थो; लेकिन अब वहाँ के मुसलमान नेता पाकिस्तान के प्रचारक 
बन गए । फिर भी इन दो प्रातों में हिंदु तथा मुसलमानों की तादाद करीब- 
करोच वरातर होने के कारण वहां की घारातभाओं के सिर पाकिस्तान का 
ध्येय महना असमव हो गया । 

हि पाकिस्तान में देश के कौन-से हिस्सों का समावेश होगा, उसकी सीम।ए 
केसे तय की जायेंगी, उन सीमाओं के भाहर जो दिंदुश्तान वचेगा, वहाँ 
कितने मुमलमान रहेंगे और उनका भवितव्य क्या होगा, इसके बारे में 
साफन्‍साफ बात करने के लिए मुस्लिम लीग के नेता तैयार नहीं थे । 
अगर इसके बारे में वे तमी खुलासा करते तो उनको यह कबूल करना 
पढता कि पाकिस्तान में बहुत थोड़ा भूभाग चला जायगरा और उसमें 
नितने मुसलमान बसेगे, करीत्र उतने ही मुसलमानों को बाको हिस्से में 
रहना होगा । मुस्लिम जनता को यह भी मालूम होता कि पूरा पजाच तथा 
पूरा बंगाल पाकिस्तान में हर्गिजशामिल न हो सकेगा । साथ ही पाकि- 
स्तान एक अखड मुल्क न बनकर उत्तर पश्चिम कोने में ओर हजारों मौल 
की दूरी पर पूरब में चेंटा रहेगा । आर इस तरह का एक पूरा चित्र लोगों 
के सामने रखा जाता और उसके बारे में मुम॒लमानों की सही राय ली जाती 
तो मुसलमान जनता और उसके अगुआ इसे जरूर ठुकरा देते । जिन्ना साहन 
इस बात को जानते थे और इसीलिए. पाकिस्तान का पूण ढॉँचा उन्होंने 
लोगों के सामने कभी नहीं रखा। जूत १६४७ में आज के पाकिस्तान 
की कल्पना को जिन्ना साइन ने मजूर कर लिया + लेकिन उसके कुछ ही 
दिन पहले तक वे पूरा पञात्र, पूरा बंगाल तथा आसाम पाकि- 
स्तान में मिलाने एवं पूर्वी पाकिस्तान को जोड़नेवाले मुल्क की मी मॉग 
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करते थे | देशी नरेशों को स्वातत्य तथा स्वयनिर्णय के जो अधिकार 
अग्रेजों ने दिये थे, उससे मुसलमान नेताओं को अत तक लग रहा था 
कि टक्खिण का निजाम-राज्य हमेशा सुसत्नमानों का राज ही बना रहेगा। 
इस तरह अगर हिंदुस्तान के तीन विभागों में तीन बडे इस्लामी राज 
कायम हो सफे और उनमे एकता कायम की जा सकी तो हिंदुस्तान 
को इस्लामी सम्यता का एक बडा राष्ट्र बनाया जा सकेगा, 
ऐसे ख्वाब मुसलमान देखा करते थे और पाकिस्तान की हिमायत करने 
में उन्हें गोरब मालूम होता था।ये सब निरी श्रवास्तव कल्पनाएँ हैं, 
इन्हें व्यवहार में उतारना बिलकुल अ्रसभव है, ऐसा अंग्रेज चाहते तो 
अधिकृत रीति से मुसलमानों को त्ता सकते थे | लेकिन न अग्रेज और न 
मुस्लिम लीग के नता ही ऐसा करना चाहते थे। पाकिस्तान की प्रत्यक्ष प्रस्थापना 
होने तक उसका पूरा ढांचा मुसलमान जनता या ससार के सामने कभी 
अधिकुत रूप में न रखा गया | पूरा पूरा स्वरूप मालूम न होने के कारण 
पाकिस्तान के नारों के जाल में मुसलमान जनता धीरे-धीरे फेसतो 
गई । १६४० में लाड लिनलिथगो ने एलान कर दिया कि निससे 
अल्पसख्यक सहमत न हो और जिसमे देशी नरेशो के साथ श्रग्रेजों के 
लिए, समभौतों को और उनसे प्राप्त अधिकारों को कबूल न किया गया हो, 
ऐसे किसी विधान को ब्रिटेन अपनी अनुर्मात कभी नहीं देगा । 
१६४४७ के प्रारभ मे क्रिप्स साहब स्वातत्य तथा स्वयनि्ंय के तत्व हिंदु- 
स्तान में युद्ध के बाठ लागू करने का वाडा करनेवाली योजना लेकर 
भारत में आये, तन्रतक किसीको पता नहीं था कि पाकिस्तान के ध्येय को 
अंग ज किस बूते पर और कितनी हृद तक मजूर करेंगे | 


१९४० से १६४१ के अत तक युद्ध-विरोधी प्रचार करने के लिए 
काम्रे स ने व्यक्तिगत सत्यग्रह का आदोलन चलाया, जिसमें सारे भारत से 
करीब २५ हजार सत्याग्रही जेल में गए। इससे ब्रिटेन के दोस्तों --खास- 
कर चीन तथा अमरीका को--- पता चला कि ब्रिटिश हुकूमत को युद्ध- 
काल में सहयोग देने के लिए भारतीय जनता तैयार नहीं है । इधर जमंनी 
की तरफ से जापान भी युद्ध में कूद पड़ा और देखते-देखते ब्रह्म देश की 
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ओर लपका | ऐसे अवसर पर हिंदुस्तान की वाजिव्र मॉ्गों को पूरा 
करके जनता से सहयोग प्राप्त कर लेने की सलाह चीन तथा अमरीका ने 
झ्मजों को दी । इसी दबाव के कारण अ्ग्म जो ने क्रिप्स साइच को मेना। 
हिंदुस्तान में स्वातत्य और स्वयनिर्णय के तत्त्व किस हग से अग्रे ज लागू 
करना चादइते हैं, इसका क्रिस साहच के साथ भेजी योजना में स्पष्टीकरण 
किया गया था| 

इस योजना के श्रनुसार भारत के हर एक प्रात और रियासत में 
स्वातत्य और आत्मनिर्णय के तत्त्व लागू करने की चे्ठ की गई थी । 
इससे हिंदुस्तान में श्रनेक सयुक्त राज्य स्थापित हो सकते थे | ब्रिथिश 
साम्राज्य से मिल-जुलकर रहने की श्राजादा भी प्रातो को दी गई थी ! 
ल्वथनिर्णय के श्रधिकार जिस ढग से दिये थे, इससे समव था कि भारत 
अनेक टुकढो में बेंट नाता । रियासतों की प्रजा को नही, बल्कि नरेशा 
को आत्मनिर्णय के हक दिये गये थे। सच कष् जाय तो यह लाकशाही 
एव स्वयनिरणंय की विडचना मात्र थी । ये श्रघिकार भो युद्ध के खत्म 
होने पर मिलनेवाले थे | भविष्य के दस आश्वासन पर मरोसा रखकर 
भारताय बनता तथा भारत के सभो पक्ष ओर देशी नरेश महायुद्ध में 
अग्रेजों के हाथ बटाने के लिए बाइसगय के कार्यकारी मडल में शामिल 
हें, ऐसी श्राशा रखी गई थी । वाइमराय के कार्यकारी मडल 
के सदस्य बननेवाले नेताश्ा का मत्रिमडल के श्रधिकार और दर्ना देने के 
लिए भी ब्रिथिश गजनेता तेयार न थे। कांग्रेस की मॉग थी कि भविष्य 
के आश्वासनों के साथ वाइसगय क कार्यकारी मडल को मत्रिमडल का 
दर्जा फोग्म दे दिया जाय । इस मॉग को कबूल कर लिया द्वोता तो 
शासनसून्र अपने हाथ में लेकर युद्ध का सचालन करने को तिम्मेदारी 
उठाने को काम्रेस तैयार हो जाती । श्रगर कांग्रेस के हाथों में सत्ता देने 
के लिए किसी को उज्र होता तो चाहे जिसके हाथ में सरकार सत्ता सौंप 
देती उसके लिए कार स तेयार थी । उसका बहना इतना ही था कि जो 
मत्रिमडल भनेगा उसको जनता की प्रतिनिधि-समा के सामने उत्तरदायी 
रहना होगा । यह माग मंजूर न हुई, श्रतः कांग्रेस ने इस थोजना को 
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डकराया । अन्य पक्षों ने भी अपनी-श्रपनी दलील देकर इस योजना 
को अ्रस्वीकृत किया और क्रिप्स साहब का मिशन असफल रहा | 
क्रिप्स-मिशन से यह साफ हो गया कि पूर्णं स्वातन्ूयथ, स्वय- 
निणंय तथा विधान-परिषद्‌ की मॉग अव्यवहाय या श्रवास्तविक न थी 
और ब्रिटिश सरकार उसको मजूर कर सकती थी । तब श्रन्य पत्तों ने 
भी श्रपनी राजनीति में इन तीनों तरत्वां को सम्मिलित किया। ब्रिटेन जब 
अपना शासन यहाँ से हटायेगा तब यहाँ एक ही राज्य बनाने का उसका 
आग्रह होगा ओर देश का विभाजन करनेवाली किसी भी योजना को मजूर 
नहीं किया जायगा, ऐसा जिनका विश्वास था उनको क्रिप्स साइच के दौत्य 
से बढ़ी ठेस पहुँची , क्योंकि देश के दो ही नही, श्रनेकानेक टुकड़े करने 
के बीज इस योजना में छिपे पढे थे । ब्रियिश लोग लोकतच्र के हामी हैं 
अतः उन्होंने स्वयनिर्णय का तत्त्व स्वीकार किया , लेकिन देशी रियासताँ 
में स्ववनिशय का तत्त्व लागू करते समय यह अधिकार रियासतों की प्रजा 
को न देकर नरेशों को दिया गया, इससे सबको बड़ा आश्रय हुआ । 
प्रातों को स्वयनिर्णय के अधिकार देने का अह्ाना फरके मुसलमानों को 
खुश करने की उनकी नीति थी, लेकिन कम-से-कम उसमें लोकतत्र का 
आधार मिल सकता था। देशी नरेशों के बारे में उन्होंने जो रूख रखा 
उसको किसी मी तरह का नेतिक बल मिलना कठिन था। क्रिप्स-मिशन 
से यह भी साफ हो गया कि युद्धकाल में किसी तरह का परिवतेन 
करने के लिए, ब्रिटेन तैयार नहीं है| वाइसराय के कार्यकारी मडल में सब 
हिंदी सदस्य रखने के लिए वे तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता के प्रति 
उत्तरदाई मत्रिमडल बनाने की उनकी तैयारी नहीं थी | इसके लिए, उनकी 
दलील यह थी कि उनकी इच्छा के बावजूढ़ वे ऐसा नहीं कर सकते, 
क्योंकि मुस्लिम लोग इस बात को मजूर नहीं करती । ब्रिठिश सरकार के 
रूख को देखकर अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए कारगर स को भी यह 
जाहिर करना पढ़ा कि यद्यपि हिंदुस्तान को अखंड रखना उसका ध्येय 
है, फिर भी अ्रगर देश के किस्ती हिस्से के लोगों ने उसमें न रहने का बहु- 
मत्त से अधिकृत रूप में फ़ेसला कर लिया तो उनको देश के साथ जुडे 
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रहने पर मजबूर नहीं क्रिया जायगा। लेकिन इसका भी कोई असर 
न हुआ | 

क्रिस साहब के साथ की समभोते ही भतचीत विपल्ल 
होते देख कग्रेस ने लड़ाई छेडने की ठान ली । ८ अगस्त 
१६४२ के दिन गाधीजी के नेतृत्व में पूर्ण स्वातलय की प्राप्ति के लिए 
सत्याग्रहससग्राप्त करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया | उसी गत को 
सरकार ने मं गांवी प्रभृति क्रेस-नेताश्रों तथ उनके हणारों 
अनुयायियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया और आजादी के श्रादोहन 
को कुचलने के लिए सब्र तरह के साधनों से काम लेना शुरू किया । 
ब्रिशिशों के इस बबेरतापूर्ण उताव मे सरे देश में श्रादोलन की प्रचेड 
ग्राम भभक उठी। चारों ओर 'श्रग्नेजो, सहतनत छोड़कर चले बश्रो! के 
नरे मूँजने लले। १६४४ में बीमारी के कारण गाधीनी को रिह किया 
गया | तब्रतक आरादोलन किसो-न-किसी रुप में चलता रहा | 

गधीजी ने बुछ तन्दुरुस्त होने के जद ल्वातरुय की गु्यी मुतकाने 
कें लिए ब्रिटेश सरकार तथा मुस्तिम लोग से बातचीत शुरू की । 
पितम्नर १६४४ में वे जिन्ा साहब से बनई में मिले । पद्नह रोज तक 
उनमें बातचीत चली। जिन्ना साह्ल द्िराष्ट्रवाद के उसूल को गाधीबी 
से झबूल कराना चाहते ये । पाकिस्तान मजूर ।कये बगर बातचीत 
चलाना जिज्ना साहत्न बेकार समभते ये। गांधीजी कहते थे क्र 
इस तिद्वाद को कबूल करना असभध है | उनका कहना या कि हिंदुस्तान 
में मतते हो दो राज्य बन जायें, लेकिन उनमें से हर एक गाण्य में हिंदू 
तथा मुसलमान दोनों बममातों के लोग रहेंगे श्रौर इसौलिए परमविशिष् 
राष्ट्रयता का श्रग्नह रखना गलत है । वे यह भी कहते थे कि हिंदु- 
स्तान में दो राज्य कायम होने पर भी विदेशनीति, प्रतिस्ता तथा 
यातायात के बारे में दोनों को संयुक्त नीति श्रस्तियार कली होगी 
और दोनों राज्यों को अपने-अपने अ्रत्मसख्यकों के श्रधिकार 
सुरह्तित रखने के लिए उचित प्रवध करना होगा । ऋिन्ना 
साहव छू; प्रा्तों को उनके उसी रुप में प्राकिस्तान में शामिल 
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करना चाहते थे, लेकिन गाधीजी का कहना था कि पजात, बंगाल 
तथा आसाम के सभी हिस्से पाकिस्तान भें हमिज नहीं जायेंगे। जिन 
विभागो को अलग करना हो, उनके सन्न घर्मावलत्री निवासियों की राय 
लेना वे जरूरी समझते थे | मगर निन्ना साहन का कहना था कि एक तो 
इन प्रातों में मतगणना का कोई कारण ही नहीं है, और अगर मतगणना 
करनी ही हो तो सिर्फ मुसलमानों की ही राय ली जाय । जिन्ना साहब कीये 
मार्गें इतनी बेजा थीं कि कोई भी उन्हें मजूर नहीं कर सकता था। गाधीनी 
तथा बिन्ना की भूमिका में इतना अतर रहते हुए किसी प्रकार के समभौते 
की आशा करना वेकार था| इम बातचीत से इतना फायदा जरूर हुआ 
कि ढोनों को अपने विचार लेखब्रद्ध करने पडे और पाकिस्तान की कल्पना 
की रूपरेखा लिन्ना साहब के मुख से पहल्े-पहल लोगों को जानने को 
मिली ' 

मुस्लिम लीग पजाब, बगाल तथा आसाम प्रातको पूरा रूप में 
पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी, उसकी इस बाहियात मांग का 
इस बातचीत से सबवों पत्ता चल गया। आगे चलकर जन यहों से 
अपना शासन हटाने का अग्रेजों ने फैसला किया तत्र मुस्लिम लीग की इस 
श्रयुक्त माग को उन्होंने नामंजूर किया और लीग को अपनी मॉग छोडनी 
पडी | श्रत* आधा बगाल, आधा पजाब तथा एक जिले को छोड पूरे 
आसाम को भाग्त में रखने से उसे सहमत होना पडा । लेकिन ये हिस्से 
चले जाने से पाकिस्तान बिलकुल दुच्बला-पतला बन गया, ऐसा उनको मानना 
पडा और पाकिस्तान के नारों से पागल चने मुमलमानो की आँखे, देरी 
से क्यों न सही, खुल गई” | पाकिस्तान की कल्पना के जन्म के समय 
अगर अग्रेज राजनेता सीमाओं की यह नीति जाहिर कर देते तो शायद 
मुसलमान लोग इस ध्येय को स्वीकार न करते । न पार्किस्‍्तान का जन्म ही 
हो पाता और न लाखों हिंदु-मुसलमान श्रपनी घन-ढौलत तथा इजत- 
आवरू की लूट अपनी आँखों देखते । 

१६४५ में लाडे वेवल वाइसराय नियुक्त हुए | उन्होंने आते ही 
काग्रेस-कार्यकारिणी के सदस्यों को रिद्वा करदिया और कार स तथा लीग के 
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सहयोग से अस्थाई सरकार बनाने की कोशिश की | अस्थाई सरकार को 
यद्यपि वाइसराय की कार्यकारिणी का पुराना नाम ही ठिया जानेवाला था 
फिर भी उसकी सलाह को नामजूर करने के लिए. बीटो (विशेषाधिकार) का 
उपयोग न करने का आश्ासन दिया गया था | तात्कालिक योजना के रूप में 
कांग्रेस ने इस योजना को नामजूर कर दिया | अस्थाई सरकार मे कांग्रेस 
तथा मुस्लिम लीग के सदस्य समान सख्या में लिये जानेवाले थे। कांग्रेस 
देश की सभी जमाता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती था, इसलिए, 
वह हिंदु तथा मुसलमान दोनां घममों के म्रत्रियों को अपनी तरफ से नियुक्त 
करने का श्रविकार चाहती थी। मुम्लिम लीग का दावा था कि बह सच 
मुसलमानों का प्रतिनिधत्व करती है, श्रत* कांग्रेस की सूच। में एक भी 
मुसलमान नही | जिन्ना साहब के इस सुझाव को दुरग्रह कहने की हिम्मत 
सरकार ने न दिखाई । कांग्रेस श्रपनी सूची में मुसलमान प्रतिनिधि का 
नाम रखने का अपना अधिकार छोडना नहीं चाहती थी। इस रस्सा- 
क्शी में वेबल माह्त्र की यह योजना असफल रही। 

इसी समय केन्द्रीय धारासभा के चुनाव १६१६ के पुराने कानून 
के अनुसार हुए। मुमलमानों के लिए सुरक्षित सीटों में से ३० सो लागी 
उम्मीदवारों ने जीतो तो बाकी ५७ सीटों पर कांग्रेस के उम्मोदवारों ने 
कब्जा कर लिया । १६४६ के झ्रार्म्म में प्रातोय धागसभाश्रों के चुनाव 
हुए। मरहदी सूबे में मुसलमानों के लिए सुर्गच्तित सीटों में से बहुसख्य 
सीट काग्रेस ने जाती | और प्रातां मे मुमलमाना के लिए सुरक्षित सीटों पर 
मुह्लिम लीग के उम्माटवार हा आम तौर पर चुने गये , लेकिन पजाव 
में मत्रिमडल बनाने के लिए. आवश्यक बहुमत लोग को न मिला । 
ब्रगाल तथा स्व में यूरोपीय सदस्यों की मेहरबानी से मुस्लिम लीग 
अपने मत्रिमर्ठल्ल बना सकी, वहाँ भी लीगिया को निर्विवाद बहुमत 
नहीं या । 

चुनावों में जनता के रूख का अदाज लग गया | सिंध, पजान तथा 
बंगाल को छोडकर श्रन्य प्रातों में काग्रेस का चहमत था। तत्न अग्नेजोंने फिर 
से समझौते की बात चलाना चाही । १६४६ के मार्च में त्रिटिश मन्रिमडल 
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के तीन सदत्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ला्ड पेथिक लॉसेन्स तथा 
अलेक्जाडर भारत आये | युद्ध के ब्राठ इंग्लैंड में आम चुनाव हुए थे, 
उनमें चचिल साहइन्र के ढल की करारी हर हुई और एटली साहचत के 
मजदूर ढल को चहुमत प्राप्त हो गया | वहाँ के समाजवादी दल को २|३ 
सीट ।मलने से अपनी इच्छा के अनुसार भारत की समस्या को सुलभाने 
की कोशिश करना आसान हो गया। तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस तथा मुस्लिम 
लीग से चातचीत की और दोनों में मेल क्रानें की कोशिश की लेम्नि 
जब ऐसा मेल कराना उनको असम्भव लगा तत्र उन्होंने अपनी 
आओर से एक योजना टोनो के सामने रखी | इस बोबना के 
मुख्य तीन माय थे | पहले में उन्हांने पाकिस्तान की माँग को अन्यवहाये 
बतलाया और कहां कि भारत का विघान ऐसा होगा कि उसमें 
भारत के सून्ों का एक संघ होगा, जिसमे देशी रिवास्ते भी 
शरीक हो सकेगी | इस केन्द्रीय सघ के अधिकार में तीन विषय होंगे-- 
फौज ओर बचाव. विदेशों के साथ सर्वंघ. रेल-तार-डाक इत्यादि] दूसरे मांग 
में विधान-परिषठ की योजना थी । तीसरे में तत्ताल केन्द्र य सरकार बनाने 
की बात थी। विधान-निर्माण के लिए चूत्रों को तीन विभागों में विभक्त 
किया गया था। पहले विभाग में मद्रास बचई युक्तप्रात, तिहार मध्व- 
प्रात और उड़ीसा का समावेश था। दूमरे सें पंजाब, पश्चिमोत्तर सोमा- 
प्रात, सिंघ तथा चिलोचिस्तान ये तया तीसरे विभाग में वँगाल 
आर आसाम थे | केन्द्रीय विधान-परिषट में काय-प्रायली को निश्चित 
करने के बाद तीनों विभागों के सदस्य अलग-अलग चवेंठकर अपने 
विभागों में सम्मिलित सूत्रों के लिए. विधान तेबार करनेवाले थे। कुछ 
असे तक काग्रेस तथा मुस्लिम लीग इस योजना से सहमत हुई-सी दिखाई 
दी: लेकिन इस योजना के अनुसार जो विधान-परिषद बनी. उससे मुस्लिम- 
लीग ने असहयोग किया । 

इसी बीच वेवल साहब ने अस्थाई सरकार के लिए नाम सुमाने 
को पं० नेहरू तथा बिन्ना साइच्र से कहा ओर जताया कि जो नाम एक 
की ओर से सुभावे जायेंगे उसको मुखालिफत दूसरा न करे | एक तरह 
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आने की सभावना थी और तभी ढगे रोके जा सकते थे । जहाँ 
मुसलमान वहुसख्या में हों वे हिस्से मत ही अलग हो नायेँ 
लेकिन जहाँ उनका बहुमत न हो उन हिस्सों को बचाने की ब्रात सोची 
गई। विभाजन होने पर भी पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम 
पाकिस्तान में न चल्ले जायें, इसके लिए. सतक रहने का फैसला नेताओं 
ने किया । साथ ही विभाजन से सहमत होने के पहले ब्रिटिश सरकार 


पूरे देश से अपना शासन उठाने की तिथि बता दे, ऐसी मॉयग कांग्रेस 
नेकी। 


ब्रिटिश सरकार ने जून १६४२ के पहले देश से अपना शासन 
उठाने का निर्णय कर दिया | अपने साम्राज्य को समेटने के लिए वेवल 
के बदले माउय्वेटेन को हिंदुस्तान भेजा गया | देश क्रे विभाजन के साथ 
अब पजाब तथा बगाल के विभाजन पर भी जोर दिया जाने लगा । 
इसपर जिन्ना साहब ने एक वक्तव्य दिया जिसमे कद्टा गया था कि किसी 
भी हालत में मुस्लिम लीग पजाब तथा बगाल क विभाजन को मजूर 
नहीं करेगी, क्योंकि सभ्यता की दृष्टि से पजाब तथा बगाल को एक ही 
रखना चाहिए | लेकिन उनको अपना आग्रह छोड़ना पढा, क्योंकि उनको 
यह माँग त्रिलकुल गैरवाजित्र थी और अग्ने ज अब उनकी गेरवाजिब माँगों 
का पृष्ठपोषण करने के लिए पहले की तरह तैयार न थे | 


माउंट्बेटेन ने नेताओं को सूचित कर दिया कि देश की छलत को 
देखते हुए, १६४६ तक यहां रहना ठीक नहीं होगा ऐसा ब्रिटिश सरकार को 
लगता है और श्रगस्त १६४७ में ही नेताओं के हवाले शासन करने के 
लिए ब्रिटिश सकार राजी है। तब ३ जूत १६४७ के दिन देश में मारत 
तथा पाकिस्तान नाम के दो राज्य प्रस्थापित करना नेताश्रों ने कबूल कर 
लिया | श्राधा पजाब, आधा बंगाल तथा आसाम को भारत में रखने से 
मुस्लिम लीग को सहमत होना पड़ा | इसके बाद १५ अगध्त १६४७ के 
दिन हिंदुस्तान में मारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य प्रस्था- 
पित हो गये। 
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डे श्र पे 
अंतिम खातंन्य-युद्ध 

१६३७ के जुलाई मास में कांग्रेस ने प्रातों में मन्न्रिमर्डल बनाकर 
वैधमार्गों राजनीति का फिर से श्रारम्म किया | १६३५ के सुधारों को ठुकरा- 
कर हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वाधीनता तथा स्ववनिर्णय के अधिकार 
प्राप्त करने की उनकी प्रतिज्ञा थी। प्रातों में मंत्रिमंडल चनाकर भविष्य में 
होनेवाले आदोलन के लिए तैयार करने का फेसला कांग्रेस ने किया तबसे 
देशके विविध दलों में दी नही, बल्कि कांग्रेस के आदर भी यह बहस होने 
लगी थी कि क्या आगे और एकाघा आदोलन करना लाजिमी होगा, और 
अगर ऐसा आराटेलन करना ही पडे तो उसका स्वरूप क्या होगा ! १६२० 
में लोौ० तिलक की मृत्यु के बाद गाधीनी कांग्रेस के नेता बने । उस वक्त 
शात्िमय असहयोग का जो आदोलन देश में शुरु हुआ था, वह १६२४ 
में स्थगित किया गया । तबसे १६३० का स्वातत््य-सग्रम शुरु होने तक 
कांग्रेस की राजनीति की बागडोर गाघानी ने स्वराज्य-पक्षु के ५० मोतीलाल 
नेहरू प्रभृति नेताओं के हवाले कर टी थी। १६३० के आदोलन के 
समय फिर से उन्होंने नेतृत्व सम्हाला । १६३० का आठेलन, उसके 
ब्राद १६३१ में गोलमेज-परिपट के समय कांग्रेस की त्तरफ से ब्रिटेन से 
हुई बातचीत और उसके अ्रसफल होने पर १६३२-३३ से फिर से छिड़ा 
सत्याग्रह, ये सत्र बाते गाधीनी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में हुई थीं। १६३२ में 
सत्याग्रह की जो दूसरी मुहिम दिकली, बह सामुदायिक रूप में चली और 
ब्राद में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में १६३४ तक ज्यों-त्यों करके चलती रही। 
उसके बाद गाधीजी ने यह सत्याग्रह मी मुल्तवी रखा और कांग्र स के सूत्र 
सरदार पटेल, मौ० आ्राजाद, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, च० राजगोपालाचाये 
जैंसे पुगने तथा ५० जवाहरलाल नेहरू, बाबू सुमाषचन्द्र बोस और जय- 
प्रकाश मारयण-जैसे नये नेताश्रों के हवाले कर दिये और वे खुद कांग्रेस 
पे अलग हो गये। लेकिन जब आगे स्वाधीनता-सम्राम करने वी बारी 
आपगी तन्र वह उनके नेतृत्व में किया जाय ऐसी गाधीजी की हिदायत थी 
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श्र उसको काग्रेस-नेताओं ने मजूर कर लिया था । प्रातों में काग्रेस 
के मत्रिमशडल बनाना जब तय हुआ उनपर निगरानी रखकर उनमें भेत्न 
रखने के लिए. एक पालेमेंटरी बोर्ड नियुक्त किया गया, जिसके तरदार 
पटेल, बाबू राजेन्द्र प्रसाट तथा मौ० आजाद सदस्य थे । कार्ग्रेस मत्रि- 
मणडलों का कारोत्रार इन तोनों की निगरानी में तथा गाधीनी की 
सलाह से जुलाई १६ ३७ से नवबर १६३६९ तक चलता रहा । 
ग्राघीजी आजादी के लिए फिर से लडाई छेडेंगे या नही, अगर छेडेंगे 
तो उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं में भी 
काफी मतभेद थे । 

१६३८ में बाबू सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के श्रध्यक्ष बने | उस 
समय कांग्रेस में एक पुराना और एक नया ऐसे दो दल थे | जयप्रकाश 
नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव तथा अ्रच्युत पटवर्धन-आदि युवक नेता 
कांग्रेस के अतगत समाजवादी दल की स्थापना कर चुके थे। प॑० जवाहर- 
लाल नेहरू तथा बाबू सुभाधचन्द्र बोस ठोनों इस दल के सदस्य नहीं 
थे। उसी समय मानवेन्द्रनाथ राय रिहा हो गये थे और कांग्रेस में 
दाखिल हो गये थे । ये सब नेता नई पीढी के, समाजवादी नीति को माननें- 
वाले तथा क्रातिकारी माने जाते थे। राजेन्द्र प्रसाद, मौ० आजाद, सरदार 
पटेल तथा राजाजी पुरानी पीढी के नेता माने जाते थे । ये पुराने नेता 
गाधीजी के नेतृत्व में पूरा मरोसा रखते थे | नई पोढ़ो में से एक जवाहर- 
लाल ही ऐसे थे थो गाधीजी के नेतृत्व में विश्वास जरूर रखते थे | फिर 
भी उनके विचार गाधीनी के कट्टर अनुयायियों को पसद न थे और पुरानी 
पीढी के गाधीवादी कहे जानेवाले नेता उनको समाणवादी नेता के तौर 
पर ही पहचानते थे | समाजवादी पक्ष की नीति उस वक्त स्थिर नहीं हो पाई 
थी, फिर भी अगर गांधीजी आगे देश में स्वातत्य के लिए. लडाई छेढ़ दें 
तो उसमें वे शामिल होना चाहते थे और गाधीजी ऐसी लडाई जल्दी ही 
छेढ़ ठे इसलिए कांग्रेस पर दत्नाव डालने की उनको नीति रहो । गाधीजी 
के नेतृत्व से उन्हें कोई विरोध नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि गाधीजी के 
सहयोग के बिना दूसरा कोई निकट भविष्य में ऐसा आदोलन नहीं छेड़ 


$ 
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सकेगा ऐसी सामान्यत- उनकी निष्ठा थो। इसलिए गाघोज्ी के अतिम 
नेतृत्व के खिलाफ वे नहीं ये, हालाकि उनके विचारों से वे सहमत 
नहीं थे । अहिंसा का क्रातिकारी स्वरूप उस वक्त उनकी समझ में नहीं 
आता था | फिर भी उस हालत में कांग्रेस के लिए गांधीजी का नेतृत्व 
वे जरूरी और उपयुक्त मानते ये । उनका रूख ऐसा होने पर भी 
काग्रेस में जो पुगने गाधोवाटी नेता ये उनकी नीति के वे खिलाफ ये ओर 
उनको आशा नहीं थी कि ये पुराने माघोवादी नेता स्वातत्य के लिए कोई 
लडाई छेड़ेंगे । धीरे-बीरे कांग्रेस का राजनीति क्राति-पराड्मुव्र होती 
जा रही है और उममें सत्तावादी नीति का प्रवेश होने मे वह शुद्ध वेध- 
मार्गी काम करनेवाली एक संस्था त्रन गई है ऐसा उनका कहना था) 
अलग-अलग प्रातों में जो मन्रिमडस ये उनके ऋरोचार की नुक्ताचीनी 
करना और जनता के अनुभव सगठिन करना ये समाजवादी नेता वाजिन 
सममभते ये । कांग्रेस के पुगने नेता, नई पीढ़ी के समाजवादी विचारों को 
तथा प्रतिकारबादी नीति को गलत समझने ये, जिसमे नये पुराने का एंक 
श्रट्रुनी झंगढ़ा इस वक्त का्रेस में चल रहा था । ढोनों गाघीजी के 
अतिम नेतृत्व के बारे में एकमत थे ओर याधीनी भी दोनों को अपनी 
राननीति के लिए उपयुक्त समझते ये । नई पीढी के ठत्चाव के कारण 
अपनी इच्छा के खिलाफ जल्दी में अधिकारों को त्वागकर प्रत्मक्ञ प्रतिकार 
का आदोलन उठाने की उनकी इच्छा नहीं थी । पूगने नेताओं को नई 
पीढ़ी के नेता अपने मार्ग के रोडे मालूम होते ये, लेकिन गाघीनी को वैसा 
नहीं लगता था | समाजवादी युवक नेताओं को, अपने 3६ श्यों के प्रचार 
करने के लिए उन्होंने कभी रोका नहीं. न अनुशासन के नाम 
पर उन्हें काग्रेस से अलग करने को प्रतिगामी नीति अखिनियार की | 
काग्रेंस का कार्य और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इन नये नेताओं की 
आवश्यकता है, ऐसा वे हमेशा महसूस करते थे । यही उनकी करातिकारों 
प्रवृत्ति की विशेषता और शरेठ्ठता थी | देश की परिस्थिति को देखकर कभी 
बे वेधमार्गी नरम इत्ति को स्वीकार करते तो कभी क्रातिकारी परिस्थिति 
के पैदा होने पर उम्र क्रातिवादी नीति को स्वीकार करते। ढोनों नीतियों 
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को तथा दोनों पीढी के नेताओं को वे समान रूप से देश के लिए उपयोगी 
मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आज प्रातों में शासन-सूत्र 
समालेनवाली कांग्रेस को कल सपूर्ण स्वाधीनता की सत्याग्रही क्राति के 
लिए समर्थ बनना पडेगा | अ्रपनी इस दूरदर्शी, सावधानो-पूर्ण, लेकिन 
क्रातिकारी ध्त्ति के कारण अपने जीते-जी उन्होने नई तथा पुरानी दोनों 
पीढ़ियों के किसी नेता को कांग्रेस से अलग होने नहीं ढिया और ढोनों के 
सहयोग से स्वातत्र्य प्राप्त कर लिया ! 

कांग्रेस के अतर्गेत अलग से कोई दल संगठित करने के विरुद्ध 
आरम्म में भाई मानवेद्रनाथ राय के अनुयायों थे; लेकिन कुछ ही 
दिनों में उनको गाधीजी की नीति में और उनकी अपनी नीति में सेद्धातिक 
मतभेद नज२ आने लगा | कांग्रेस के नेतृत्व को बदलकर गाधोवादियों के 
हाथों से बह छीन लेना चाहिए, ऐसा राय साहब के अनुयायी मानते थे | 
दूसरा महायुद्ध शुरू होने पर उन्होंने देखा कि कांग्रेस की नीति से उनकी 
नीति मेल नहीं खाती और तत्न कांग्रेस से श्रलग होने का फैसला उन्हंनि 
किया | युद्ध के जमाने में अग्ने जों को पूरा सहयोग देने के वे पक्त॒पाती थे। 

बाबू सुभाषचन्द्र भोस की नोति इससे अ्रलग थी | जत्र युद्ध छिबने 
की समभावना उन्होंने देखी तत्र उन्हें लगा कि का््नेस की तरफ से अर जों 
से मॉग की जाय किछु! महोने या एक साल में वे मारत को स्वाघोन करें | 
अगर इस अर्स के खतम होने के पहले अर्रेजों ने मॉग पूरी न को तो 
असहयोग तथा प्रत्यक्ष प्रतिकार का आदोज़न कांग्रेस छेड दे ओर देश में 
प्रतिस्पर्धी राज्य-तन्न कायम करके हम आजाद बन जाय॑ | इस तरह की- 
लडाई की, यद्यपि गाधीजी आवश्यकता मानते ये फिर भी उनका ख्याल 
था कि उसके लिए. अनुकूल समय अभी नहीं आया है और अगर 
बेवक्त आदोलन शुरू हो गया तो उसको शाति से चलाना मुश्किल होगा। 
कांग्रेंस के बहुतेरे नेता गाधीजी के नेतृत्व को मानते थे और 
प्रत्यक्ष प्रतिकार का आदोलन उन्हींके नेतृत्व में चले, ऐसा चाहते थे | 
सुभाष बाबू की नीति से वे सहमत न थे। अपनी अध्यक्ष-पद्‌ की मुद्दत 
पूरी होने के आाद १६३६ में सुभाष बाबू अन्य नेताओं की सलाह को 
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डुकराकर फिर से अ्रध्यक्षीय चुनाव के लिए खडे हो गये। उनके खिलाफ 
पुराने नेताश्रों की तरफ से डॉ० पद्चामी खड़े रहे । डॉ० पद्ममी को 
उम्मीदवारी का ग्राधीजी ने ममथंन किया श्रौर सुभाप बाबू का विरोध । 
फिर भी सुमाष बाबू ही चुने गये । कांग्रेस में एक तरह की उलभान पेदा 
ही गई। सुभाष बाबू यद्यपि कांग्रेस के श्रध्यक्ष चुने गये थे, फिर भी 
० भा० कांग्रे स-समिति में उनका बहुमत नहीं था, जिससे पुराने पक्ष 
के सहयोग के सिवा वे कारोगार नहीं चला सकते थे। पुराने नेता चाहते 
थे कि कार्यकारिणी में उनका बहुमत हो तमी वे उसमें शामिल होंगे | 
सुभाष बावू को श्राजादी थी कि वे मिलकुल नई कार्यकारिणी बनाते। 
लेकिन उनके लिए इस असहयोग के कारण कायकारिणी बनाना 
श्रध्रमव हुआ और उन्होंने अयक्षयद से इस्तीफा दे दिया | डा० रजेद्र- 
प्रसाद तब कांग्रेस के अध्यक्ष बने । सुभाष बाबू ने कांम्रेस के श्र फाखडे 
ब्लाक की स्थापना की लेकिन उस सप्तय समाजवादो दल ने उनके नेतृत्व 
को स्वीकार नहीं किया | इस तरह कांग्रेस के ्रदर दो गिरोह कायम हुए । 
महायुद्ध के वाद थोडे ही दिनों में सुभाष बाबू देश से बाहर 
निकल गये श्रौर जन जापान ने युद्ध में प्रवेश किया तब पूर्वी एशिया में 
उन्होंने आजाट हिंद की एक अस्थाई सरकार बनाई। उसके भातहत 
लाखों की शाजाद हिंद फौज खड़ी की और श्रंत्र जो से युद्ध छेड दिया । 
भाई मानवेद्रनाथ की जिलाशत सहयोग की नीदि से या सुभाष बाबू 
की सशख्र युद्रनीति से देश को स्ववत्रता प्राप्त होगी, इसमें जनता 
तथा राष्ट्रीय नेताश्रों को शक्रा थी। पहले युद्ध में विज्ञाशत सहयोग 
देने पर भी अग्रे जो से कुछ लाभ नहीं हुआ था जिससे ऐसा सहयोग 
देना लोगों को पसद न था । फिर भी श्रगर ऐसे ऐन मौके पर सपूर् 
स्वाघीनता की शर्ते पर कांग्रेस सहयोग देना चाहे तो सभव था कि ब्रिटिश 
सरकार से समझौता हो जाता | कुछ कार स-नेताओं वो लगता था कि 
महायुद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश हुकूमत से अ्हयोग करके श्राठ प्रातों के 
शासम-सूत्र छोडकर जेल का रास्ता पकडना एक तरह का साहस ही है 
और उत्तकी सफलता के बारे में उत्तावादी गिरोह को बड़ी शक 


२५० आधुनिक भारत 


थी। युद्धकाल में अपने हाथ से सत्ता छोडकर असहयोग का आन्दो- 
लन उठाने में धोखा जरूर था लेकिन साथ ही अगर उस वक्त कांग्रेस 
अग्रेजों को विलाशते सहयोग देती ओर स्वातंत््य का कसी तरह का आश्ाा- 
सन मिले बंगेर उनकी ओर से लबने के लिए लोगों को आवाहन करती 
तो उसमें नाकामयात्री होनें वी संभावना थी। देश के वाहर तथा अदर जो 
क्रातिकारी शक्तियों देश की आजादी के लिए प्रयत्नशील थी, ऐसे मौके 
का लाभ उठाकर वे नरूर सशस्त्र विद्रोह करती । का्रेस के निलाशते 
सहयोग करने का अर्थ होता अपनी आजादी का ढावा छोड देना। 
लेकिन ऐसे सहयोग से क्रातिकारियों को कुचलने में उसको अग्नेजों का 
हाथ बटाना पढ़ता । ऐसी परिस्थिति में काग्रेस के लिए अपनी नीति 
निश्चित करना बढ़ा कठिन था। 


३ सितम्बर १६३६ के दिन बगैर किसीसे सलाह-मशविरा किए वाइस- 
राय ने अपने अखि्तियार से, हिंदुस्तान अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में 
शामिल हो गया है, ऐसा एज्ान कर दिया | जनता बडी उत्कठा से देख 
रही थी कि काग्रेस के नेता अन्र क्या मार्ग-दशन करते हैं ९ क्षाग्मेस के 
सत्र नेताओं ने मिलकर गाघीजी के साथ विचार-विमर्श क्या और महा- 
युद्ध तथा स्वातन्र्य के बारे में अपना रूख एक घोषणापत्र के द्वारा १४ 
पघितत्रर १६३६ के दिन जाहिर कर ढिया । 

महायुद्ध एक क्रातिकारी घटना थो | डसकी ओर केवल अपने देश 
के स्वाथ की दृष्टि से देखना डचित न होता। ब्रिटिशों ने इस युद्ध के 
बारे में अपने विचार ससार के सामने रखे थे । उनका कहना था कि 
जमनी के खिलाफ वे इसलिए लड़ रहे ये कि लोकशाही जीवित रह सके 
ओर सत्र ठेश चच जाय । इस काम में संसार के अत्य ढेशों से वे सहायता 
भी चाहते थे । उस समय कांग्रेस चाहती तो कह सकती थी कि हमे पहले 
स्वातत्य दे टो तन हम जमेनी के खिलाफ लडने के लिए, तेयार हो 
जायेंगे । लेकिन इस तरह अपनी स्वाधीनता का सौदा करना म० गाघी 
तथा पं» जवाइरलाल को उचित नहीं मालूम हुआ | देश की स्वाघीनता 
का ख्याल करके अगर हम किसी भी देश की मदद करने को तैयार होते तो 
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शायद हमारे राष्ट्र का स्वार्थ सिद्ध हो जाता । लेकिन मानव-सस्क्ृति की दृष्टि 
से बह अनुचित होता और हमारी सस्कृति से भी उसका मेल न बैठता । 
ब्रिटेन या जर्मनी हमे स्वाधीनता देता है, इसलिए उसकी ओरे से युद्ध में 
शामिल द्वोना हमारे देश के लिए शोभा न देता । महायुद्ध में ब्रिटिशों 
को सहायता देने-न-देने के बारे मे फेसला करने के पहले कांग्रेस ने यह 
उचित माना कि युद्ध में ब्रिटेन किस हेतु भाग ले रहा है यह स्पष्ट कर दिया 
जाय। इस दृष्टि से घोषणापत्र के आरम्म में यह मॉग की गई थी कि 
अग्रेन अधिकृत और निसदिग्ध रूप में अपने युद्ध-देतु जाहिर कर दे | 
लोक्शाही तथा स्वाधीनता की रक्ता करना ही इस युद्र का प्रधान हेतु हो 
तो नात्सीबाद व पैसिज्म इन तत्वों के लिए. जितना खतरनाक है उत्तना 
ही साम्राज्यवाठ भी खतरनाक है और उसको मिटाना भी युद्ध का हेतु 
बनना चाहिए, क्‍योंकि आखिर फेसिज्म का जन्म भी साम्राज्यवाद के पेट 
सेही होता है | अगर साम्राज्यशादी का नाश करना मजूर न हो तो इसका 
श्र होता है, युद्ध फेसिज्म से लोक्तन्न या स्वाधीनता की रक्षा के लिए, नहीं, 
बल्कि साम्राज्य की रक्ा के लिए खेला जा रहा है, ओर ऐसे युद्ध से किसी 
भी गुलाम ठेश वो कोई वास्ता नहीं हो सकता । इस घोपणापत्र में आगे 
यह भी चताया गया था कि अगर फेसिज्म और साम्राज्यवाद ठोनों का अ्रत 
करना इस युद्ध का उद्द श्य हो तो ब्रिटेन को चाहिए कि वह दिंदुस्तान का स्वा- 
तन्य तथा स्वयनिर्णय का हक मंजूर करले और बैसा एलान कर दे | साथ 
ही लोकशादह्दी नथा साम्राज्यशाही के बारे में ब्रिडेन अपनी नीति 
जाहिर कर दे श्रौर लोकशाही के तत्व हिंदुस्तान में किस तरह लागू करने 
का उसका इराढ् है साफ बतादे। 

घोषणापन्न में तीसरी चात यह कही गई थी कि भविष्य में लोकशाही 
की सस्थापना तथा साम्राज्यशाही का अत करने की हामी भरने से काम 
पूरा नहीं होगा । इन तत्वों को असली रूप देने के लिए युद्ठकाल में 
ही यहाँ की हुकूमत में सरकार कौन-से परिितेन करनेवाली है वह 
भी जाहिर करनेकी काग्रेस की मांग थी । इसका साफ अर्थ यही था 
कि हिंदुस्तान को स्वाधीन देशों का दर्जा फौरन ही दे दिया जाय | जित- 
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से जनता को मालूम होगा कि युद्ध में जो वह सहायता दे रही है दूसरे को 
नहों बल्कि अपने देश की सरकार को ही दे रही है। 

काग्रेस का यह घोषणापत्र भारत के नही, सारे सतार के इतिहास में 
एक खास स्थान रखता है| पहले युद्ध के वक्त रूस में जो बाल्शेविक क्राति 
हुईं उससे ससार की राजनीति को एक नई दिशा मिल गई थो, उसी तरह 
दूसरे महायुद्ध के वक्त कांग्रेस ने इस घोषणापत्र के द्वार साम्राज्यशाही 
के विरोध का जो नया रूख जाहिर किया, इससे ससार की राजनीति को 
फिर से एक नया रूफान मिल गया | यद्यपि इस घोषणापत्र से गाधोजी 
पूरी तरह सहमत नहीं थे फिर भी उसमें जितनी अहिंसक भूमिका स्वीकृत 
हुईं है, उससे आगे बढने की ताकत देश में नहीं है, ऐसा मानकर 
गाधीजी ने उससे अपनी सहमति प्रकट की । उनकी निजी भूमिका इससे 
अधिक ऊँचे त्तर की व उनकी अद्विंसा-निष्ठा से अधिक मेल खानेवाली 
थी। गाधीजी मानते थे कि किसी भी युद्ध से ससार का कोई हित नहीं 
हो सकता । अत अपने देश की हिफानत के लिए. भी शस्त्र-त्नल का 
उपयोग न करके केवल सत्याग्रह के बल पर अपने देश को ब्रचानेवालों 
का एक सगठन चनाया जाय | वे चाहने थे कि हो सके तो कांग्रेस भी 
युद्ध-सन्यास की यही नीति अख्तियार करे । इस नीति को मानने पर भी 
संसार में जो दो गिरोह एक-दूसरे से लडे उनमें से जिस गिरोह की तरफ 
न्याय हो, उसकी हिमायत में अपना नेंतिक बल लगाये | 

कार््रेस के घोषणापत्र की एक भी बात को ब्रिटेन ने कबूल नहीं 
किया | तब काग्रस ने आठ प्रातों के अपने मत्रिमण्डलो के इस्तीफे 
पेश कर दिये | आठों प्रातों की धारासमाएँ काग्र स के घोषणापत्र से 
सहमत थीं। जन्नतक इस घोषणापत्र की बातो को सरकार नहीं मान लेती 
तब्नतक शासन चलाने में कांग्रेस सहयोग नहीं देगी ऐसा उसने तय कर 
लिया, क्योंकि कांग्रेस के घोषणापत्र को न मानने का साफ अ्र्थ यही था 
कि युद्ध साम्राज्य की रक्षा के लिए किया जा रहा है न कि लोकशाही की 
रक्षा के लिए. । कांग्रेस के शासनसूच छोड़ने के वाद यहाँ के अन्य 
राननीतिज्ञ मत्री बनने के लिए लालायित थे; लेकिन जनता की हिमायत 
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न होने के कारण कारोचार चलाना इनके लिए मुश्किल होगा, यह देख- 
कर आठों प्रातों का कारोबार गवनेरों ने खुद सम्हाल लिया | कांग्रेस- 
मत्रिमण्डलों के त्यागपत्र से महायुद्ध का श्रतल्ली रूप प्रकट हो गया । 
कांग्रेसी नेताशों ने देश को यह संदेश दिया कि अपनी स्वाधीनता के लिए 
अनत्याचारी मांगे से ऋगढते रहना गुलाम देशों का पहला कतंत्य है । 
इस क्तेव्य की पूर्ति करने से ही लोकशाही तथा स्वयनिरणय के तत्वों को 
प्रष्पोपण मिल सकेगा और मानव-सस्क्ृति को परिपुष्ट चनाने का कर्तव्य 
भी प्र हो सकेगा ) 

इसके बाद काम्रेस के झड़े के नीचे इकट्रु होकर स्वातत्य-सेनिक 
अपने नेताओं से पूछुने लगे कि सविनय कानूनभग-आदोलन कब्र शुरू 
होगा १ गाधीजी ने देश को सबम तथा अनुश।सन से चर्ताव करने एवं 
जलल्‍्ठवाजी न करने का आदेश ठिया । अपने हाथ की सत्ता छोड़कर 
युद्ध मे असहयोग करके व्रिव्शि-तत्ता को चुनौती देनेवाली शोर खुल्लम- 
खुल्ला बगावत करनेवाली यह सस्या भ्रगर जल्दबाजी में श्रत्याचार का 
सहाग लेती वा उसे गाधीनी-जेसे जगव्पसिद्ध विभूति भा नेतृत्व न मिलता 
तो अग्रेज्ञों को उसे कुचलने में देरी न लगती | 

हिंढ की जनता युद्ध में अ्रग्न जों से सहयोग करना नहीं चाहती, यह बात 
आठ प्रार्तों के मत्रिमण्डल्लो के त्यागपत्र से सारे ससार पर प्रकट हो चुकी 
थी | लेकिन कानून-भग का झआदोलन शुरू करने के पहले स्चनात्मक 
लोकसेवा के जरिये देश में शाति कायम करने की गाधीनी की इच्छा 
थी । वे चाहते थे कि कांग्रेस के सेवक गोंव-गॉव जाकर लोगों को अहिंसक 
लड़ाई का तरीका सिखा 5 और लड़ाई के छिड़ने के पहले-पहले उसे शाति 
से चलाने की ताकत लोगों में पेंदा हो और आवश्यक सगठन भी बन 
जाय। वे अच्छी तरह से जानते थे कि थुद्ध में अग्रेजों से असहयोग करने 
की नीति से आज या कल सत्यग्रह-आंदोलन की छेडने की नौत्त आने 
ही वाली है | 

उस हालत में जअनना की त्तरफ से दोनेवाला सत्याग्रह-सग्राम 
गांधीजी द्वारा चलाया जाना इए तथा अपरिहाय था और जयप्रकाश 
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प्रभति नेताओं ने अपने दल को यह बात समझा दी थी । १६४० में 
गाधीजी के नेतृत्व के बारे में अपना रूख जाहिर करनेवाला एक बयान 
अपने पक्ष की ओर से उन्होंने प्रकाशित किया था | इसमे वे लिखते 
हैं--“शत्राज के अपने नेताओं के खिलाफ भमगड़ा उठाना गलत 
ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है | अगर सारे देश में आदोलन 
करना है तो उसको शुरू करने की क्षमता गाधीजी के अलावा और किसी 
में नहीं है । ऐसी स्थिति मे उनके नेतृत्व का विरोध करने का अर्थ होगा 
अपने पॉवों पर आप कुल्हाड़ी मारना। आदोलन की पूर्व तेयारी में हमें 
गाधीजी को पूरा सहयोग तो ढेना ही चाहिए , क्ेकिन साथ-ही उनमें 
पूरी निष्ठा रखना भी जरूरी है। अगर गाधोनी श्राठोलन न छेड़ें तो हम 
उनसे अलग हटेंगे और हमें अपने में वेसी सामथ्य प्रतीत हो तो खुद 
आदोलन की जिम्मेदारी श्रपने ऊपर ले लेंगे |? 

रामगढ़ में काम्रेंस का अगला अधिवेशन होनेवाला था लेकिन उसके 
पहले ही युद्ध-विरोधी भाषण करने के अभियोग में जयप्रकाशजी को 
गिरफ्तार कर लिया गया | अधिवेशन में रखने के लिए उन्होंने जेल से 
एक प्रस्ताव गाधीजी के पास भेजा | वह प्रस्ताव यद्यपि स्वीकृत नहीं 
हुआ तो भी गाधीजी ने अपनी टिप्पणी के साथ उसको 'हरिजन? में प्रका- 
शित कर दिया और उसके साथ अपनी सहमति प्रकट कर दी । कांग्रेस 
के अतर्गत, जो समाजवादी दल काम करता था, उसको तथा उसके 
उचित काण्क्रम को इस तरह हमेशा ही गाधीजी का प्रष्ठपोषण मिलता 
था। 

कांग्रेस की ओर से जो स्वातत्य-सआम छिड़नेवाला था, उसके लिए. 
समाजवादो दल की शक्ति का गाधीनी प्रा उपयोग करना चाहते थे | 
आजाद होने पर समाजवाद की प्रस्थापना का सवाल हिंदुस्तान के सामने 
अपरिदाये रूप में आनेवाला था। इसके लिए आगे जो आदोलन 
चलेंगे, वे भी अ्रनत्याचारी रहें, इस कारण दूरदशिता से गाधीजी देश के 
समाजवादी दल की निष्ठा अपनी अहिंसा की तरफ खींचने की कोशिश 
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कर रहे थे। लेकिन गाधीनी की यह सूझक कि अहिंसा के जरिये समाज- 
बाद की प्रस्थापना हो सकेगी, और हम उसे करके दिखायेंगे, ऐसा 
विश्वास कांग्रेस में गाधीवादी कहलानेवाले लोगों में नहीं था । रामगढ- 
कांग्रेस में स्वातत्य-सग्राम शुरू करने का जो प्रस्ताव पास हुआ उतके साथ 
जयप्रकाशजी के प्रस्ताव का मिलान करने से पता चलता हैं कि कांग्रेस 
में जो राष्ट्रबाटी ढल था, उसके और समाजवादी दल के नेताश्रों के 
विचारों में क्या ओर कितना भेद था | राष्ट्रवादी विचार क पुराने नेता 
स्वाधीनता के बाद समाजवाद की स्थापना को म तो आवश्यक मानते थे 
न बैसा आश्वासन जनता को देने के लिए. तेयार ही ये | इसके विपरीत 
समाजवादी युवक नेता चाहते थे कि लोगो को यह साफ बता दिया जाय 
कि कार स की स्वाधीनता की कल्पना पूजीवादी लोकतत्र की न होकर 
समाजवादी लोक्तन्त्र की है। समाजवादी दल के नेताश्ों की राय थी कि 
ऐसे आश्वासन से स्वाधोनता-सग्राम के लिए, लोगों को प्रोत्ताहन मिलेगा | 
म० गाधी इन दोनों गिरोहों को एकसाथ रखनेवाली कड़ी थे। उनकी 
राय थी कि पहले राष्ट्रीय स्वातत्य का आदोलन सफल हो, फिर उसको 
समाजवादी लोकशाही मे परिवर्तित करने की कोशिश की जाय | रामगह- 
कांग्रेस में जयप्रकाशनी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यद्यपि उन्हें 
पुराने नेताओं को टोप नहीं दिया तो भी इस प्रस्ताव से अपनी सहमति 
जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा: “स्वातत्र्य-प्राप्ति के बाद निकय्वर्ती 
ध्येय के रूप में समाजवादी लोकशाही को ही स्वीकार करना चाहिए में 
खुद ममाजवादो हूँ , लेकिन मेरा समाजवाद मेरी अहिसा से पैदा हुआा 
है ।!”” गाधीजी की इस बृत्ति से समाजवादी दल ने भी रचित जोध लेकर 
स्वातत्य के श्राहोलन को वर्ग-विश्रह का रूप न देने का फैसला कर लिया 
ओर उनके आश्वासन पर भरोसा रखकर राष्ट्रीय ख्वातत्य के सम्राम में 
जनता का भरसक पथप्रदर्शन किया । 

युद्धकाय से असहयोग करके कानून-भग के आ्राठोलन की नीति को 


यद्यपि रामगढ-आग्रेस में मंजूर कया गया, फिर भी गाधीजी उत्तावली से 
कोई कदम उठाना नहीं चाहते ये | इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में जो 


२५६ आधुनिक मारत 


सत्तावादी तथा वैधमार्गी राननीति का समर्थक दल था, उसके नेताओं ने 
फिर से ब्रिटिशों के साथ समभौता करने की कोशिश करना चाही | पूना 
में अ० भा० वाग्नेंस का अधिवेशन हुआ | जिसमें सरऋर को बताया गया 
कि अगर वह स्वातव्य तथा स्वयनिर्णय के अधिकारों को तत्काल कबूल 
करले और अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे तो युद्ध-काये में 
कांग्रेस सहयोग देगी | इस अधिवेशन में म० गांधी उपस्थित न रहे, क्योंकि 
इस नीति से थे सहमत नहीं थे । थोडे-ही दिनों में सरकार ने एलान कर 
दिय कि कषाग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने में वह असमर्थ हैं । मुस्लिम 
लीग को खुश करने के लिए. उसीके साथ सरकार ने जाहिर कर दिया कि 
वह ऐसा कोई विधान मजूर नहीं करेगी, जिससे अ्रल्पसख्यक असहमत 
हों। इसके भाद अधिकारवादी नेताओ के सामने दूमरा कोई रास्ता ही न रहा | 
तब झ० भा० कांग्रेस अधिवेशन करके गाधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह फा 
आदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया जो नवंबर १६४० में शुरू हुआ। 

इस सत्याग्रह-आदोलन का स्वरूप प्रातिनिधिक रखने का गाधीनी का 
विचार था। अर्थात्‌ आम जनता को सत्याग्रह के लिए. प्रवृत्त न 
करके ऐसे प्रतिनिधिभूत लोकनायकों को ही जनता की तरफ से सत्याग्रह 
करने की इजाजत दा जाय जो उससे सहमत हा। लोकमत को प्रकट 
करके उसकी सिद्धि के लिए जो आपदाएँ भफेलनी पड, उन्हें भेलने के लिए 
लोकनेता तैयार हैं, सरकार को तथा जनता को यद्द बताने की दृष्टि से 
ग्रातिनिधिक सत्याग्रह का रास्ता गाधीनी ने निकाला | वे इस सत्याग्रद्‌ 
के लिए. व्यक्ति तथा स्थान स्वयं चुनते थे | उन्होंने जाहिर कर दिया था 
कि इस आदोलन में व खुद जेल मे नहीं जाना चाहते | पहले दो सत्या- 
ग्रहियों के रूप में आचाय विनोत्रा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू 
को नियुक्त किया गया । विनोबाजी को इस नाते चुना गया था किवे 
गाधीजी को निरपेक्ष अहिंसा को जीवन-निष्ठा के रूप में स्वीकार करते था। जिस- 
को किसी भी हालत में युद्ध करना अ्रमान्य है वे ऐसे सत्याग्रही-वर्ग के प्रति- 
निधि थे |] प० जवाहरलाल इस तरह के निरपेकज्ञ अहिंसावादी सत्याग्रही 
नहीं थे । किसी भी हालत में युद्ध न करने के पक्त में वह नहीं थे । उनका 
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कहना इतना ही था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही के लिए किया जा रहा है 
अतः उससे सहयोग नहीं किया जा सकता ओर देश को चाहिए कि वह ऐसे 
युद्ध में सहयोग न दे | उनका सत्याग्रह अपने देश की स्वाधीनता 
और स्वयनिरणंय के अधिकार के लिए था | कांग्रेस में बहुतेरे लोग 
इसी मत के थे और उनके प्रतिनिधि के रूप में प० जवाहरलाल को चुना 
गया था। यह व्यक्तिगत सत्याग्रइ-आदोलन करीजन्न एक साल चला | 
२५ हजार सत्याअद्दी जेल में चले गये और उन्होंने सारे सतार पर प्रकट 
कर दिया कि हिंदुस्तान इस युद्ध में सहयोग नहीं दे रहा है | 


७ ठिसबर १६४१ के ढिन जापान ने पलंहाबेर पर घावा बोल दिया 
और इग्लैंड और झमरीका के खिलाफ युद्ध घोषित करके एशिया में ब्रिटेन, 
फ्रास तथा डचों के अधिकृत मुल्कों पर चढ़ाई की। हिन्दचीन तथा 
सयाम को जीतकर वह सिंगापुर की तरफ बढ़ा । यह सव देखकर चीन के 
उस समय के राष्ट्राध्यज्ष च्याग फाई शेक को लगा कि हिंदुम्तान का 
मसला हल करने में त्रीचमिचाव करमा चाहिए। १६४२ की फरवरी में 
अचानक वें हिंदुस्तान में आये | हिुस्तान की स्वाधीनता का प्रश्न अग्रेजों 
का घरेलू सवाल नहीं, तल्कि अतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व का और श्राक्रामक 
राष्ट्री को परास्त करने के लिए अत्यन्त श्रावश्यक प्रश्न चन गया था; यह 
चात इससे स्पष्ट हो जाती है। चचिल साहब कहा करते थे कि हिदुस्तान 
हमारी बपौती है और हम अपनी खुशी से चाहे जैसा उसका उपयोग 
करेंगे । लेकिन च्याग काई शेक के देश में आने से यह ज्ञात साफ हो 
गई कि ससार भारत की स्वाधीनता के सवाल को ब्रिटेन का घरेलू मामला 
नहीं मानता । तभी ब्रिटिश राजनीतिमों ने हिंदुस्तान से समभौता करने 
के लिए स्टेफड क्रिप्प को एक योजना सद्दित भारत भेजा। क्रिप्त साइन 
की असफलता के बाढ वाग्नेसी नेताश्रो के सामने सवाल था कि अ्रत्र क्या 
किया जाय १ इस वक्त ब्रिटिश-साम्राज्य पर पूरव तथा पश्चिम से हमले 
होने की समावना थी। ऐसी हालत में विदेशी आक्रमण से देश की 
रक्षा करने की क्षमता ब्रिटिश हुकूमत में नहीं टिखाई दे रही थी। चीन की 
इच्छा थी कि ब्रह्मदेश जीतने पर अगर जापान चीन की तरफ मुढ़ जाय 
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तो भारत उसे रोक दे और इसीलिए च्याग काई शेक ने श्रग्नेजों को 
भारत के स्वतन्र करने को सलाह दी थी | लेकिन क्रिप्स साहब की 
असफलता से यह प्रकट हो गया कि हिंदुस्तान की समस्या ठीक हग से 
हल करने के लिए. इग्लैंड तैयार नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि क्रिप्स 
साहब के लौटने पर ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस के खिलाफ एक ग्रचार- 
आदोलग करने की कोशिश की | उन्होंने यह कहना शुरू किया कि 
कांग्रेस देश में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहती है, अअल्पसख्यकों: 
को सन्तुष्ट करने के लिए, राजी नहीं है और इसीसे हिंदुस्तान की 
समस्या हल नहीं हो पाती । 

ऐसी हालत में गाधीजी ने देश मे प्रचंड सत्याग्रह-आदोलन शुरू 
करने की बात सोची | कांग्रेस के श्रन्य नेताओं से सलाह-मशविरा करके 
१६४२ के जुलाई मास में वर्धा में काग्रेस-कार्यकारिणी की जो बैठक हुई 
उसमें गाधीजी ने सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जो मजूर हो 
गया । ८ अगस्त १६४२ के दिन आ० भा० काग्रेस-महासमिति के बचई- 
अधिवेशन में अग्नेजों के खिलाफ सत्याग्रह करने का यह क्रातिकारी प्रस्ताव 
रखा गया जो प्रचड बहुमत से मंजूर हो गया | इस प्रस्ताव के पास हो 
जाने पर, ब्रिटिश सरकार आदोलन उठाये बगेर स्वाधीनता की माँग पूरी 
करने के लिए राजी है या नहीं, यह आजमाने के लिए गाधोजी खुद वाइस- 
राय के पास जानेवाले थे | प्रस्ताव में आदोलन शुरू करते के लिए 
लोगों से नहीं कद्दा गया था, बल्कि यह अधिकार गाधीजीको दिया गया 
था। गाधीणी ने साफ कद्दा था कि अगर आदोलन के वगर स्वाधीनता को 
मॉग कबूल करने के लिए, ब्रिठेन राजी नहों तो आंदोलन के लिए 
लोगों को आदेश दिया जायगा। पत्चकारों के समक्ष इस आशय का एक 
वक्तव्य भी उन्होंने दिया था । 

क्षैकिन प्रस्ताव होते ही उसी रात को सरकार ने म० गाघो तथा 
अन्य प्रमुख नेता और रुथान-स्थान के करीच्र २० हजार कांग्रेस-कार्य कर्तो- 
ओआं को एकसाथ गिरफ्तार करके बिना मुकदमे के जेलों में दूस दिया। 
सरकार मानती थी कि इससे जनता उलभान में पड जायगी और पथ- 
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प्रदर्शन के लिए किसीके बाहर न रहने से चार-छ. दिनों में बनता छुब्ध 
होगी श्रौर दमनचक्र से आटोलन के दबाव में कामयाबी मिल जायगी | 
लेकिन यह अठढाज गलत निकला। गाधीजी के नेतृत्व में लोगों को 
अन्याय के प्रतिकार की तालीम परिल चुकी थी । देश के कोने-कोने में 
कांग्रेस के सगठन का जाल फेला हुआ था। लोगो में यह मावना घर कर 
गई थी कि स्वाधोनता-प्राप्ति के लिए सदियों में एकाघ बार मिलनेवाला 
स्वर्ण अबसर आज मिल रहा है। ऐसी अवस्था में सरकार ठीक तरह 
से न श्राक सकी कि जनता में कितना ज्ञोभ पैदा होगा। 


युद्ध के विरोध में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह-आदोलन छिड़ा था, उसमें 
केवल चार ही पॉच महीनों में चीस-पत्चीस हजार चुने हुए; सत्याग्रहियों को 
सरकार ने गिरफ्तार कर दिया था | उस समय जनता पूरी तरइ शात 
रही | न तब बलवे हुए न श्रातक फेला | शायद इसीसे अपनी दमन- 
शक्ति पर श.सका को जरूरत से ज्यादा भरोसा रह हो , लेकिन व्यक्तिगत 
सत्याग्रह के समय गांधीजी के नेतृत्व के कारण शाति रही । तब 
वे स्व॒य बाहर थे , परन्तु अब दमन का पहला हमला ही गांधीजी पर 
हुआ ओर कांग्रेस के सच प्रमुख नेता भी घर लिये गए.। ऐसी स्थिति 
में जनता के प्रह्ञोम को व्मनचक्र के बल पर रोकने की कल्पना करना 
शासकों में सत्ता का उन्माद नहीं ते क्या था ? लोगों के सामने श्आदो- 
लगन का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था, न ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया 
ही गया था। अपने रिवाज के अनुसार गाधीजी एक बार वाइसराय से 
मिलनेवाले थे, किंतु सरकार ने श्रचानक दमनचक्र चला दिया और लोगों को 
भड़काया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने स्थान- 
स्थान पर जो शाति से जुल्लूस निकाले, उनपर लाठी और गोलियों चलाई 
गई । जनता का यह श्रादोलन करीब तीम साल तक विभिन्न रुस्ों मे 
चलता रहा । अन्त में, जब कांग्रेस के नेता रिहा किये गये, देश की 
स्वाधीनता की दृष्टि से जब उनके साथ ब्रिटिश हुकूमत ने बातचीत शुरू 
की, और नेताओं ने आदोलन स्थगित करने की आज्ञा दी, तब यह 
आदोलन बन्द हुआ | 
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६ अगस्त १६४२ के दिन नेताओं की गिफ्तारी के चाट अ्र० मा० 
काग्रेस के जो सदस्य पकडे नहीं गये थे उनमें से कुछ सदस्यों ने एक 
गुप्त बेठक को और शात्तिमय क्राति का एक कार्यक्रम जनता के सामने 
रखा श्रौर उसे देश में सर्वत्र पहुँचाने का प्रभ्रध किया । जब यह कार्यक्रम 
लोगों के पास पहुँचा तब स्थान स्थान पर बड़े-बड़े जुलूस निकले, 
पुलिस-थानों, क्चहरियों और सरकारी कोष पर हमले होने लगे | 
कुछ स्थानों पर सरकारी ठफ्तरों में आग लगा दी गई, रेल को पटरियों 
उखाड़ी गई" और यातायात के साधनो को नष्ट करने की कोशिशे होने 
लगीं। २३ अग्रस्त के 'हरिजन! में श्री किशोरलाल मश्रृवाला का 
एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें यातायात के साधनों की तोड-फोड 
करना अनत्याचारी क्राति का अग हो सकने की बात थी | इस तरह यह 
क्रात का आदोलन पूरे जोश के साथ सारे देश में करीब तीन मास तक 
चलता रहा । इसके बाद वह धीौरे-घीरे मढ पडने लगा । फिर भी 
पहली छहमाही में वह काफी तीजत्र रहा | किशोरलाल भाई ने आगे चल- 
कर अपना अभिप्राय भ्रमपूर्ण चत्ताया और सरकार को भी वैसे ही यूचित 
किया । 

कांग्रेसी नेताओं को जेल में दुसकर सरकार ने उनके खिलाफ सब 
जगह मिथ्या प्रचार करना आरम्म कर दिया और उसके बारे में श्रपनी 
सफाई देने का मौका भी उन्हें नही दिया । इसपर अपना केस ससार के 
सामने रखने के लिए. गाधीजी ने अनशन शुरू किया | गाधीजी की दलील 

थी कि सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को आदोलन शुरू करने के पहले 
ही एकाएक गिरफ्तार कर जिया, जिससे पथ-प्रदर्शन करनेवाला कोई 
जाहर न रहा और जनता क्लुब्ध हो उठो | इससे जो-जो दुघेटनाएँ हुई, 
डनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर ही आ जाती है | इसपर उन्होंने सरकार 
से माँग की कि या तो वह इस दलील का जवाब दे या कांग्रेस पर लगाये 
'मूठे इल्जाम वापस ले | उन्होंने यह भी लिख दिया कि अगर सरकार 
इस बात के लिए तैयार न हो तो अपनी शिकायत मगवान्‌ के सामने 
रखने के लिए २११ दिन का अनशन करना आवश्यक होगा । १० फरवरी 
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१६४३ से ३ मार्च १६४३ तक यह अनशन चला | गाधीनी पर लगाये 
गये कुछ बधन दीले पढ़ गये । नजदीक के रिश्तेदारों और मित्रों को 
उनसे मिलने की इजाजत मिल गई । सारे देश में गाधीजी की रिहाई 
की माँग की गई। वाइसराय की कार्यकारी-मस्डल के तीन सदस्यों ने 
अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये | तेज चहादुर सप्रू की अच्यक्षुता में एक 
सर्वेदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधीजी को रिहा करके उनके साथ 
समाननीय समझौता करने की मॉस की गई । 

गाधीनी की गिरफ्तारी से उनके अनशन तक की छ' महीने की 
अवधि को आदोलन का प्रथम खड कहना चाहिए । इसके बाद आदोलन 
में नये विचार के श्रल्ग-अलग प्रवाह प्रवेश करने लगे। अनशन की 
श्वधि में कुछ लोग गाधीनी से मिलकर आये थे। आदोलन के कार्य 
क्रम के कुछ हिल्‍्से गाधीजी को पसद नहीं हैं, ऐसा कहकर वे लोग या तो 
आदोलन से अ्रलग होने लगे या पहले-जेसा सहयोग देना उन्होने बढ 
किया। कुछ लोगों की यह कोशिश रही कि श्राठोलन शुद्ध सत्वाग्नह के 
रूप में चलाया जाय | अन्य लोगों का मत था कि पूरा आदोलन एकदम 
रोक लिया जाय और काँग्रेस ८ अगस्त का प्रस्ताव वापस लेले । उन्होंने 
ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश शुरू 
की। समभौता चाहनेवाले गिरोह के नेता राबमाजी तथा भूलाभाई 
देसाई थे। इसके विपरीत बहुतेंरे लोगों की राय थी कि ऐसे समभौते 
के प्रवत्न देश के लिए खतरनाक सात्रित होंगे। जो भो हो, ६ अगस्त 
को जो क्रातिकाय शुरू हो गया है उसे उसी रूप में गाधीजी तथा कांग्रेस 
के अन्य नेताश्रों के छूटने तक नारी रखना चाहिए। लेकिन उमार का 
पहला दौर खत्म हो गया था और विद्रोह मद्‌ पढ गया था | 

१६४२ के अक्तूबर मास में जयप्रकाश नारायण हजारीज्राग जेल से 
फरार हो गये। १६४३ के आरम्म में देश की हालत का निरीक्षण 
करके आदोलन के बारे में उन्होंने एक गुप्त पत्रक प्रसारित किया । 
आरम्भ में जनता ने जो प्रचंड आदोलन किया, उसके लिए जनता को 
बधाई देते हुए. जयप्रकाश नारायण ने लिखा, “हमारे कुचले हुए और: 
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लबे असे तक दमन सहने वाले इस देश में ऐसी श्रटना पहले कभी 
नहीं हुईं थी | ऐसी कोई बात देश में होगी, इसकी भी किसी को कल्पना 
न थी। गाघीजी ने खुले विद्रोह की कल्पना की थी, वह कुछ इसी 
तरह की थी। इसमें सदेह नहीं कि आज विद्रोह की आग बुझती-सी 
दिखाई दे रही है। लेकिन में मानता हूँ कि ये चिनगारियोँ फिर से धघक 
उठने वाली हैं; आदोलन कुछ थोडे श्र तक हो रुका रहेगा, ऐसा मैं 
मानता हैँ ओर सुझे आशा है कि मेरी इस राय से आप सहमत होंगे। 
अगर पहला ही धावा सफल होता और उसके कारण साम्राज्य-सत्ता मिट 
जाती तो वह सचमुच एक आश्रयेजनक बात होती । हमारे दुश्मन ने 
भी इस बात को कबूल कर लिया है कि इस विद्रोह से उनका शासन 
करीब-करीब तबाह हो गया था। इससे पता चल्लेगा कि हमारी राष्ट्रीय 
क्राति की पहली लहर कितनी कारगर निकली ' क्या यह लहर दुश्मनों 
के दमनचक्र, सेनशक्ति, लूटपाट, सख्तिया, शु डापन और खूनखरादी 
से हमेशा के लिए. दन्न गई १ नहीं | दुनिया के और देशों की क्रातियों 
का इतिहास देखिये तो पता चल्मेगा कि क्राति का एक ही टौर नहीं होता 
है। वह एक सामानिक श्रादोलन होता है और उसे अनेक अबस्थाओं 
से गुजरना पडता है। जन क्राति आगे बढ़ती है तब उसमें ज्वारभाठा 
आना स्वाभाविक ही है। हमारी क्राति में अब जो भाठा आया है, वह 
साम्राज्यशाही आक्रामकों की वजह से नहीं आया। उसके अन्य कारण 
हैं: एक यह कि इसके पीछे कोई प्रभावशाली सगठन नहीं था। इस 
विद्रोह का पहला दौर खत्म होने पर क्या करना दे; इसके बारे में कोई 
कार्यक्रम लोगों के सामने नहीं रखा गया था। अपने-अपने प्रदेश से 
ब्रिव्श शासन को मिशाकर लोगों ने मान लिया कि काम पूरा हो गया 
और वे घर जा बेठे | इसमें दोष उनका नहीं, हमारा है। पहले दौर 
के खत्म होते दी हमें चाहिये था कि हम आगे का कार्यक्रम सामने 
रख देते। हमने बसे नहीं किया, जिससे विद्रोह स्थगित-सा हो गया और 
आदोलन में भाग आने लगा । पहले दौर के बाद लोगों को क्या कार्य- 
क्रम देना चाहिये था, इसका जवाब क्रीति के स्वरूप से मिल सकता 
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दै। क्राति केवल ध्वसात्मक कार्य नहीं है वह एक बहुत बडी रचनात्मक 
घटना है। क्रातिकाय को अगर कायम रहना है तो उससे जो शज्ययत्र 
तत्ाद हो गया उम्रकों स्थान-पूर्ति करनेवाली दूसरी राज्य-सत्था हमे 
प्रध्यापत करनी चाहिये थी । प्रचलित राज्य के टूटने पर क्राति के लिए 
भी अगला कदम उठाने की आवश्यकता तो थी ही। विदेशी सत्ता के 
मियने के बाद इसे चाहिये था कि हम अपनी सेना और पुलिस तैयार 
करते | अगर ऐसा हुआ द्ोता तो क्राति की लपरे और जोर से उछलतीं 
श्रीर रहो-सही साम्राज्यन्सत्ता तयाह हो जाती। देशभर में लोगों का 
प्रभुत्त प्रत्थापित हो जाता । इससे यद्द दिखाई देगा कि समठन की कमी 
और गष्टीय क्राति के नये राज्य की प्रस्थापना के कार्यक्रम का भ्रभाव, 
ये दो करण ग्राहोलन फे मद पढ़ नाने के मल मे हैं। 

समझौते की कोशिश करना क्यो गलत है ? इसका भी विवरण 
उन्होंने दिया या। जो लोग शआनेवाले पाच-छु सालो में क्रात उमड़ 
आना असभव मानते थे, उनकी ओर मुसातिव होकर जयप्रफाणजी ने 
लिखा था ; “आज सारा सभार एक तूफान में फेस गया है । उसमे जिस 
कम से घव्नाएं हो रदी हैं, उनको देसते हए क्राति होने की सभावना ने 
मानना मुझे सससर गलत लगता ई । लोगों भे बड़ा भारी श्रसतोप है, 
ज्ञोभ है शोर बदला लेने की बृत्ति है। उसको सगठित करके श्रमुशासन-पूर्ण 
ढंग से क्राति के लिए काम में लाने को जरूरत है। परिम्थिति भी हमारे 
लिए अनुकूल हो जाने की पूरी सभावना है। गावाजी के श्रनशन करने 
की सभावना दे इसलिए हमे सदा सचेत रहना चाहिए । अपने प्रण 
पर उठे राना चाहिए। नुम्ताना नहीं चाहिए और अपने प्रयस्‍्तों में 
हमें ढ!लापन नदीं आने देना चाहिए [?? 

टमी सिलसिले मे श्रत्सा के करे में गाधीजी ओर कांग्रेस के रूस मे 
जो झतर था उसको स्पष्ट कग्ते हुए. जयप्रफाशजी ने लिखा, “गाघीनी 
तथा ग्र० भा० ऊांग्रेल्समसिति श्रोर काम्रेस कार्यसमिति के श्रद्धिंसा के 
बारे में जो विचार हैं, उनमे बहुत अतर है। गाधीनी किस्तो भी हालत 
“मे अर्दिसा को छाड़नेवाले नहीं हैं। यह उनकी जीवननिष्ठा का और 
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सिद्धात का सवाल है | लेकिन कांग्रेस की स्थिति वैंसी नहीं है| अगर 
यहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित होती तो कांग्रेस हथियार उठाकर लड़ने के 

लिए तैयार थी, बेंसा उसने कई मततंत्रा जाहिर किया है। अ्रगर ब्मनी 
और जापान से मुकाबला करते वक्त हम हथियारों से लड़ सकते हूँ 
तो क्‍या वजह है कि अग्नेजों से हम वेसे न लड़े ? मैं मानता हूँ कि बिसे 
गाधीजी शूरवीरों की अहिंसा कहते हैं वह बडे पेमाने पर अमल में लाई 
जा सकती तो हिसा को कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । लेकिन 
जहां ऐसी श्रहिंसा न हो वहाँ हिंसा-अरहिंसा के बारे में बाल की खाज़ 
निकालते हुए अपना डरपोकपन छिपाकर क्राति को रोकने की या असफल 
बनाने की किसी साजिश में में भागी नहीं बनेगा | हमें क्राति की अन्तिप्त 
स्थिति का पूरा चित्र अपने सामने रखकर सगठन करना हैं, अपने लिए 
सेना जुटानी है, उसको तालीम देकर तेयार करना है | हम गुप्त पडयत्र से 
आतकवाद फेलाना नहीं चाहते, यह पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए | 
आज जनता का सावनिक बल्वा हम चाहते हैं | इसलिए, सगठन का ताबिक 
काम करते हुए मी हमें देहातों के किसानों में, कल्-कारखानों में काम 
करनेवाले मजदूरों में, खानों - रेल तथा अन्य स्थानों में काम करने 

वाले श्रमिकों में जाणति फेलानी है। इसके अलावा सरकारी कमंचारी 
और सेना दोनों में हमें प्रचार करना चाहिए.। लोगों की ताकत पर पूरा 
भरोसा और अपने अफसर पर पूरी निष्ठा रखकर हमे आगे बढ़ना 
चाहिए |? 

१६४२ के श्रन्त मे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने पूर्वी एशिया में 
आजाद हिंद की जो अस्थाई सरकार बनाई, उसकी खबरें हिंदुस्तान के 
लोगों के पास पहुँचने लगो | इस अस्थाई सरकार की तरफ से वे रेडियो 
पर से हिंद की जनता को आजादी की लड़ाई के लिए उमारते रहे | जन्न 
नेतानी की अस्थाई सरकार और आजाद हिंद सेना की खबरें देश में 
पहुँचीं तब देश में क्राति के विचार फिर से जोर पकढने लगे। 
उधर नेताजी द्वास प्रस्थापित आजाद हिंद सरकार देश के बाहर 
सशख्र क्राति के नारों से अक्तूबर १६४३ को गांधीजी की पचहत्तरवीं 
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वर्षी मना रही थी तो इधर देश में भी नि'शत्र क्रातिकारी लोगों ने स्यामह के 
रूप में इस दिन को मनाया । उस समय नेताजी ने गाधोशी के सबंध में 
एक मायण में कह “महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की जो ऐरेवा की 
है और सत्ता के श्रादोलनों में नो महान्‌ कार्य किया है, वह इतना 
महत्पूरों तथा श्रतुलनोगर है कि उनका नाम हमें राषरीय इतिहास में 
सुनहयें श्रक्वरों मे लिखना होगा पहले महायुद्ध में हिंद वी जनता ने 
थाग और बलिदान किये, उसके बदले में हमें रोलट कानून भ्रौर जलिया- 
बाला बाग का कत्ते-आरम मिला | १६१६ की इन घटनाओं से देशवासी 
श्रवाक-से रह गये, उनकी हलचल ही रुक गई, खातत्य के लिए की गई 
सत्र कोशिश ब्रिदिशों ने श्रपनी सेना की सहायता से कुचल डालीं । 
वैधमार्गी राजनीति, प्रिटिश वसतुय्ो का अहिष्पार, सशस्ष आाति श्रादि सत्र 
तरह के प्रबल उम ममय वेशर विद्न हुए ये श्राशा की एक भी चिनगारी 
नशर नहीं था रही थी। जनता किसी नये तरीके को खोज रही थी । ऐसी 
हह्त में गावी; श्राये और उन्होने श्रमहयोग सत्याग्रह या विनय काून- 
भग का नया रा लोग कि सामने रखा, मानों मगवान्‌ ने उन्हें तरजदी का 
नया रास्ता दिसाने के लिए भेजा था । देखते-देखते पूग देश उनके झडे दे 
नीचे जमा हो गया । हरेक भारतीय के चेहरे पर आत्मपिश्चास तथा श्राशा 
की भगक टिखने लगी। बीस साज्ञ या उसे मी श्रधिक समय तक गाधी* 
ज़ी ने लगातार आजादी के लिए श्राटोलन चलाया है । अगर सम्‌ १६२० 
में श्रपना नया हथियार लेकर गांधीजी मेंदन में न ग्राते तो शायद श्राज मी 
दिंदुम्तान गुममुप् पढ़ा हुआ मिलता । हिंदी खातत्य के लिए उर्होंने यो 
कम किया, वह विशेषतापूण श्रौर अतुलनीय ही माना बायगा। इससे 
अधिक काम करना किसी भी एक थ्यक्ति के लिए समव नहीं था। 
“ग्राज्दी के लिए | अत्यन्त हरी बातें हिंद की जनता ने गाधी- 
वो से पाई हैं। पहली यह कि जनता में श्रव खामिम्तान तथा श्राह्म- 
विश्वाप्त की भावना जग गई है श्रौर उसके हृदय में क्राति की स्योति 
प्रव्यलित हो गई है | दूसरी बात यह कि देश के क्ोते क्षोने में फेल 
हुआ राफ््रयापी सगठन उन्होंने खड़ा किया है। गांधीजी ने हमें आजादी 
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के सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया है। आज उन्हें जेल की सीखचों के 
अन्दर दस दिया गया दे | गाधीनो ने जिस काम का सूज्नपात किया, 
उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उन भारतीयों के कधों पर है जो भारत में 
हैं या बाहर हैं| मै एक बात की याद दिलाना चाहता हूँ | जब १६२० में 
नागपुर काग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का कार्यक्रम उन्होंने देश के 
सामने रखा, तब कहा था ; अगर आज हिंदुस्तान के पास लतवार होती 
तो वह जरूर खींची जाती !! और आगे चलकर उन्होंने कहा था ; आज 
सशज््र क्राति का सवाल ही पैढा नहीं होता | श्राज्ञ सत्याग्रह या असहयोग 
ही उसका दूसरा पर्याय हो सकता है |? लेकिन आज यह हालत बदली है। 
आज हिंद की जनता के लिए, हाथ में तलवार लेना सभव है। हिंदुस्तान 
की स्वात्तत्य-सेना आज बन गई है और उसकी तादाद ढिन-ब-दिन बढ़ रही 
है, यह कहते हुए हमें खुशी और अमिमान होता है ।” 

नेताजी सुमाषचन्द्र धोस द्वारा प्रस्थापित अस्थाई सरकार और सेना 
के बारे में हिंदुस्तान के क्रातिकारियो के जो विचार थे, उनको हम, १६४३ 
के अन्त में श्री जयप्रकाशजी ने हिंदी क्रातिकारियों के नाम णो बयान 
प्रकाशित किया, उससे जान सकते हैं ः “आप जानते ही होंगे कि 
श्री सुभापचद्र चोस ने शोनान में एक अस्थाई सरकार कायम की है । 
जापान की सरकार ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी है । उन्होंने एक राष्ट्रीय 
सेना भी खडो की है और उसमें लगातार धृद्धि हो रहो है| हमाईरी 
निगाह में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। सुभाष बाबू की सरकार ने 
भूख से पडपते लोगों के लिए चावल भेजने की पेशकश की थी + लेकिन 
उसे नामजूर करके ब्रिटिश हुकूमत हिंदी जनता को भूखी-प्यासी मरने दे 
रही है। सुभाष बाबू को 'गद्दारः कहकर पुकारना आसान है; और 
यह भी वे लोग कह रहे हैं जो अग्रेजों से मिलकर देश के साथ गद्दारी 
कर रहे हैं। लेकिन मारत के लोग खूब जानते हैं कि सुभाष बाबू एक 
लगनशील देशभक्त हैं ओर आजादी की लडाई में वे हरदम सबसे आगे 
रहते आये है। वे अपने देश को किसीके हाथ वेचेंगे, इस बात पर कोई 
विश्वास नहीं कर सकता। यह सही है कि उनको घन-माल की सहायता 
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फारिस्ट देशों की शोर से मिल रही है ; लेकिन उनकी सेवा और सरकार 
के सभी लोग हिंदो हैं। वे सब्र ब्रिटिशों की सत्ता से दुएमनी रखते हैं और 
श्रपनी मातृभूमि की ल्वाधीनता के लिए ही उनके दिल्ल तड़प रहे हैं. | 
शोनान में प्रस्थापित अस्थाई सरकार ्रौर सेना के महत्व को मानते हुए 
भी में कहना चाहता हूँ कि हमारी स्ाधीनता हमारी श्रपनी ताकत पर 
और साधनों पर ही बड़े श्रश में निभर रहेंगी। खुद वेश्रास श्रौर 
निष्किय बनकर बाहर से भ्रानेवाली सहायता के मरोत्ते रहना ग्रात्मपात 
करते के बराबर है। बाहरी सहायता से हम श्ाजाद नही तन सकेंगे | 
सुभाष आचू को सेना कितनी ही बड़ी क्यो न हे, लेकिन हिंदुस्तान में 
आकर वह हिंदुस्तान में जम| हुई मित्र-ाष्ट्रा की सेना को परास्त करेगी, 
ऐमा मानना चमत्कार में विश्वास करने के बराबर होगा। मित्र 
सेना को जापानी मेना ही शिकत्त दे सकती है। श्रगर जापान गे इस 
सेना को हयया तो सुमाव बावू के साथ किये समभझीते के बावजूद भी 
जापानी चुपचाप हमारे हाथों में सत्ता सौप ठगे, इसकी संभावना मैं नहीं 
देखता। अगर मिन्राष्र और फासिएट दुश्मनों के बीच हिंदुस्तान की 
भूमि पर लड़ाई छिड़ गई तो हमें सत्ता हथियाने की कोशिश करनी होगी। 
अगर इसके लिए हम तैयार हो तो सुभाष बाबू की सेना हमारी कुछ सहायता 
जरूर कर सकेगी ओर हिंदुस्तान को अपने साम्राज्य में मिलाने की थेजो 
की कोशिश वेकर बनाने में हमे सफलता मिले सकेगी। सुभाष वधू हिंदु- 
स्तन के त्वावोनता-सप्राम के इन टॉपपेचों यो कहाँ तक बानते हैं, पता 
नहीं। इसीलिए हमे हिंदुस्तान की भूमि में युद्ध छिंडने पर क्या करना 
है, इसके बारे में सोच तेना चाहिए । ब्िव्शों के रुख से हिंदी मनुथ 
उनसे इतनी दुश्मनी करता है कि यद्यपि वह जापान का स्वागत नहीं 
करेगा, फिर भी ध्रग्रेज-जापान के बीच के युद्ध के बारे में वह उदास 
रहना चाहता है। यह उद्यमी बढ़ी खतरनाक है, उसको मियने की 
कोशिश इमें करनी चाहिए और उसके लिए सचनात्मक आादोलन कौ 
नीत श्रस्तियार करनी चाहिए । जहों युद्ध छिड़ेगा या जहाँ जापानी 
कब्जा करेंगे वहाँ का विदेशी वागरिक शासन टूट जायगा । ऐसे स्थानों 
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में हमें अपनी आजाद सरकार को कायम करना होगा । हिंदी सेना की 
जो इकड़ियों भाग खड़ी होंगी, उन्हें राष्ट्रीय सरकार के नाम पर उलाहना 
देना होगा और लोक-सेना रूगठित करनी होगी। पहले हमें पूर्वी हिस्सों 
में ऐसी सरकार बनानी होगीओऔर बाद में वह सारे देश में फेल जायगी |? 

इस वक्त बगाल में बढ़ा भीषण अ्रकाल पड़ा या | बगाल से अन्य 
प्रातों में अनाज ले जाया गया था और उनकी कीमते वेहद्‌ बढ गई 
थीं। कलकत्ता ओर उसके आसपास के प्रदेशों में लोग भूख से तड़पकर 
मर रहे थे | श्रनाज की इस तगी की जड में सरकारी नीति और व्यापा- 
रियों की निरीह नफे-खोरी थी। जेसे-जैसे भूख से मरनेवाला की तादाढ 
बढ़ने लगी बेसे-वैसे देश का वायुमडल फिर से क्रातिकारक प्रज्नत्ति श्र 
विचारों से उत्तेजित होने लगा | सरकारी कमीशन के अनुमान से कम- 
से-कम पद्रह लाख लोग अकाल्ल में काल-कवलित हुए होंगे | इसी 
अससे में लॉड लिनलिथगो वापस बुलाये गये और उनके स्थान पर लोड 
वेवल की नियुक्ति की गई। उन्होंने सेना की मदद से राहत पहुँचाना 
शुरू किया, जिससे धीरे-धीरे अकाल की भीषणुता घट गई । 

लॉड वेबल ने ६ मई १६४४ के दिन बीमारी के कारण गांधीजी को 
रिहा कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे देश का वायुमडल शात होता 
गया और फिर से समभोते की पालिसो ने जोर पकडा | १६४५ के मध्य में 
काग्रेत की कार्य कारिणी समिति के सदस्य भी रिहा हो गये ओर वेवज साहब के 
साथ अस्थाई राष्ट्रीय सरकार और स्वाधीनता के बारे में बातचीत शुरू हो 
गई | जिसके फ्लस्वरूप २ सितभर १६४६ को अ्रस्थाई सरकार कायम हो 
गई । इसमे जवाहरलाल प्रभ्नति कांग्रेसी नेता मत्रियों की हैसियत से शामिल 
हो गये | इस तरह अनग-अलग हालतो से गुजरते हुए ब्रिटिशों से हमारा 
स्वाधीनता-सग्राम समभौत। होकर समाप्त हुआ | 

कांग्रेस ने ब्रिठिश हुकूमत से समझौता करने की जो नीति १६४५ 
से चलाई, वह एक तरह से अटलन्सी हो गई थी। १६४२ से १६४३ 
तक देश की जनता और उसके नेताओं ने तरह-तरह के आदोलन उठाये 
और ब्रिडिश हुकूमत को खत्म करने की कोशिशे कीं/ लेकिन एक भी: 
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प्रयत्न पूरी तरह सफल न हो पाया | ऐसी हालत में समभौते की नीति 
को स्वीकार बरके धष्ट्रीय स्वातत्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करने के सिवा 
ओर काई दूसरा व्यवद्वाये मार्म उनको नहीं दिखता था । समभौते की 
राह पकड़ने पर लेन-देन में कुछ कमी-वेशी होना स्वाभाविक था। इसी 
कारण पाक्स्तान की मॉग को कबूल करने को चारी आई। इस तरह 
अत में अग्रेजों से स्वातत््य ओर स्वयनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने में 
गांधी ऊ नेवृत्व में कांग्रेस के नेतायों को सफलता मिली | लोगों ने, 
मिन्न-भिन्न दिशाओं में, तरह-तरह के साधनों से भारत की आजादी के 
लिए को शशे की, काफी लोगों ने इसमे भ्रपनो जान की चाजी लगाई, सन 
कुछ निछावर कर दिया। इन सबकी कोशिशों के फलस्वरूप ही हमें 
झाजादी मिली है । 

यों तो किसी एक ही को स्वाघीनता-प्राप्ति का पूरा भ्रेय नहीं दिया का 
सकता फिर भी प्रत्यन्षत, म० गांधी तथा उनके नेतृत्व में कांग्रेस के 
भड़े के नीचे लड़नेवाले उनके अनुयायी तथा श्रप्रत्यज्ञ रूप से नेतानी 
सुभाष द्वारा प्रम्यापित श्राजाद हिंद सरकार की सेनाएँ इसके भागीदर 
ब्रन मफ्ती है | 

इस क्राति-कर्य में जच्र भारतीय जनता श्रग्नेजों के खिलाफ बगावत 
का झड़ा लेकर खडी हुई, तब, जिन्होंने अपने क्रातिशास्त्र के सच्चे जाता 
होने का टावर जन्म से ही किया था, वे कम्युनिस्ट, ब्रिटश सरकार के 
युडकार्य में राड़े न अटकाने का उपदेश देते हुए आराम से बेठे रहे। 
यह आश्चय जनक भले ही मालूम हो; पर यह होकर रहा । दूसरे महायुद्ध 
के आस्म्म में बाल्शेविक सरकार श्पने देश को बचाने के लिए पहले 
हिटलर से गठबंधन कर बैठी | उस समय हिंदी कम्युनिस्टे ने कांग्रेस तथा 
गावाजा को क्राति-विरोधी कहकर अपने को सच्चा क्रातिफारक कहा और 
तत्काल देश में आदोलन शुरू करने की माँग की । बाद में जब हिटलर 
नें रूम पर हमला किया और रूस को ब्रिटेन से मिन्नता करनी पड़ी तन 
ये आनन्म क्रातिफारी एकाएक ब्रिटेन के मित्र बन गये | उनके इस 
बर्ताव से माग्तीय जनता को यह साफ मालूम हो गया कि उनकी क्राति- 
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कारिता वस्तुनिष्ठ या शास्त्रीय न होकर संसार में रूस की बौद्धिक गुलामी 
फेलानेवाली है । 

रूस ने जब अग्रेनों से मित्रता कर ली तभी भारतीय कम्युनिस्टों 
को यह नई रोशनी मिली | लेकिन 'रायवाब्यों? ने युद्ध के श्रारम्म में 
ही एलान कर दिया था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही-युद्ध नहीं हैं। अग्रेजों के 
युद्ध-प्रयत्नों से सहयोग करने की उनकी आरम्म से ही नीति रही। इस 
तरह मावसंवाद के आधार पर देश में क्राति करने की इच्छा रखनेवाले 
ये दो दल क्राति के इस जमाने में जनता से दूर हट गये और स्वातत्य- 
प्राप्ति के लिए. यहों की जनता ने जो अ्तिम संग्राम किया, उससे श्रलग 
रहे | 

हिंदुश्तान में माक्संचाद पर आधारित एक तीसरा दल काग्रेस-समाज- 
वादियों का था| यह पक्षु म० गाधी तथा काग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और 
उसकी महत्ता को पहचानकर हिंदुस्तान के नौजवान क्रातिकारियों को 
राष्ट्रीय आदोलन में खींच लाया । काग्रेस की सच्ची क्रातिकारी शक्ति उसी 
वक्त से इस दल में सगठित होने लगी | इस पक्ष के नेताओं की मान्यता 
थी कि गांधीजी के सत्याग्रही क्रातिय॑त्र की महत्ता की जानकर ही भारतीय 
समाजवाद मे सुधार करना आवश्यक है| उसी दृष्टि को लेकर आज वह 
ढल हिंदुस्तान में प्रजातन्नीय समाजवाद लाने की कोशिश कर रहा है । 
माक्सेवाद के आधार पर भारत में जो तीन दल पेंढा हुए,, उनके काम 
का सक्तेप में यही इतिहास है। हमारी राय में समाजवादी दल ने नि 
भूमिका को स्वीकार किया है, वह हिंदुस्तान में समाजिक-अर्थिक क्राति 
करने में उपयुक्त सिद्ध होगा । 

श्री पोलक, ब्रेल्सफोड तथा लॉड पेथिक लॉरेन्स ने मिलकर गाधीनी 
की एक जीवनी लिखी है| गाधीनी की राजनीति तथा भारतीय स्वातत्र्य 
के आदोलन में उनके योग-दान का जिक्र करते हुए; लॉ्ड पेथिक लॉरे स ने 
बडे मार्के के विचार प्रकट किये हैं। वे लिखते हैं : “दो महायुद्धों के ब/च के 
काल में हिंद के स्वातत्य-आदोलन का नेतृत्व गाधीजी के हाथ में था। 
उसकी महत्ता समभने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना 
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चाहिए | उत्त मय उनके सामने लो ही नहीं, तन मार्ग ये ( ऐसी 
हालतों में हमेशा ऐसे तीन मार्ग उपलब्ध हो उपते हैं) | पहला 
था-ब्रिटिश वो अधिकार दे उनको कृतगता से कबूल करके उनसे खरात्य 
की शिक्षा मिलने के जो भी श्रवसर मिलेंगे उनका पूरा गूग लाभ उठाना। 
लगण के लिए भरपनी योग्यता को सिद्द करने का यह मांग था। आम 
दौर पर अग्रेज यही चाहते थे कि हिंट के लोग इसी रास्ते से चले । भारत 
के श्नेक लोग भी इस गस्ते को पद करते ये। गाधीनी ने तीन कारणों 
सें इस सस्ते को ठुराया : १ ब्रिटिशों के उद्दे शव सच्चे होने के बारे मे 
उनके दिल में दिन-ब-दिन संदेह 5ह झा था । प्रग्रेज यहाँ से अपना 
शासन कमी खुद उठायेंगे। इसके बारे मे उन्हें शक्ष था। २ इस रास्ते 
पर चलने मे जिम ताइ का लगस्म स्वापित होने को समावना थी, वह 
ठोक नहीं लगता था। इम तरद मिलनेवाला खगण पश्चिमी ढंग का 
रहेगा औ्रौर उसमे भारतीय बनता के विक्वाम के लिए. पूग अबमर नही 
मित्ला पयेगा। उसमें नरेशों तथा एजीपतिया की अ्ुतता रहेंगी, जो 
कि यूगेपीय घनिक के प्वेत बने रहेगे | 3. गाधीमी अपने देशवाधिों के 
चरित्र को ऊमर उठाना चाहते ये | ब्रिटिश लोग उद्ारता मे दाने ढेंगे 
ऐमा मानकर लाचागी से राह देखते लोग श्राराम मे बैंढे रहे, यह श्रपने 
देश के लिए शोमा देनेवाली बात नही है। 

“दूमके विपरीत दूमग मांगे गरतकबादी कति का था श्र इस मा 
से चलनेवाले भी हिंदुस्तान में थे । तोड़ फोड़ श्रौर खून-खगबी का 
बिक्ृत रुप टस मार्ग को मिल्न गया था। गांधीजी ने श्रम्म में ही इस 
मार्ग के हुआ दिया। मेतिक हट में वह उनको बुर माल्ूम होता था | 
थ्रगर टस गम्ते से देश को सफलता मिल्ली भी तो ( यह भी शकासमद 
है था ) खूम-वंगतरी के इस सस्ते पर चलने में समव था कि हिल्‍्दुस्तान 
दुश्मनों में चागे ओर प्रिय हुआ रहता । इसलिए इस सस्ते को छोड़कर 
उन्हनि श्रहिंतक श्रमहयोग का तीसरा ही रास्ता पकड़ लया। उसका 
सह सरकार से असहयोग करके शासन चलाना अ्रतमव का देना था। 
यहे मार्ग श्रायहंड के तिनफेन दर के मांगे हे या वरिटेन में मताधिकारों 
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के लिए आदोलन उठानेवाली स्त्रियों के मागे से मिलता-जुलता था। 
फिर भी उससे वह कुछ अंशों में भिन्न था | नमक-कानून को तोबना, सूत्र- 
कातना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में सत्याग्रह करना, सविनय कानून- 
भग आदि बातों का इसमें समावेश होता हे । भारतीय जनता ने इसके 
चारे में अपना फेसला कर लिया है। स्वाधीनता ठ्लानेवाली आच्यशक्ति 
गांधीजी की नीति ही है | निजी रूप में मैं जनता के इस फेसलें से सहमत 
हूं । इस रास्ते पर चलने से भारत की श्रात्मा जागो है। इससे हिंदु- 
स्तान पर अपनी हुकूमत चलाने को इंग्लैड को आसक्ति मद पड गई है 
ओर इसी राह से माने से रक्तरजित क्राति टल सकी है [” 


+१३५ 
सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र 

सत्याग्रह एक राष्ट्रीय क्रातिशास्त्र है। उसी तरह वह एक सवोगीण 
क्रातिशास्त्र व समाजसगठन-शास्त्र अथवा समाज धारणा-शास्त्र मी है। 
भारतीय सस्कृति का वह एक परिपक्व फल्न है | दिदुस्तान आजतक एक 
राष्ट्रीय काति-कार्य में मगन था। इस क्राति का तत्कालीन ध्येय राष्ट्रीय 
स्वतन्रता ओर लोकशाही-प्रजातंत्र की स्थापना था | हिंदुस्तान में राष्ट्रीय 
स्वतत्रता की लड़ाई गाधोजी के नेतृत्व से पहले ही शुरू हो चुकी थी | 
गावीजी के नेतृत्व से पहले हिंद के राष्ट्रीय नेता यह जान गये ये कि हिंदु- 
स्वान एक गुलाम देश हे-ओऔर जन्रतक वह आजाट नहीं हो जाता तबतक 
उसके जोवन व संस्कृति का प्रश्न हल नही हो सकता, और यह आजादी 
उसे प्रगतिकों के कानूनी साधनों से नही मिल सकती | उ8के लिए क्राति 
के साधनों का अवलबन करना जरूरी है । १६२० के पहले ऐसी स्थिति 
वैदा हो चुकी थी कि जनतक स्वयनिशणुय के सिद्धातनुसार पूर्ण स्वराज्य की 
स्थापना नहीं हो जाती तबतक यह झ्ूगढा किसी-न-किसी रूप में निरन्तर 
चलता ही रहेगा | पढत्ते महायुद्ध में हिंदुस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य को 
सहयोग दिया | वह सहयोग कांग्रेस की तत्रतक की नीति का ही फल था। 
उस सहयोग का फल महायुद्ध के बाद पूर्ण स्व॒राज्य के रूप में इिंुस्तान 
को मिलना चाहिए, ऐसी लोकमान्य तिलक प्रद्ृति राष्ट्रीय नेताओं को राय 
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थी। १६१७ में भारत-मत्री माटेगू साइब ने हिंदुस्तान को किस्तों में 
स्वराज्य ढेने की जो घोषणा की उसके साथ ही का््रेंत ने श्रपनी यह मॉग 
पेश की कि मले दी दिदुस्तान को स्वराज्य किस्तों में मिले , लेकिन 
यालमिट ऐसा एक ही कानून वना दे जिसके द्वारा सेना और श्रथथ-सहित 
सागे सत्ता लोगो के हवाले कर दी जाय और उस कानून के द्वारा एक 
निश्चित श्रवत्रि में हिंदुस्तान को स्वयनिर्णात पूर्ण स्व॒राज्य मिल जाय | 
ह युद्ध के बाद जब माटेगू साहन्र ने इस माँग को ठुकरा दिया तबसे 
आग्रेस ने सहयोग की नीति छोड़ दी । 
इस तरह १६२० में क्ग्रेत के इतिहास का सहयोग खड समाश्त 
हुआ और अमहयोग-खड का प्रारम्म हुआ । १६१७ तक उसकी बागडोर 
प्रागतिक नेताश्रों के हाथ में थी । तबतक उसकी नीति शुद्ध अथवा 
ब्रिलाशतं सहयोग की थी। उसी साल उनकी वागडोर लो० तिलक के 
हाथ में आई | तबसे उसकी नीति प्रतियोगा सहकारिता या सशते सह- 
कारिता की हो गई । जन्र १६२० भें यह साबित हो गया कि ब्रिटिश 
साम्राज्य मारतीय राष्ट्र यता के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है व १६१६ 
के अलियाँवाला ब/ग के हत्याकाणड पर लीपापोती करके 'भूल जाश्रो और 
क्षमा क्गे? की मायावर भाषा ब्रेटिश राजनेताशों ने शुरू की तो प्रति- 
योगी सहकारिता की सहन परिण॒ति अ्सहकारिता में होना लाजिमी हो गई। 
इसी समय खिलाफत के मामले में ब्रिटिश-राजनीतिजों द्वारा दिये गये 
घोखे से #िंदुलान फे मुसलमानों को भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वेईमानी 
साफ दिखने लगी । इस वक्त हिंदु मुसलमानों में क्रातिकारी राष्ट्रीय मावना 
जाग्रत हुई और रिदु-मुमलमान मिलकर विदेशी ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
से पूर्ण म्वराज्य वी श्राप्त के लिए सत्याग्ही क्रातिशास्त्र का अवलबन 
लेकर लडने लगे । १६२० से १६२२ तक यही स्थिति रही | 
इसके बाद इस काति की जो प्रतिक्रिया हुई, उससे हिंदु-मुसलमानों 
की एकता प्रिंट गई । फिर भी काग्रेंस ने सत्याग्रह की जो लबाइयों ल्डी 
उनमें मुमनमान जनता चहुत बड़ी सख्या में शामिल रही। खासकर 
उत्तर पश्चिम का मुलि/म्म प्रात और उसके खान बधु अततक कांग्रेस के 
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साथ पूरी लग्न से काम करते रहे | 

हिंदुघ्तान में लगभग तीस साल (१६१७ से १६४७) तक के सत्याग्रह- 
सग्राम के फलस्वरूप एक अभिनव मानव-सस्कृति का उदय हो रहा है| 
इतना ही नहीं बल्कि उस सल्क्ृति की प्रगति का एक अमिनव क्रातिशास्त् 
भी बन रह्य है। आ्आराजतक एक खास किस्म की लडाई द्वारा इस सत्या- 
अह्दी क्रातिशास्त्र की चृद्धि हुई ओर उसका एक विषेश पहलू ही लोगों के 
सामने आ सका है | लेकिन उसीको अ्रतिम या स्थाई स्वरूप मानना ठीक 
न होगा । उसी तरह यह मान लेना भी ठोक न होगा कि उस खास 
आदोलमन में सफल होकर राष्ट्रीय स्वातत्य तथा लोकतत्र की स्थापना करने 
से उसका काम पूरा हो गया | विचारशील मनुष्य तो कहेंगा कि हिंदु- 
स्तान में राष्ट्रीय स्वात्तत्य तथा लोकततन्न की स्थापना होने के बाद ही उसके 
मुख्य कार्य की--अर्थात्‌ मानव-सस्कृति में एक अमिनव क्राति लाकर 
उसको मगल रूप देने के कार्य की--अन्र शुरूआत होगी । सत्याग्रह की 
दोछ्का देने से राष्ट्रीय मानव तथा प्रजातन्र का जो रूप बनेगा वह 
वर्तमान यूरोप से बिलकुल भिन्न होगा। इसीसे हमारे लिए ससार के 
इतिहास में खास स्थान है और विश्वास है कि हमारे इतिहास से ससार 
कुछ पाठ जरूर पह सकेगा। भारतीय स्वातन््य का सत्याग्रह-सग्राम 
आधुनिक भारत के गत सो वर्षों के इतिहास का एक परिपक्व फल है 
या इस असे में भारतीय सस्कृति का जो तत्त्वमंथन हुआ उससे प्रास 
अमृत है। इस अमृत तत्व-ज्ञान का प्राशन करने से मानव-सस्क्ृति सच- 
मुच अमर बनेगी और इस अमर भूमि का नाम साथक होगा | 
इतना जरूर है कि इस तत्त्वज्ञान को स्वीकार करने का अ्रधिकार अपने 
आचरण से सिद्ध करके दिखाने की जिम्मेदारी आज के तरुण भारत पर 
है। राष्ट्रीय क्रातिकायं सफल हो जाने से अब भरतखण्ड को इस 
आधार पर एक सवागीण क्रांति करना लाजिमी हो गया है । इससे 
मानव-सस्कृति का एक नया आदुश ससार के सामने आने लगेगा। 

सत्याग्रह-दर्शन को स्वीकार करने से पहले हिंदुस्तान में दो प्रमुख 
राष्ट्रनिर्माणकारी सम्रदाय मौजुद थे। उनको प्रागतिक और राष्ट्रीय ये 
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नाप मिल्ल गये थे। इनके अलवा एक सश्नर कातिकारक सप्रदाय मी 
था। यत्रपि म० गांधी का सत्याग्रही सम्प्रदाय इन तीनों सम्रदायों से 
सेद्धातिक दृष्टि से सिन्न था, फिर भी इनके श्रेष्ठ तत्व उसमें आ गये हैं| 
हमारी राय में लो० तिलक प्रभ्भति राष्ट्रीय नेताओ के बहिष्कार-योग का 
अथवा निःशज्् क्राति का वह बैज्ञानिक और परिणत स्वरूप है| गाधीजी 
के पूर्व राष्ट्रीय नेता सशञ्नर क्राति को समय के अनुकूल न पाकर निःशस्् 
क्राति का उपदेश देते थे ; लेकिन गाधीनी कहते ये कि भत्ते ही वह मार्स 
हमारे लिए सभव हो जाय लेकिन अ्रभीष्ठ फल मिलने की दृष्टि से वह मार्ग 
टीक नहीं है । इसी तरह पहले के बहिष्कार योग का श्रसहयोग में रूपान्तर 
करते हुए, उन्होंने उसे श्रहिंसा-तत्व का भ्रध्यात्मिक अधिष्ठान देकर एक 
अभिनव क्रातिशाज्ञ का परिणामकारी रूप दे दिया है | 

प्रामतिक सप्रदाय का उद्गम बगाल में राजा राममोहन राय के 
सवोगीण सुधारवाद से हुआ है | वे खुल्मखुल्ला मानते थे कि भारतीय 
सस्कृति आधुनिक ब्रिटिश सस्कृति के लिहाज से अहुत ही पिछडी हुई है. 
और नत्तक वह आधुनिक यूगेपीय सल्क्ृति के बरात्र प्रगति नहीं 
कर लेगी तबतक हमारा राष्ट्र श्रन्य राष्ट्रों की बराबरी में आजादी भोगने 
के लायक नहीं बन सकेगा । इसी हेतु ब्रिटिश राज की छुत्रच्छाया में अपनी 
सस्कृति के विकास का काम उन्होंने शुरू किया । वे सामाजिक श्रौर 
धार्मिक सुघारों पर ज्यादा जोर देते थे, राननेतिक और औद्योगिक उन्नति 
पर कम । वे मानते ये कि अग्रेजों को हदकूमत कायम होने के चाद हमारी 
सस्कृति का आधुनिक युग शुरू हुआ है। उन्होंने श्राधुनिक यूरोप के व्यक्ति- 
बादी धार्मिक, सामाजिक तथा राजनेतिक तत्वों का समथन करके मारतीय 
सम्कृति को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू की । उन्हें महसूस होने लगा 
कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारी औद्योगिक उन्नति में बाघक हो रहा है। इतना 
ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के आर्थिक शोषण के लिए ही उसका निर्माण 
हुआ है, जिससे उसको छुत्रच्छाया में अपनी सस्‍्कृति का विकास करना 
झसभव है| यज्यपि हमारी संस्कृति आज के जमाने में अन्य देशों की 
सस्कृति से पिछड़ी हुई है फिर मो जवतक हम अपने देश के शासन की 
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आगडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे तबतक उसका विकास तो दूर रहा, उसकी 
रहा भी नहीं की जा सकेगी । जत्र इस सत्य का ज्ञान आधुनिक भारत 
को हुआ तब सवागीण छुधार के तत्वज्ञान में से ही प्रागतिक दजनीति का 
जन्म लगभग १८७५ में दादाभाई नौरोनी तथा जस्टिस रानडे-जेसे 
नेताओं के प्रयत्नों से हुआ । न्याय० रानडे का मत था कि मारतीय अथेशात्र 
के लिए अग्नेजों के व्यक्तिवादी अथेशासत्र का आधार नहीं बल्कि जमेन तथा 
अमरीका-जैसे ओ्रौद्योगिक प्रगति में पिछुडे देशों के अरथंशास्र का आधार 
लाभदायक होगा । इस तरह आधुनिक मारत के नेताश्रों की दृष्टि व्यक्ति- 
वाद से हटकर राष्ट्रवाद की ओर ऊुकने लगी । 


न्या० रानडे ने यद्यपि राष्ट्रवादी अथेशास्त्र का प्रष्ठपोषण किया, फिर 
भी राजनैतिक दृष्टि से वे इग्लेंड के व्यक्तिवादी, नरम- प्रागतिक विचार- 
घारा के ही अनुयायी थे। ब्रिटिश शासन में बढ़ती हुई बेकारी तथा 
दरिद्रता का भीषण स्वरूप जैसे-लेंसे लोगों को अधिकाधिक दिखने लगा 
वेसे-वैसे नया" रानडे के नरम प्रागतिक राजनैतिक विचार लोगों को 
अपर्यात और असमाधानकारक मालूम होने लगे। साथ ही उन्हें लगा 
कि जमेनी; अमरीका या जापान-जैसे औद्योगिक प्रगति में पिछडे हुए 
परन्तु राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय श्रथेशाह् एवं उनकी 
राजनीति हमारे काम की नहीं। इससे हमारे राष्ट्र-निर्माताओं की दृष्टि 
स्वृतन्त्र देशों की राजनीति श्रौर अर्थनीति से वकर आयलेंड या इय्ली- 
जेंसे गुलामी से आजाद होनेवात्ते देशो की विचारधाराओं की तरफ खिचने 
लगी । इसी दृष्टिकोण के कारण अत में उम्र राष्ट्रीय राननीति तथा सशद्र 
क्रातिकारी राजनीति का आधुनिक भारत में जन्म हुआ | 

उम्र राष्ट्रीय राजनीति से १६०५ के करीब बहिष्कार-योगी निःशस्त्र 
क्रातिवाद पैदा हुआ और उसके बाद एकन्दो ब्षों के भीतर उसको 
इटालियन देशभक्त मैंमिनी के प्रयत्नों के अ्रमुकरणश का और गुप्त षढ़- 
यन्नों का रूप मिल गया | लो० तिलक प्रम्नति राष्ट्रीय नेताओ्ों की निःशत्र 
क्राति या बहिष्कारयोगी राजनीति आयलैंड के सिनफेन दल की प्रारभिक 
राजनीति से मिल्नती-जुलती थी। क्रातिकारी राष्ट्रीय राजनीति के सशस्त्र 
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और निःशस्त्र ये ठो रूप पहले-पहल १८७५४ में और बाद में १६०५ में 
महाराष्ट्र में ननर आये। लो० तिलक-जैंसे नेताओं को गुप्त षड़यत्रों को 
राजनीति का अनुकरण अपनी परिस्थति से वेमेल मालूम होता था, जिससे 
कांग्रेस को निःशस्त्र क्राति के मार्ग पर ले जाने की वे कोशिश करते थे | 
उनका यह प्रयत्न आयरिश नेताओं का वेवल अनुकरण नहीं था, उन्होंने 
उसे आजमाया था और वह उन्हें अपनी परिस्थिति के अनुरूप तथा 
फलप्रद मालूम हुआ था । निःशस्त्र क्राति के तरीके को अपने देश में 
आजमाने की कल्पना महज आयरिश नेताओं से नही मिली थी, अहकि 
ब्रिटिश साम्राज्य के एल्फिन्स्टन, मन्‍रों, मेटकाफ-जेसे सस्थापकों ने ब्रिटिश 
साम्राज्य की उत्तत्ति, स्थिति तथा विनाश के बारे में जो बिचार प्रकट 
किये थे उनके गहरे अध्ययन से भी वे इस नतीजे पर पहुँचे थे। सर जॉन 
सौली-जेसे राजनैतिक और ऐतिहासिक दाशनिकों के द्वारा की गई भारत 
की ब्रिटिश साम्राज्य-सत्ता की मीमासा से भी उन्हें सह्यास मिल गया था | 
ये पुराने तत्वज्ञ तथा जे० डी० एच? कॉल जेसे आधुनिक तत्वज्ञ इस 
बात में एकमत थे कि ज्योंही हिंदुस्तान में एकराष्ट्रीयश की भावना 
फैलेगी और ब्रिटिशों को भारतीय सेना में उसका प्रवेश होगा त्योंही 
हिंदुस्तान का ब्रिटिश-साम्राज्य टूट जायगा । लो० तिलक, बाबू निपिन- 
चन्द्र पाल या योगी अरविंद-जेसे मारत के राष्ट्रनिर्माताओं को नि-शस्त्र 
क्राति की या अहिष्कार-्योग की शजनीति ऐसे विचारों से ही सूकी हो तो 
कोई श्राश्चय नहीं। मन्‍्रो, एल्फिन्स्टन जसे तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिशों 
के उद्गारों से पता चलता है कि सौ साल पहले दी उन्होंने अदाज 
लगाया था कि भारत में ऐसी राजनीति निर्माण होगी और उससे ब्रिटिश - 
साम्राज्य का श्रन्‍्त हो जायगा | 
आधुनिक विद्या का जो प्रचार हिन्दुस्तान में वें कर रहे थे और 
आधुनिक सुशिक्षि तो में राजनैतिक आकाक्षाओं के जो चीज नो रहे ये, उन्हीं 
में से राष्ट्रीय एकता तथा स्वराज्य की लगन श्राज या कल पेंदा होगी और 
उसके देश में फैलने पर हिन्द की सेना के बल पर ही हिंदुस्तान को 
काबू में रखने के ब्रिटिशों को प्रयोग का सफल अंत होगा, ऐसा अदाजा 
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इन लोगों ने लगाया था | इसके बाद १८५७ मे हिन्दु-मुसलमान सैनिकों 
ने मिलकर जो गदर किया, उसको दबाने में अग्रेजों को जो सफलता मिल्री 
इसका विवेचन करते हुए सीली साहव ने लिखा है; हिंदुस्तान के इस गदर 
को दबाने में हम सफल हो सके, क्योंकि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में 
हम कामयात्र हो गये | जच्रतक यह सभव होगा और अपने पर शासन करने- 
वाली किसी भी हुकूमत को नुक्ताचीनी करने की या उसके खिलाफ बल्वा 
करने की आदत हिंदी जनता को नहीं लगी है तभी तक इग्लेंड में चेठकर 
हिन्दुस्तान पर हुकूमत करना सम्भव है। अगर यह स्थिति बदली और 
किसी-न-किसी तरह मारतीय जनता में एकराष्ट्रीयता के भाव जागे तो हमें 
अपनी हुकूमत की आशा छोड देनो चाहिए |” १८५७-४८ के गदर को 
सिक्‍्ख तथा गोरखा पल्‍्टनों की संद्ययता से खत्म किया गया ! 

१८६५ से १६०५ तक के काल में क्रातिकारों राजनीति देश में 
चली । उस वक्त के क्रातिकारियों को लगता था कि देशी नरेश में से 
एकाथ की सहायता से या अफगानिस्तान या नेपाल-जैसे छोटे राज्य की 
सहायता से, जिस तरह इटली आष्ट्रिया के साम्राज्य से मुक्त हुई, उसी 
तरह ब्रिठिशों के साम्राज्य से भारत को सुक्त किया जा सकेगा | लेकिन 
यह खयाल वेबुनियाद साबित हुआ । लो० तिलक-जेसे लोगों को विश्वास 
हो गया था कि हिन्दुस्तान में जो क्राति होगी उसका स्वरूप प्रजातंत्रीय 
होगा और मध्य श्रेणी के बुद्धिमान व स्वार्थेत्यागी नेता तथा गरीब किसानों 
की सयुक्त ताकत से ही वह क्राति होगी | इसीलिए वे इस बात पर जोर देते 
रहे कि ब्रिठिश साम्राज्यशाही के पैरों तले कुचले जानेवाले किसान कॉग्रेस 
में बड़ी तादाद में शामिल हों ओर उसका कारोबार लोकतत्रात्मक ढग से 
चलाया जाय। ऊँची श्रेणी के जमींगर तथा नरेश अपनी मिल्कियत के 
मोह से साम्राज्य से वफादार बने बेठे थे, जिससे उनसे कोई आशा करना 
बेकार था। इसोलिए सुशिक्षित मध्यमवग तथा दरिद्री किसान ही क्राति- 
कारी राजनीति का सच्चा आधार बन सकते हैं ऐसा जानकर इन दो वर्गों 
को सशस्त्र क्राति से अछूता रखने के लिए हम, वेडरबर्न या कॉल जैसे 
ब्रिटिश राजनीतिश्ञा को ग्रेत की हलचल कर रहे थे | इन्हीं वर्गों को कोग्रेत 
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में सगठित करके ब्रिटिश याणनीतिज्ञों से आजादी पाने के लिए लो० 
तिलक-जैसे राष्ट्रीय नेता प्रवत्नशील ये । ह्य,म तथा वेडरबने अपने देश- 
वाप्तियों को कॉग्रेस की मॉँगें कबूल करने के लिए. जिदगी भर उपदेश 
देते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि बहिष्कार-योग की निःशस्त्र क्राति का 
प्रयोग सफल दोनेवाला है और मारतीय जनता की सहायता से चलनेवाले 
अंग्रेजों का शासन एक-ननएक दिन टूटने वाला है। लेकिन हा मया 
वेडरचने की बाते सत्ताघारी ब्रिटिश राजनीतिशों ने अ्रनसुनी करदी, भिससे 
कॉम्रेस में निशस्त्र क्राति की भावना दिन-ब-दिन बढती ही गई। प्रथम 
महायुद्ध के बाद अग्नेजों ने जिस तरह भारत को छुकाया उसको देखते हुए, 
गांधीजी ने नि.शत्र क्राति को प्रभावशाली ढग से सगठित करना शुरू किया | 
इस तरह महायुद्ध के आद प्रागतिक राजनीति राष्ट्भभा से अलग पड़ गई 
और कॉमग्रेस खुल्लमखुल्ला एक निःशस्त्र क्रातिवादी सतथा बन गई | 

आयसशीेंड में सिनफेन दल के रूप भें आर्थर ग्रिफिथ ने निःशस्त्र क्राति- 
बाठी राजनीति का आरस्म किया था। लेकिन मश्रयुद्ध के चाद वह राज- 
नीति सशस्त्र क्राति में अटल गई । आयलेंड की तरह ही दिस्तान अगर 
एक छोटा देश होता तो शायद वही वात यहाँ मी होती, लेकिन हिन्दुस्तान 
आयलैंड या इटली से कई गुना बढ़ा देश है। इसमें हिंदु, मुसलमान, 
सिक्‍्ख जैसे अनेक घर्ममेट तथा जाति-मेद है। एकराष्ट्रीयल्वय तथा लोकतत्र 
की देष्टि से वह पिछुडा हुआ देश था। ब्रिटिश सस्कृति तथा ब्रिटिशों के 
काल्पनिक सामथ्ये के डर से वह सहम गया था। इन बातों का खयाल करके 
निःशस्त्र क्रातिवाद ही इस देश के लिए व्यवह्ा्य तथा प्रभावशाली मार्ग 
है, ऐसा म० गाधी के हिन्दुस्तान में आने से पहले ही यहाँ के विचारशोल, 
बुद्धिमान तथा स्वार्थत्यागी नेताओं का मत हो गया था| 

जब १६२० में गांधीजी ने असदयोग के रूप में देश के सामने 
निःशस्त्र क्रांति का अपना कार्यक्रम रखा तब देश के बुद्धिमान नेताओं 
तथा क्रातिकारी युवक हृट्यों ने उसको बडे पैमाने पर स्वीकार कर लिया | 
जिन लोगों ने गाधीजी के नेतृत्व को कबूल किया वे सत्र अहिसाधर्मी 
चन गये ऐसा मानना ठीक नहीं होगा । वे किस दृष्टि से और किस भाव 
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से इस पक्ष के हो गये, इसकी मीमासा आचाये कृपलानी के नीचे दिये 
उद्धरण से मल्ी-भाँति हो सकती है । वे लिखते हैं: “विज्ञान और हवाई 
जहाजों के इस युग में सहारक साधनों से सुतज्ञित सरकार के खिल्लाफ: 
सशस्त्र युद्ध करना शस्त्रधारी लोगों को भी असमव-सा लगता है। 
तत्र हिन्दुस्तान-जैसे निःशस्त्र देश का पूछुना ही क्या ! साथ-ही खुले 
तौर पर सेनिक दशा का क्रातिकारी संगठन करना भी सभव नहीं होता। 
हमें अपना सगठन अहिंसात्मक साधनों से ही करना चाहिए। स्वार्थत्याग, 
बीरता, ऐक्यच, अनुशासन तथा सगठन जैसे नेतिक गुण सशस्त्र क्राति के 
लिए भी आवश्यक हैं, उनकी सत्याग्रह से अच्छी तरह चृद्धि हो सकती. 
है। आखिरी बार करने का काम हिंसात्मक हो चाहे अहिंसात्मक, दोनों 
के लिए गाघाजी के नेतृत्व में सदगुण-सपत्ति बढाने का णो काम हो रहा 
है वह अत्यत आवश्यक है। इन सदगुणों की इद्धि शातिमय साधनों से 
ही बडे पेमाने पर हो सकती है। इन गुणों से युक्त, कोई छोटी जमात 
खड़ी करना जरूर आ्रासान हो सकता है, लेकिन समस्त देश में या उसके 
बहुत बडे हिस्से में गुप्त रूप से यह करना असभव है | इसलिए, श्राखिरी 
सशस्त्र लड़ाई को दृष्टि से भी हिन्दुस्तान में सत्याग्रह से जो गुणसर्पत्ति बढ 
रही है, वह बड़े काम की है। क्योंकि आदोलन कैसा क्‍यों न हो, शुण- 
सपत्ति ही उसकी नीव होती है । ऐसी हालत में चाहे स्थाई तोर पर न 
भी हो; लेकिन आनेवाले बहुत वर्षों तक सत्यायह या दृड़ताल का एक ही 
साधन हमारे लिए. उपलब्ध है |? इस तरह हम देखते हैं कि धर्म के 
तौर पर भल्ते ही न हो, लेकिन व्यवह्र-नीति के तौर पर गाधीजी के नेतृत्व 
में चलनेवाले सत्याग्रह-संग्राम में वे सन उमग भरे दिल शामिल हो 
गये जो गांधीजी के नेतृत्व से पहले क्रातिकारी साधनों के उपयोग में लगे 
थे या लो० तिलक के दल में भर्ती होकर मानते थे कि उन्हीं की नीति से 
अत में भारतीय क्राति होगी । पहले व्यवहार-नीति के रूप में जिन लोगों 
ने सत्याग्रह को स्वीकार किया उन्ही में से कुछ लोग सत्याग्रह का सही 
और प्रभावशाली रूप बुद्धि के द्वारा जानकर धर्म-दृष्टि से भी उसको स्वी- 
कार कर रहे हैं। गाधीजी ने कॉर्मेस या खिलाफत कमेटी से सत्याग्रह- 
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सम्राम के लिए मान्यता प्राप्त करते हुए यह झ्ाशा कभी नहीं रखी थी कि 
दे धर्म-बुद्धि से भ्रद्धित को कबूल करें | 

आम तौर पर धर्म-दृष्टि से श्रट्िंता का तिद्धात मानव का नित्यधर्त 
है, ऐसा मानने में कम-से-कम दिंदुस्तान में कोई विचारशील व्यक्ति 
दिचिक्चिता नहीं है। फिर भी सत्य और श्रढिंसा के नित्यधर्म को व्यवहार 
में उतारते वक्त, मानव-समाज की अपूर्ण अवस्था में कुछ भ्रपवाद करना 
जबरी होता है, ऐमा लाग प्रतिपादन करते है। लेकिन जब यह सन्र 
मानने लगते है कि व्यवद्वार-नीति के तौर पर भो श्रहिंसा के सिद्धात पर 
चलना राष्ट्रनिर्माण ऊे कार्य गे आवश्यक है तब, क्राति पर विश्वास रखने- 
वालों का मानना है कि घमे-शात्प के यूद्धम मतभेदों का सद्दारा ले त्राल की 
पाल निकालकर लोगों में बद्धि-मेद पैदा करने भौर देश मे चलते हुए 
निःशल्त्र क्राति के काम में रोडे खड़े करने में बुद्धिमाना नहीं है। झतिम 
मिद्वात ऊ मतमेदों को भूलकर, सास कार्यक्रम पर एकमत होनेबाले रज- 
नेतिक दल एकनदूरे ऊे क्वेन्‍से-क्या मिलाकर एक हो विरोधी से लड़ते हुए 
दिखाई देते हैं । टूस तरह की व्यवशसूचुद्ि गाधीजी के पास थी। इसी 
दृष्टि में फिलहाल शम्ब उठाकर सशस्‍्त क्राति के लिए उठ खड़े होना जो 
अशास्त्रीय मानते थे, वे सच क्रातिकारों ग्राधोजी के नेतृत्व भें काम के 
लिए, तैयार हो गये। व्यवहार-बुद्धि से गाधीजी के नेतृत्व को मजूर फरने- 
बाले ऐसे लोगों की ढोंगी या बुद्धिदीन कहना सरासर गलत है । 

पुराने नेताओं के अद्प्वास्याग को यद्यपि गांधीजी ने अ्रतहयोगी 
युद्ध के रुप में लोगों के सामने प्रम्तुत किया, फिर भी श्रद्धिस के मिद्धात 
का अधिष्ठान उसके साथ जोटठने से उनमें घर्मनिष्ठा का श्रलोकिक तेज 
चमकने लगा। इससे उन प्रभाव बढ़ने लगा श्र ब्रिटिश शासकों ने 
जो सहुलियत लो० तिलक या बाबू अरधिंद को कभी नहीं दी, चह 
गाघीनी को देने के लिए, उन्हे बाध्य होना पढ़ा । १६५६ में श्रपनी एक 
तकरीर में आबू अरबिद घोष ते कह था कि यदि प्रकार नागरिक शधि- 
कारों को न छोनने का अश्रभिवचन ठेगी तो शट्ट्रीय नेता वह आश्वासन 
दे सकेंगे कि भारतीय राप्यक्राति निःशस्त्र मास को कभी नहीं छोडेगी | 
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बाबू अरविंद घोष तथा लो० तिलक व्यवहार-तीति के अ्रनुसार 
निःशस्त्र क्रातिवादी थे, परन्तु ब्रिटिश शासकों को लगता था कि वे अतिम्‌ 
दृष्टि से अहिंसा को नहीं मानते । इसीलिए, चेम्सफोड, रीडिंग, अविन या 
लिनलिथगो के जमाने में आदोलन के प्रारम्मिक दौरे में गाघीजी को जो 
रियायते मिलीं, वे लो० तिलक या अरविंद घोष को नहीं मिल्ल सकी । 
फिर भो, अग्रेज शासक यह नही मानते थे कि गाघीजी के आदोलन से 
सशस्त्र क्राति का उद्गम होगा ही नही | हाँ, व्यक्तिगत रूप से गाघीजी की 
अदिंसानिष्ठा के बारे मे शायढ ही किसीको शका थी, इससे उनपर अभियोग 
लगाने की हिम्मत अग्रेल शासकों को नही होती थी। इतना जरूर वे 
कहते थे कि गाधीजी अपने निःशस्त्र क्रातिवादी आदोलन को काबू करने 
में असफल हांगे, जिससे वह सशस्त्र क्राति में बदल जायगा । वे इसी 
नहाने अपने दमनचक्र का संसार के सामने समथन करते थे | लेकन 
लनको अनुभव हो चुका था कि दमनचक्र से गाधीजी द्वार चलाया सत्या- 
अह-श्रादोलन दब नहीं सकता । साथ ही आदोलन को श्रत्याचारों धारा 
में बहकर अपनी अमर्याठ सेना-शक्ति से उसे कुचलने के उनके विचार 
भी गलत साबित हुए. | 
ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ इस बात से वाकिफ थे कि उनकी सैनिक शक्ति 
हिंदी राष्ट्र के सहयोग पर निभर है, श्रत असहयोग के आदांलन में उसके 
भरोसे पर रहना दूरदशिता नहीं होगी | १६३४ में नी०डी "एच ० कॉल ने 
अपने ग्रथ “आधुनिक राजनित की चर्चा? (5प्राव6 ६० )(००७४॥ 
707६८) में गाघोजी तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय क्राति के बारे में लिखा कि 
“हिदु तथा मुसलमान धर्म की प्रचंड मूक जनता की राय की परवाह न 
करते हुए ग्रटे ब्रिदेन ने भारत को अपने आधीन रखा है। देशी नरेश, 
जपम्रींदार तथा अन्य घनपति इस डर से कि कहीं राष्ट्रीय आदोलन समाज- 
बादी रूप घारण करे तो मिल्कियत जब्त हो जाय, अग्रेजी हुकूमत के 
चफादार रहे । किसानों में से बहुत हो थोडे लोग किसो प्रकार के राजनेतिक 
आदोलन में हिस्सा लेने हैं। फिर भी सदेह नही है कि का््रेस को सक्रिय 
सहायता देनेवाले लाखों की तादाद में हैं । राजनेतिक दृष्टि से जाभत 
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हिंदी जनता में से चहुसखज्यक लोग मानो कांग्रेस के पीछे या राष्ट्रीय मुतल- 
मानों की सस्याओं के पीछे खडे हैं| प्रागतिक या उनसे नरम राजनीति- 
वाले जो पक्ष हैं, उनमें कुछ गश्यमान्य व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन आम 
जनता का उन्हें समन नहीं है। . काग्रेस में सामानिक तथा आर्थिक 
नीति क बारे में अनेक रुख रखनेवाले लोग हैं। एक सिरे पर किसो 
भी किस्म के समानवाद वी मुखालिफत करनेवाले हिंदी मिल-मालिक 
ओर एूजापति हैँ तो दूसरे सिरे पर मजदूर नेता और शिक्षित नौजवान हैं 
जो आधे ममाजवादों या आधे कमुनिस्ट हैं। प० जवाहरलाल नेहरू इस 
मनोजृत्ति के एक उठाहरण है | गाधानी इन दो सिगे के बीच में हैं। 
राजनीति, धर्म तथा सन्यस्त बृत्ति का ऐसा मिश्रण उनके मता में है कि 
आधुनिक पाश्चात्य मानस के लिए उसका समझना सुश्किल है। फिर 
भी हिंदुस्तान में उनके हा सबसे अधिक अनुयाया हैं । राजनीति मे वे 
फिर से कहाँ तक नेतृत्व करेंगे, यह कोई नहीं जानता । शायद वे भी नहीं 
बता सक्गे | क्योकि वे हमेशा अतःप्ररणा के अनुसार चलते हैं। 

“आज तफ गाधीजी की गबनीति का अ्रतरग श्रहिंसा ही रही है। न 
सिर्फ राज्य क्रांति में अल्कि हरेक जिस्म की हिंसा का उन्हाने विरोध किया 
है | अ्रहिंमात्मक अ्रसहयोग और सविनय कानून भग उनके अतिम शस्त्र हैं 
और यही उनकी नीति की बुनियाद हैं। ले.कन कबतऊ वे इस मर्याग 
में रा्रयांद को रख सकेंगे ! उन्होंने कई बार कानून-भग के आदोलनों 
का इम लए गेक दिया दे कि कही पर हिंसा फ़ूड निकला थी | लेकिन 
क्या वे इम तरह आदोलन को हमेशा ही रोक सकेंगे ? 

“बह न भूलना चाहिए कि सरहदा सूत्रों की दोलियों के अलावा 
करीतर-करात पूरा हिंदुस्तान शस्त्र-द्वित है। हाँ, ब्रिटिशों की अ्रधीनता में काम 
करनेवाली सेना का अ्रपवाद है| दिंद के लोग शम्त्र चारते हैं; लेकिन 
सरकार को इससे राष्ट्रीय आ्रादोलन सशल्त बन जाने का खतरा महसूस 
होता है। हिंदो सेना की स्वामिभक्ति पर ग्रेट ब्रिटेन का भवितव्य बहुत 
कुछ निर्भर है । पता नही कि मेना में कहाँ तक राष्ट्रीय विचार फेले हैं ! 
««» अगर साम्राज्यान्तगंत स्व॒राज्य के अभ्रधिकार दिंदुस्तान को मिल 
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जायें तो हिंदी राष्ट्रीय नेता समभौते के लिए तैयार हो जायगे | उनकी यह 
मॉग मजर न हुई तो भी कुछ असे तक हिंदुस्तान पर दमनचक्र से काबू 
रखा जा सकेगा ; लेकिन जब यूरोप को किसी जटिल समस्या में इग्लेंड 
फेंसा हुआ होगा तव उनका हिंद साम्राज्य, समभंव है, नष्ट हो जायगा |? 

ऊपर के उद॒हारण से पता चलता है कि ब्रिढिश-राजनीतिजञों के 
अपने साम्राज्य तथा काग्रेस के निःशस्त्र आदोलन के बारे में कया विचार 
थे। दूसरे महायुद्ध के समय १६४२-४३ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने 
आजाद हिंद सरकार तथा सेना की प्रस्थापना करके ब्रिटिश स।म्राज्य 
के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ी, इससे दीख पडेगा कि कॉल साहब का डर 
सही निकला ओर राष्ट्रीयता का प्रचार सेना व नौसेना के सेनिकों तक 
बहुत बढ़ी मात्रा में पहुँच गया । आगे चलकर नौसेना के सनिकों का 
एक विद्रोह भी हुआ । इससे ब्रिटिश स्थिति वो समक गये और उन्होंने 
भारत की आजादी को मजूर करना तय किया | 

म० गांधी जिस तरह एक व्यवहार-दक्ष शाजनीतिज्ञ और राजनेता 
थे, उसी तरह वे एक अलौकिक धर्म-सुधारक व तत््वनिष्ठ समाज-सुधारक 
भी थे। धार्मिक व साम ज्ञिक सुधारक की आध्यात्मिक ज्त्ति और प्रखर 
सत्यनिष्ठा को राजनीति में दाखिल करना और सप्ताज के सवागीण व्यवह्वर 
को आध्यात्मिक रूप देना, वे अपना जीवन-काय मानते थे। गौतम बुद्ध 
की अहिंसा तथा श्रीकृष्ण का अन्याय-प्रतिकार का निष्काम कर्मयोग या 
झअनासक्ति-योग इस सब्चका एक अनुपम मिश्रण उनके सत्याग्रह-दर्शन में 
हुआ है। अन्याय रूपी श्रघर्म का उच्छेद करके न्यायरूपी धम की 
प्रस्थापना करना ही उनकी मूल प्रेरणा थी घामिक सामाबिक सुधारकों 
की तरह उनको बृत्ति अत ख थी ओर अपनी गुलामी का कारण दूसरे 
को बनिस््रत वे खुद को मानते थे । आत्मोत्नति और आत्मशुद्धि को हो वे 
स्वातत्य-प्राप्ति का मार्ग बताते थे । उनका कहना था कि आधुनिक पूरोपीय 
सभ्यता को स्वीकार करने से हमारी उन्नति नहीं, अवनति होगी। वे मानते 
थे कि समाज के राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवहारों पर से धर्म का नियत 
हट जाने से यूरोपीय सभ्यता का नाश हो रहा है | धर्म व मोक्ष के 


सत्याग्रही क्रातिशासत्र र्प्््‌ 


शुरुपार्थों को छोड़कर अर्थ ओर काम-पुरुषाथ की प्राप्ति की तरफ सारा 
समान टौड़ता है, ऐसा मानकर उसीके आधार पर समाज की रचना 
करने की कोशिश आधुनिक यूरोप ने की, जिमके फलस्वरूप वहाँ पुँली- 
शाही, साम्राज्यशाही, तामाशाही की आरसुरो सपत्ति पदा हो गई और 
भौतिक विद्या ने मानवसहार-शास्त्र का रूप अहएण कर लिया | उनका 
आत्मविश्वास था कि आ्राधुनिक यूरोप की श्रासुरी सस्कृति अतर्राष्ट्रीय मह्द- 
युद्ध तथा राष्ट्रान्तर्गत व्गेयुद्ध की यादवी में निकट भविष्य में नष्ट हो 
जायगी और ससार को शाति, न्याय तथा सत्य का मार्ग बतानेवाली एक 
नई मानवी सभ्यता सत्याग्रह-दर्शन से पेंदा होगी | मतलब यद्द कि गाधीजी 
का सत्याग्रह दशन निस तग्इ एक राष्ट्रीय तथा राजकीय क्राति का दर्शन है, 
उसी तरह वह एक सवागीण क्राति का दशन भी है। म० गाधी जिस तरह 
राजनेता व राजनीतिन थे, उसी तरह वे धार्मिक व सामाजिक सुधा रक भी थे 


वे एक भागवत्‌ धर्मी सतत थे और मध्ययुगीन क्र'न्तिमागीं साधु- 
सर्तों की तरह वंदिक धर्म की परपरा तथा वर्णाभ्रम-घर्म की चोखट का 
नोंने स्वरूपत- त्याग नहीं किया था | फिर भी उनकी जृत्ति थी कि 
आहाणों से लेकर अतिशुद्रों तक सब्रको सामानिक समता का लाभ 
मिलना चाहिए, चातुन्रण्य की सामाजिक विपमता पूरी तरह मिट जानी 
चाहिए, सामाजिक श्रेष्ठठता के अहकार से जनित कृतिम बंधन हटने चाहिए 
ओर शूद्व व अतिशुद्र ब्णों को भी मानव-सस्क्ृति में बराजरी का स्थान 
मिलने के लिए हम गुलाम रहते हुए भी जो-जान से कोशिश करनी 
चाहिए. | इस दिशा में श्रस्वृश्यता-निवारण, हरिननोद्धार श्रोर जातियों 
के बीच की असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया 
एवं हिंदू समाज की ओर से उसके लिए स्वीकृति प्राप्त की | उनका यह 
काम पिछली सदी के किसी भी धार्मिक या सामाजिक सुधार के काम से 
जग भी कम नहीं है। राष्ट्रीय राज्यक्राति से इस काम का विरोध उन्हें 
ही मालूम होता था, उलटे वे इस कार्य को उसके लिए पूरक मानते थे। 
गांधीजी का भक्ति-मार्ग पुराने सुतों की तरह प्रतिकारशुन्य नहीं था। वह 
अहिसिक प्रतिकार का तेजस्वी मार्ग या। भक्तिमागे तथा प्रवृत्तिमय कर्में- 
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योग इन दोनों का समन्वय करके रामराज्य की स्थापना करने का अभिनव 
सत्याग्रही मार्ग सारे ससार को उन्होंने बताया है। 

आर अनेक दृष्टियों से म० गाधी का कार्य मध्ययुग के साघुसतों के 
काये से आगे बढा है। उनकी रामराज्य की कल्पना अधिक परिणत तथा 
आधुनिक कान से मेल रखनेवाली थी | राजमत्ताक शासन के लिए वे 
रामराज्य शब्द काम में नहीं लाते थे। राज्य चाहे राजसत्ताक हो, लोक- 
सत्ताक हो या समाजसत्ताक, एक तरह से ये केवल घाह्म रूप ही हैं, 
लेकिन राज्यों का अतःस्वरूप हमेशा न्‍्यायपरक होना चाहिए. | रामराज्य 
के माने हैं धर्म का, न्याय का राज्य | राम नाम का वह विशिष्ट व्यक्ति 
अ्न्र इस भूमि पर नहीं आ सकेगा » लेकिन हरेक मनुष्य के हृदय में राम 
तथा रावण वृत्तियों होती हैं | पहली से धर्म या न्याय की बुद्धि उद्दित 
होती है तो दूसरी स्वार्य-बुद्धि का रूप ले लेती है। मनुष्य के हृदय से 
स्वार्थ-बुद्धि हथकर वहाँ न्‍्याय-बुद्धि का राज्य स्थापन करना ही अत-करण 
का रामराज्य है। स्वार्थ-बुद्धि के कारण समाज में जो कई प्रकार के कलह 
उठते हैं वे नष्ट हों और न्याह की प्रस्थापना हो तो रामराज्य स्थापित 
होता है | जिस राज्य को समाज्ञ की न्यायबुद्धि का आधार है, -जहाँ के 
कानून समाज की न्यायबुद्धि के अनुसार बने हैं, न्यायबुद्धि से व्यवहार 
करनेवाले मनुष्य को जिस समाज मे किसी भो कानून से प्रतिबंध नहीं 
होता, जिस सप्राज के सत्र व्यवहार मनुष्य के अतःकरण की न्यायबुद्धि 
को आसानी से मान्य हो जाते हैं, अन्याय से घन कमाना या सत्ता का 
दुकृपयोग करना जिस समाज में असमव है और जहाँ की राजसत्ता प्रजा के 
संगठित आत्मचल के सामने क्रुक सकती है, वह राज्य रामराज्य है । 

आज के समाज-शास्त्र या राज्य-शास्त्र की दृष्टि से तथा समाज-सघटन 
के लिहाज से आधुनिक मारतवर्षीय रामर,ज्य राजसत्ताक न होकर प्रजासत्ताक 
हीजनेगा और वेसा ही बनाने की गाधीजी की कल्पना थी। आजवा राष्टर- 
निर्माण जनतत्रीय सिद्धातों पर ही होगा और आज के स्वराज्य में समता 
तथा नागरिक अधिकार सन्चके लिए, सुलभ हों; गाधीजी ने यह अपनी 
उक्ति तथा चृत्ति से लोगों को ठीक तरह समझा दिया है | यह मत उनका 
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अवश्य था कि यह प्रजातत्र॒ यूरोप के प्रजातन्र की तरह पूजीवादियों का 
गुलाम न बने और लोकतन्न के नाम पर यहाँ घनिक-सत्ता प्रस्थापित न 
हो । आधुनिक यूरोप में जो सभ्यता पैदा हुई है उसने धरम के श्रधिष्ठान 
का त्याग कर दिया है जिससे वह भ्रष्ट हो गई और उससे पेंजीवाद तथा 
ताम्राज्यवाठ की पंदाइश हुई आज वह विनाश के गड्ढे में जा पहुँची है। 
इसलिए गाधीनी बडे आग्रह के साथ भारतीय जनता से अनुरोध करते 
ये कि आधुनिक यूरोप के ऑधानुयायी न बनो और धर्म का अधिष्ठान 
न छोड़ो | ध्यान में रखना चाहिए कि गाधीजी जिस अथ में घम तथा 
रामराज्य का प्रयोग करते थे, वह आजकल के पढे-लिखे लोगों की कल्पना 
से तिलकुल अलग है। 

अपनी राष्ट्रीयता के लिए. जिस धमम की स्थापना वे चाहते थे वह 
केवल हिंदू घम न द्ोकर व्यापक सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्म था । मनुष्य के 
हृदय में असत्य से सत्य को तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ तथा अ्पूर्णता 
से पूर्णता की तरफ जाने की एक सनातन दृत्ति है; जिसके मातहत सच 
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनेतिक सुधारक या क्रातिकारक लोकनायक, 
राष्ट्रनिर्माता, साधुसत, घर्मसस्थापक सन्न व्यवहार करते हैं। इस भावना 
से मनुष्य को स्तार्थी अहकार-मावना का लोप द्वोता ही है ओर वह परार्थी 
लोकमेबक बनता है। गाधीनी इसो बत्ति को घम-बइत्ति या धर्मे कहते हैं । 
गाधांजी की सीख है कि ससार के सच धर्मों का उद्देश्य एक है ओर 
मानव को चाहिए कि उन्नति तथा शुद्धि करनेवाली यह बृत्ति जात करके 
वह अपना पारमायिक श्रेष्ठ व सत्य स्वरूप प्रकट करे । यही सब धर्मों का 
सार है। सर्वधमे-सहिध्एुता तथा सबंधर्म समभाव उनके सत्याग्रह 
का एक आवश्यक ब्रत है । सत्य से चढ़कर दूसरा घम नहीं है, सत्य ही 
परब्रह्म हे, यह उक्ति उनके अध्यात्म शान का रहत्य ठीक तरह प्रकट 
करती है। अध्यात्म के और सर्वेव्यापक मानव-घर्मं के इसी आवार पर 
थे आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे और इसीलिए, हिंदू, 
मुमलमान, ईसाई जेसे जुद्र मेदासेद उनके हृदय को छू तक नहीं सकते 
थे। हिंदुस्तान के इतिहास की राजनेतिक परपरा को देखकर उन्होंने 
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समभा था कि श्राधुनिक मारत के निर्माण में हिंदू-सुस्लिम-मेट एक 
प्रमुख रुकावट है | हिंवू समाज की सामाजिक विषमता को नष्ट करने के 
प्रतीक के रूप मे उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजनोद्धार को 
झपने रचनात्मक कार्यक्रम में मुख्य स्थान दिया था और जब हिंदुश्नों से 
इरिजिनों को फोडने की कोशिश अग्रेंजों ने की, तब शपनी जान की बाणी 
लगाकर ब्रिथिशों की इस भेढनीत्ति को उन्होंने शिकस्त दे दी। आधुनिक 
भारत के इतिहास में, राजनीति, समाजनीति एवं ध्मनीति शआ्रादि की दृष्टि- 
कोण से म० गाघी ने जो काम किया बह चडे महत्व का है और उसके मधुर 
फलों को श्रानेवाली पीढ़िया चख सकेगी । रचनात्मक काम की दूसरी 
महत्व की बात है हिंदू-मुस्लिम-एकता । उसपर गाधोजी ने जितना ध्यान 
विया किसी श्रन्य राष्ट्रीय नेता ने शायद ही दिया हो । अनेक भारतीय 
नेताओं ने जान लिया था कि, राष्ट्र-निर्माण के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता का 
होता आवश्यक है । इनमें दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानडे, माननीय 
गोखले, लो० तिलक आदि नेताओं ने राजनेतिक दृष्टि से हिंदू-मुस्लिम-एकता 
का पृष्ठपोषण किया था ५ कैकिन इस सवाल की ओर गाधीजी की दृष्टि 
राजनीति के अतिरिक्त धर्म की भावना पर आधारित थो | हिंदू, मुस्लिम तथा 
ईसाई इन तीन घर्मों का समन्वय करने की दृष्टि से राजा राममोहन राय 
ने ब्ह्मसमाज की स्थापना की तथा स्वामी रामकृष्ण परमहँस ने श्रपने 
शिष्य स्वामी विवेकानदजी के मुख से सारे ससार को कहलवाया कि 
आधुनिक संसार को सर्वंधर्मे-समन्व॒य या स्वंधर्म-समभाव ही वेदात का 
प्रचीन सदेश है। गाधीनी को दृष्टि इसो तरह के सर्वधर्म-सममाव पर 
है। उनकी इस धृत्ति के लिए मध्ययुगीन साधुसतों के भागवत्‌-ध्मे का 
भी ठोस आधार है और इसी आधार पर उन्होंने मारतीय राष्ट्रमदिर की 
रचना की है। 

आधुनिक यूरोपीय सस्क्ृति के आधार पर पहले के सबोगीण सुधारकों 
ने जिस एक तत्त्व का प्रतिषादन किया था, वह कुछ अलग किन्त शुरू 
स्वरूप में गाधीजी के सत्याग्रह दर्शन में अंतभू'त हो गया दै। यह तत्त्व 
व्यक्ति-स्वातत्य का है। एक श्र्थ में गाधीजी आत्यतिक व्यक्तिवादी ये | 
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क्षैकिन अपने व्यक्तिवाद को उन्होंने भौतिक सुखामिलाधा का दीन रूप 
न देकर लोकसेवा में होनेवाली आध्यात्मिक सुखाभिलाषा का श्रेष्ठ रूप 
दिया था। उनके सत्याग्रह-विज्ञान का आधारभूत सिद्धात था कि अन्य 
तथा शुरू की अ्रनुभूतियों से श्रात्मानुभूति बहकर है और हरेक व्यक्ति को 
चाहिये कि वह अंतरात्मा की आजानुसार चल्ले। वे मानते थे कि 
“निसत्रेगुग.्ये पथि विचरता को विधिः को निषेघ/ का घिद्धान्त अपने 
सामने रखकर धर्मत्रधन, राजबधन या समाजबधन से परे केबल 
परमेश्वर का बंधन मानकर अ्रपने को तथा समाज को युक्त करने का 
अधिकार हरेक शख्स प्राप्त कर सकता है। सत्याअह सवीगीण क्राति का 
एक शस्त्र हे श्रोर उसको उठाने का अधिकार किसो खास कुल में 
उसन्न लोगों या साधु सतों तक ही सीमित नहीं। वह तो सब्रके लिए है। 
साधुत्त की प्राप्ति हरेक का अधिकार ही नहीं बल्कि धर्म है। वे मानते थे 
कि इस साधुत्व को पाकर समाज के सब विधि-निषेधों से परे जाकर नये 
विधि-निषेध निर्माण करना और नये काल, नयी परिस्थिति से तथा 
समाज में उठनेवाली नयी शुभ श्राकाक्षाओं के अनुरूप नये घर्म की 
सस्थापना करना समाज के सर्वश्रेष्ठ साधु-सन्‍्तों का कत्तेव्य है । हिंदुस्तान को 
हर प्रकार से बंबाद करनेवाली ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ उन्होंने 
जो राष्ट्रीय क्राति का कडा खढ़ा कर दिया उसीके फलस्वरूप हिन्दुस्तान 
में लोकतन्न निर्माण हुआ है। इस लोकराज्य में हरेक के जीवन तथा 
घन-पसपत्ति की हिफाजत होगी। दरेक को सुख से जीविका उपाजन करने 
की सुविधा उपलब्ध होगी ओर प्रत्येक की आत्मोन्नति में समाज सद्दायक 
बनेगा | 
लेकिन लोकराज्य ही गाधीजी के स्वराज्य का अतिम रूप नहीं है । 
उनका खराज्य तो श्रात्मराज्य है, जिसमें किसी को भी बाह्य कृत्रिम बधन 
पालने नहीं होंगे, और जहाँ टडधारी राज्य-सस्था की कोई जरूरत महसूस 
नहीं होगी। यह श्रात्मराज्य लोकसत्ता और समाजसत्ता से भी परे है ओर 
उसको प्राप्ति सत्याग्रद्दी व्यक्ति-स्वातन््य के जरिये ही हो तकेगी। हाँ, वे आधुनिक 
यूरोप के सस्कृति-विनाशक व्यक्तिस्वातत्य के दीन रूप को नहीं चाहते 
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थे। अमर्याद धन-सचय का व्यक्तिस्वातच्य, सत्ता या सपत्ति के रूप में 
उन्मत्त हो जाने का व्यक्तिस्वातत्य वे इगिज नही चाहते थे। मार्टिन 
ल्यूथर ने जन्न प्रोटेस्टेंट धर्मपथ की स्थापना की अथवा उसके बाद के 
कॉल्बिन ने प्युरीटन पथ को चलाया तव उनके सामने न तो अपर्याद 
घनोपभोग का या सत्तामिलाषा का हीन व्यक्तिस्वातत्य था और न घनिक 
बर्गे के बधनों में फेसने की उनकी अ्भिलाघा थी। लेकिन व्यापारी वर्ग 
ने उनके व्यक्तिवादी तत्वों का अनलनन लिया और शीघ्र ही उसे छुला- 
मिलाषी व्यक्तिवाद का जड़रूप दे दिया | 

समाज की प्राथमिक अवस्था में किसी व्यक्ति को अपने जीवन के 
लिए आवश्यक घन जुटाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उस जमाने में 
जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह करना किसी भी व्यक्ति के लिए 
असभव था। ऐसे समय में समाज के हरेक व्यक्ति के कशजित धन और 
जीवन की रक्षा करना एक-सा था| ऐसी अवस्था में व्यक्ति के घनसपृदा 
की रक्षा का भार राज्य-संस्था की ओर से कृतेव्य के रूप में उठाया जाना 
अधिक दोषास्पद नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस समाज में कुछ 
इनेगिने व्यक्ति अमर्याद धन-संग्रह करके अन्य लोगों के जीविका के साधनों 
पर कब्जा कर लेते हैं और निेलों की वेब्सी का फायटा उठाकर श्रम की 
कमाई का कानून से बेजा फायदा उठा सकते हैं, ऐसे समाज में व्यक्ति के 
घनसंचय की रक्ना करना राज्यसस्था का कत्तंन्य मानना सही व्यक्तिवाद 
नहीं है । इस तरह की आर्थिक विषमता पर आधारित समाज का व्यक्ति- 
स्वातत््य ठीक नहीं। ऐसा समाज तो स्तेयबृत्ति पर बनता है। उसमे धर्म 
या न्याय का राज्य स्थापित नहीं हो सकता । गाघीजी ऐसे व्यक्तिवादी 
समाज को नहीं चाहते थे । जिस सभ्यता में ऐसी आर्थिक विषमता पैदा 
होती हो वह सभ्यता भी वे नहीं चाहते थे | भौत्तिक सुखामिलाषा सत्याग्राह- 
ध्येय हागिज नहीं नन सकता । अमयांद्‌ धनसग्रह करनेवाला सत्याग्रही 
नहीं चन सकता । सत्याग्रह की दृष्टि में धनसचय चोरों के बराबर है | ईसा 
मसीह के कहने के मुताबिक घन और भगवान की उपासना एकसाथ 
नहीं की जा सकती | सुई की नोक में से ऊट चला जाय लेकिन मगवान- 
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के साम्राज्य याने आत्मराज्य मे मालगर आदमी नहीं ज्ञा सकता । गाधी- 
जी ने भी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अपने एक अनुभव का बिक्र 
करते हुए कहा था कि घनसचब का त्याग किये बगैर कोई व्यक्ति सत्याग्रही 
नहीं बन सकेगा और यही वजह है कि सत्याग्नही क्राति में निर्धन, दरिद्वी 
लोग जितने काम में आये हैं, उतने घनिक नहीं आ सकते श्रर्थात सुखा- 
मिलापी धनिको का गुलाम बना लोकतत्र और श्रपनी स्वेर वासनाओं से 
पैदा दोनेवाला व्यक्तिस्वातत्य सत्याग्रह का ध्येय नहीं बन सकता । धनिकों 
के स्वेगचार से निर्मित आर्थिक अराजकता उनके समाज की पूर्णावस्था 
का स्वरूप नहीं था, त्रल्कि वासनाओं के सयम से प्राप्त होनेचाला आत्मराज्य 
ही उनके कल्पित समाज की पूर्णाविस्‍्था थी। इस अवस्था को प्राप्त करने 
के लिए यूगेप की जनता की तरह घनिकवर्ग का नेतृत्व कबूल न करके 
अपस्प्रिदी सत्याग्रही वर्ग के नेतृत्व कबूल करने की उनकी मान्यता थी | 


गआमोश्ोगों का सगठन गाधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में एक श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण अग है। पदले-पहल गावीनी ने खादी का आंदोलन ही हाथ 
में लिया था; लेकिन आज उसका विकास गआ्रामोद्योगो के संगठन में 
हुआ है। पुगते जमाने में हरेक देहात उद्योगों में आत्मनिर्भेर होता 
था और ड्योगों की इसी नीव पर वहोँ की पर्पगगत सभ्यता टिकी हुई 
थी। ब्रिटिशों की हकूमत में आमोद्योग तहस-नहस हो गये | कचा माल 
विदेश में जाने लगा और विदेशों को बनी बनाई चीज देहातों में घुसने 
लगीं। इससे व्यापारी लोग देहातों मे माल खरीदते तथा बेचते 
समय किसान को लूटने लगे। धीरे-धीरे देती उद्योग नष्ट होने 
लगे और खेती के अलावा बहाँ कोई दूसरा व्यवसाय न रहा | कृषि पर 
निभः लोगों की तादाद वढ़ने लगी, जिससे खेतों के छोटे-छोटे टुकडे 
हुए आर साल भर पीना बहाकर भी किसान को पेट भरना दूभर हो 
गया ' सकी भे लगान वदूल करने का कारगर रास्ता अग्रेजों ने निकाला 
जिसम समान सस्ते में अनाज बेचने के लिए. मजबूर ढोने लने, और 
दूक़ानढारगें को उन्हे लूटने का और ज्यादा अवसर मिलने लगा | इस 
तरह कानून से फ्सानों की लूट हो रही थी। केवल पचास वष्ों में हमारे 
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देहातों का तेज चला गया । देहाती दूकानदार विदेशी पूँजीपति का दलाल 
नन गया और काश्त पर जीनेवाले क्सिन का दुगना शोषण होने लगा | 
वह कज के बोझ से दतने लगा | दूकानदारी और साहुकारी ये दो नये 
-घघे पमपने लगे और इनके सकी व्यवहार में कानून के जो पेचीदे 
सवाल पैटा होते ये उनकी सुलभानेवाला वकीलों का नया वर्ग हरेक इलाके 
में बहने लगा । दूकानदारी, साहुकारी एवं वकीलो के पदों में फेंसकर 
किसान अपनी जमीनें गिरवी रखने लगा | रहननामें कानूनी माग से सस्ती 
दर के बिक्री-नामे बनने लगे | देहातों की इस प्रकार की बर्चादी को देख- 
कर म० गाघी को लगा जि अग्रेजो सस्कृति शेतानों को सस्कृति है और 
उनके द्वारा प्रश्यापित रेल, तार, डाक आदि भी गरीत प्रजा को लूटने के 
शेतानी साधन हैं । 


स्वादेशी आदोलन के फल्लत्वरूप जिस कारखानेदारी का जन्म हुश्रा, 
उससे भी देहात की दरिद्रता एव वेकारी दूर न हुई, उलटे बहती गई । 
कारखानेदारी से मुद्दीभर लोगों को ही रोजगार मिल सकता था। उससे 
वे आर्थिक दास्ता में फेस जाते थे और नैतिक स्तर से गिर जाते थे | 
यह सन्न देखकर ही गाधीजी ने अपने स्वदेशी आदोलन को ग्रामग्ोगों के 
सगठन का रूप दे दिया | ब्रिटिश-राज्य के कारण देहात में जिनके काश्त 
से जुडे हुए धघे नष्ट हो गये थे या पजीवाद के कारण जो अपने ख्तन्न 
धधे खो बेठे थे, उन किसानों तथा स्वत्तत्र व्यावसायिकों की उन्नात करना 
आमोद्योग का ध्येय है। समाजवादी पक्षु के जन्म के पहले ही गाघीनी ने 
यह सत्य जनता के हृदय पर अकित कर टिया था कि देश के मिल्नमाल्षिकों 
व पू जीपतियों की रक्ता करने से भारतीय जनता का उद्धार नहीं हो सकता। 
उनके सत्याग्र-दशन में इस तरह की पूजीवादी समाज-रचना को कोई 
स्थान नहीं है। उन्हें ससार को यह जताना था कि भारत की आजाद 
“हिंदुस्तान की श्राम जनता की श्रर्थिक उन्नति का तरीका है और जनता 
क॑ इस तरह की आर्थिक उन्नति करना ही भारतोय संस्कृति की नोंव है। 
हरेक समाज की सस्कृति की नींव उसकी आर्थिक तथा ओद्योगिक रचना 
पर निर्भर होती है, इस तत्व को गाधीजी खूब अच्छी तरह जानते थे 
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और इसीलिए, भारतीय सस्क्ृति की नींव के सौर पर आमोद्योगों का उल्लेख 
करते थे। गाघीजी ने स्वदेशी आ्रादोलन को जो स्वरूप दिया उससे यह 
सिद्ध होता है कि भारत की राजनीति तथा अथनीति को वे पूंजीवादियों 
के चंगुल से बचाना चाहते ये | 

यूरोप में और खास करके इग्लैंड तथा फ्रास में पूंजीवाद पहले ३हुत कुछ 
बढ़ा और उसीके कारण वहाँ लोकतंत्र की प्रस्थापना हुई | यह काम वहाँ 
के मध्यमवर्ग से निकले व्यापारियों व साहूकारों ने किया । आगे चलकर 
यही व्यापारी-साहुकार-वग मिलमालिकों के पूंजीपति-वर्ग में बदल गया | 
यह सह्दी है कि श्रपने देश भें लोकतत्न स्थापित होने के बाठ किसानों ब 
आम जनता के साथ इन लोगो ने गद्दारी की और लोक्तन् को पूजी- 
वादी रूप दे दिया । लेकिन साथ ही ससार के पिछुडे देशों को जीतकर 
उनको लूटना शुरू कर दिया । इस लूट का कुछ द्विस्सा जनता को बख्श 
कर अन्य देशां की हालत के मुकाबले में अपनी जनता की हालत कुछ 
श्रच्छी रखी । जिससे इंग्लैंड तथा फ्रास की जनता वहाँ के घनिक वर्ग 
की दबेल तनगी। विज्ित राष्ट्र से आनेवाली इस लूट को जारी रखने 
में उन्हें अपना भला मालूम होने लगा जिससे धनिकशाही के खिलाफ 
विद्रोह करने के लिए वह तैथार नहीं थे | वे सोचते ये कि कुछ भी हो, 
अन्य देशों से श्रपना जीवन-स्तर ऊँचा है और उसे वेखा रखने में देश 
की पूंजीशाही मदद कर रही है । लेकिन भारत को पूंजीशाही ने न 
ऐसा कोई विक्रय किया है, न ऐसा कुछ करने की उसमें ज्ञमता या 
समावना ही है। हिंदुष्दान-जैसे तौस-पेंतीस करोड़ के देश को लूटकर 
इग्लेंड के चार-पॉँच करोड लोगो के जीवन-स्तर को कुछ ऊँचा उठाने में 
उसे सफलता मिली है| लेकिन इसी मार्ग का अनुसरण करके यहाँ की 
आम जनता के जीवनस्तर को उठाना पूंजीवाद के लिए श्रसभव है । 
हिंदुक्लान की आम जनता की दरिद्रता तथा भूख के सवाल को ताक पर 
रखकर कोई भो वर्ग हिंदी राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकेगा । इस वात में 
गाधीवाद व समाजबाद दोनों एकमत हैं। भारतीय कांग्रेस ने गाधीजी 
की सलाह मानकर अपने राष्ट्रीय कडे पर चरखे को अकित किया ओर इस 
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बात को कबूल कर लिया कि यूरोपीय पूजीवाद या साम्राज्यवाद का वह 
अनुकरण नहीं करेगी । क्योंकि उससे देश के करोड़ों लोगों की भूख का 
सवाल हल नहीं हो पाता । 

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म परतत्र श्रवस्था में हुआ । अपने 
राष्ट्र का वैभव बढाने के निमित्त साम्राज्य-विस्तार उसका ध्येय नहीं था 
बल्कि विदेशी हुकूमत से आजाद होना उसका शुरू से आजतक का ध्येय 
रहा है। इस श्रसे में भारत में वेदान्त का पुनरुष्जीवन हुआ बह भी 
प्रस्यापित राज्यसत्ता का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि प्रस्थापित 
राज्यसत्ता को उखाड़ फेंकने व स्वराज्य स्थापना करने के प्रयत्नों में 
बढ़ावा देने के लिए हुआ | राजाणा हो अपने अतरात्मा की आशा है और 
राज्यसत्ता से दी गई सजा के माने हैं अपनी आतरिक प्रेरणा या न्याय- 
बुद्धि का डल्लघन करने से प्रास दुःख”--हेगल की यह राजन तिक उपपत्ति 
आधुनिक भारत के वेदान्त में पेठा नहीं हुईं। इसके विपरीत आधुनिक 
भारत के बेदान्त में से यह एक क्रातिकारी आध्यात्मिक राजनैतिक उपपत्ति 
जन्‍्मी कि अ्रपनी अतरात्मा के आदेश का पालन करने के लिए, प्रस्थापित 
शजसत्ता के अन्यायी बधनों को तोडना हमारा आध्यात्मिक क्तेन्य है। इसी 
में से सत्याग्रह का निःशस्त्र क्रातिशात्र खडा हुआ | इतना ही नहीं बल्कि 
आधुनिक भारत में जो सशस्त्र क्रातिशास्त्र था, वह भी वेदान्त के भ्रधार 
पर परिपुष्ट हो सका था, ऐसा सबूत इतिहास दे रहा है | आधुनिक भारत 
के इस इतिहास को नजर-अठाज करके, जमनी के हेगल के अध्यात्मवाद 
से क्राति वी. रोकनेवाला क्राति-विरोधी तत्वज्ञान जन्मा, इसलिए, हिंहु- 
“स्तान में भी बेसा ही होगा ऐसा कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सुसगत या 
त्कंसम्पत नहीं मालूम होता | भारतीय वेदान्त का आजका स्वरूप क्राति- 
वादी है और देगल के क्राति-विरोधी अध्यात्मवाद से बह पूर्णतः मिन्न 
है। इटली में मेमिनी ने जिस राष्ट्रवाठ की नीव डाली वह भी अध्यात्मिक 
और लोकतत्रात्मक ढंग का था, लेफिन थोडे असे में इटली के राष्ट्रवाद 
ने सरबामशाही रष्टुवाद का रूप ले लिया और हालोंकि इसके बाद 
इटली स्वतन्न हुआ फिर भी मेकिनी जिस तरह का अध्यात्मवाद लाना 
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च्वाहते थे वह वहाँ नही आ सका । मेंमिनी को जो लोकत्ञात्मक क्राति 
अमिप्रेत थी वह इब्लो में न हुईँ। मेमिनी की तरद यथपि गाधीजी 
अध्यात्मवादी थे फिर भी वे सशस्त्र क्रातिवादों नहीं थे। आम जनता के 
हाथों मे शस्त्र देकर लोक्तन्नात्मक क्राति होने का गंरित्राल्डो का विश्वास 
गाधीजी को मान्य नहीं था | गाधीजी का विचार था कि अगर 
नरेशों या सस्मायेदारों के राजदरबारों पड़यन्नों से या उनके माततहत 
राजनीतितों द्वार आधुनिक भारत का निर्माण हुआ तो यहाँ लोकतत्र 
स्थापित होने के बदले सामन्तशाह्वी का आसन जम जायगा। उनके 
मतानुसार भारतीय लोकशाही का जन्म आम जनता को हथियार देकर 
नहीं बल्कि उसका आत्मबल संगठित करने से और उमसे निर्माण होने 
वाले सर्वव्यापी अ्रसहयोगी युद्ध से या गातिमय कानून-भग से होगा । 
भारतीय स्वराज्य की रक्षा के लिए वे ज्लिठिशों की मदद जरूरी नहीं मानते 
थे। उनका कद्दना था कि हिंदी जनता में आत्मतत्न के सगठन से जो 
लोकतत्र बनेगा वह बाइगी हमलों के अलावा भातरी तानाशाही व 
साम्रज्यवादी प्रश्नत्ति से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा कर सकेगा । इमौलिए. 
करीब ३० साल तक सत्यात्रह का दीक्षा लिये हुए का तेकारियों के नेतृत्व 
में आराम जनता का आत्मन्नल याने शातिमय प्रतिकार की शक्ति जुयने 
की कोशिश गाधोनी ने की। इस कार्य के आधार पर मारतीय जनता 
ने अग्रेजो से श्पगी आखिरी लड़ाई को भो चलाया। इससे समस्त 
ससार की राजनीति में आज इस अदिसात्मक क्रांति को महल मिल 
रहा है | 

मानव-सल्कृति तानाशाही व पूंजीवाद से क्र गई है। यूरोप के 
इतिद्ास से यह सिद्ध हो चुका है कि ज्षात्रबृत्ति तथा वैश्यबृत्ति के 
अनिय त्रिंत सगठन से सही लोब्म्तन्न का निर्माण नहीं हो सकता | जनता 
के ब्रह्मतेज या आत्मचल को छोड़कर सिर्फ शस्त्र और द्रव्यचल पर खड़ा 
यूगेपीय सस्कृति आज नष्टप्राय हो रही है। यूरोप में सुख-शाति पेदा 
करने के लिए वहों की जनता का आत्मवल संगठित करना ओर शातिमय 
प्रत्यक्ष प्रतिकार से सही लोकसत्ता व समाजसत्ता की स्थापना करना ही 
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एक मार्ग है। लेकिन उसके लिए. आवश्यक आत्मबल, इस मार्ग से 
नेतृत्व करने के लिए जरूरी तपोनिष्ठ नेता और उसकी आज्ञा में आम 
जनता को सगठित करके आत्मबल के सहारे आशिक व श्रन्यायों का 
प्रतिकार करने की तालीम जनता को देनेवाला सत्याग्रही वर्ग आज यूरोप 
में नजर नहीं आ रहा है, जिससे अपनी सस्क्राति की गिरावट को रोकने मे 
उनके सफल होने की कोई आशा नही है। यूरोपीय नेतृत्व का जमाना 
पहले जग के बाद ही मिट चुका है। अब भारतीय नेतृत्व का समय 
आनेवाला है, ऐसा भारत के सत्याग्रही क्रातिकारियों को लग रहा है| 

भारतीय राष्ट्रवाद शुरू से ज्षात्रदृनत्ति या वेश्यन्रत्ति पप आधारित 
नहीं रहा। गाधीजी का यह आध्यात्तिक, राजकीय व सामाजिक सिद्धान्त है 
कि कोई भी राज्य-संल्था सपूर्ण न्याय की प्रस्थापना नहीं कर सकती और. 
इसीलिए, दडह्दीन समाज-रचनाभ्या राज्यसस्था का अत्यत अभाव ही 
मानव-समाज की पूर्णांवस्था है। आजतक भारत एक तरह की राष्ट्राय 
क्रांति में सलग्न रह्य और इसी अवस्था मे सत्याग्रह -तत्वज्ञान का विकास 
हो रहा था, जिससे आजतक सामन्तशाहो व पूंजीवाद के खिलाफ खुला 
मुकातला करने के लिए सत्याग्रही शक्ति कमी खडी न रही । इसीलिए 
कुछ लोग यह आज्षिप कर सके कि सत्पाग्रह-तत्वज्ञान सरमायेदारों व 
पूंजीवादियों की दबेल है। लेकिन यह सरासर गलत है | यूरोप की तरह 
अगर भारत आजाद होता और पूंजीवाद ३ लोकशाही के दमनचक्र से 
आम जनता को रौठा जाता तो सारे ससार को दिखाई देता कि सत्याग्रही 
तत्वशान इस दमनचक्र के खिलाफ खुला विद्रोह कर रहा है | जिससे सारे 
ससार को विश्वास हो जाता कि सत्याग्रह-दर्शन सच्ची लोकृसत्ता व समान 
सत्ता का हामी है। 

यह बात कई नार स्पष्ट कर दी गई थी कि हिंदुस्तान में जिस स्वराज्य की 
स्थापना होगी, वह प्रजासत्तात्मक होगा व उसमें नरेश व ॒पूंजीपति रहेंगे 
भी तो वे महज जनता के सेवकों के तौर पर रहेंगे | शुद्ध बौद्धिकवाद 
की दृष्टि से, समाज में सरमायेंदार, जमींदार व कारखानेदर वर्ग होना ही 
नहीं चाहिए, ऐसा कहनेवाले समाणवादी तत्वज्ञान को गाघीजी स्वीकार 
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नहीं करते थे । उनके मतानुसार धनिकवग्ग का स्वामित्व तो रहता ही नहीं। 
विश्वस्तरूप में भी वें कबतक रहें अथवा समाज ने जो थाती उन्हें सौंपी 
है, बह उनसे कत्र पूरी तरह वापत ले ली जाय, इसका निर्णय समय-समय 
पर तत्कालीन लीकपत के अनुसार किया जाय, यह्द प्रजासत्ता का सिद्धांत 
भी सत्याग्रह-दर्शन में सन्निहित है। गांधीजी यह नहीं मानते थे कि देश 
की सच जमीन, खदनों और कलकारखानों-आदि का राष्ट्रीयकरण किया 
लाय | उसके अनेक कारण हैं और इस प्रश्न की ओर देखने का उनका 
दृष्टिकोण शुद्ध बुद्धिवाटी समाजवादियों से मूलत- ही भिन्न है। फिर भी 
यह मतभेद अथवा दृष्टिन्मेद हमें समाजवाट के बिलकुल प्रतिकूल नहीं 
मालूम होता जैसा कि श्राम तौर पर लोग समझते हैं। मिस तरह उनके 
राजनेतिक तत्वजान भें राजा अथवा दडघारी राजसथा के लिए. अतिम 
दृष्टि से स्थान नहीं है, उसी तरह उसमे निजी सपत्ति को भी अ्रतिम दृष्टि 
से स्थान नहीं है। सत्याग्रदी नीतिशास्त्र के अनुसार निजी संपत्ति चोरी के 
सिवा कुछ नहीं है । फिर धनिक, राजे-रजवाडे या जरपीदार, सरदार वर्ग 
को समाज का ट्रध्टी या सेवक बनाया जाय, इस विचार में भी यह समाज- 
वादी तस्व समाया हुआ है कि महज स्वामित्व के अ्रधिकार के चल पर 
सामाजिक सपत्ति का उपभोग भी समाज की सेवा के बिना नहीं किया 
जा सकता | आज सत्याग्रही व समाजवादी पक्त में जो मतभेद दिखाई 
देता है बह व्यावहारिक व ऊपरी है, कोई मूलभूत तात्विक स्वरूप का 
भेद नहीं है । 

किसी भी सामाजिक व राजकीय सुधार करने की इच्छा रखनेवाले 
के मन सें दो प्रवृत्तियों पैदा हो सकती हैं। एक यह कि पुरानी सामाजिक 
व राजनेतिक सस्याओं के बाह्य रूप की कायम रखकर उन्‍्हींके अदर नवीन 
तत्वों का प्रवेश किया जाय व उनके अन्तरग में क्रांति कर दी जाय | 
लेकिन शुद्ध बुद्धिवाद की दृष्टि से यह गौण और बहुधा खतरनाक मालूम 
होती है । फिर भी इस ढग से सामाजिक, धार्मिक या राजनैतिक सस्याओं 
के अन्तरंग में क्राति कराने या हो जाने के अनेक उदाहरण संसार के 
इतिहास में पाये जाते हैं। अंग्रेजों ने अपने रानसत्ताक राध्यसंगठन का 
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श्न्तरग आमूल बदलकर इसे प्रजासत्तात्मक बना डाला। हमारे वेदात 
ने अपढ जातियों में रूढ मूर्तिपूजा को, अनेक देवताओं के विविध सप्रदायों 
को, बाह्मतः क्षति न पहुँचाते हुए. सामान्य जनता में 'अह बश्योइस्मि! के 
' सर्वश्रेष्ठ सिद्धात के प्रचार का प्रयत्न किया | भागवत्‌-धर्मी साघुसन्तों ने 
वर्णाभ्रम-धर्म की पुरानी चौखट को बाहर से कायम रखकर गौतम बुद्ध 
की भूतदया, सामाजिक समता और अहिंसा का समर्थन किया और इसी 
क्रम को जारी रखकर म० गाघी वर्णाश्रम-घमे व रामराज्य--इन पुराने 
शब्दों के आधार पर भीसवीं सदी के अनुरूप सामाजिक समता व प्रणा- 
सत्ता का प्रचार भारतीय जनता में कर रहे थे। मतलब यह कि सामाजिक, 
धार्मिक व राजनैतिक सस्थाओं का मूल बाह्य-रूप कायम रखकर उनके 
अतरग में क्रांति करने की एक सुधार-ब्त्ति व पद्धति ससार के इतिहास में 
दिखाई देती है | यह इत्ति अग्नेजों व हिंदू लोगों में अनेक वर्षों की परपरा 
से चली आई है। श्रीकृष्ण, शकराचार्य व मावत्‌-धर्मी साधुसन्तां ने 
इसी बृत्ति का अवलत्रन लेकर हिंदू समाज का विस्तार किया | लो० तिलक 
व म० गाधी ने सामानिक, धार्मिक व आर्थिक विषयों में इसी बृत्ति का 
अवलब् लेकर विदेशी सत्ता के खिलाफ चलनेवाला राष्ट्रीय क्रांति का 
कार्य भाग्त के इतिहास में हृद द्ज॑ तक पहुँचा दिया। दमारी सस्क्ृति 
में यद्यपि सवीगीण क्राति करना आवश्यक था, फिर भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के प्रा होने तक वह अ्रसम्भव था, इसीलिए सिफे राजनेतिक विषयों को 
छोड़कर अन्य सुधार-कार्यों मे यह बृत्ति व पद्धति गहण करना उन्हें आव- 
श्यक व इष्ट मालूम हुआ । लो० तिलक व म० गाधी के क्रातिवाद का और 
सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक क्षेत्रों में नरम छत्ति का यही एक खुलाता 
हो सकता है और यही उसका समथन है | 
इस सुधार-बृत्ति से मिन्न एक शुद्ध बुद्धिवादी क्रातिकारी इत्ति है । 
आचीन भारत में गौतम बुद्ध ने इसीकों अंगीकार किया था । हमें ऐसा 
लगता है कि आधुनिक भारत की सत्र समस्याएँ इस बुद्धिवादी क्रातिकारी 
बृत्ति का अवलब लिए बिना नही हल हो सकेगी । फिर भी यह बुद्धिवादी 
ऋतिकारी बृत्ति सशस्त्र न बनकर सत्यागरही रह सकेगी और उसके वेश 
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रहने में भारत का सही हित और माहात्म्म है | शाज ऐसो कोशिश 
समाजवाटी नेता कर रहे हैँ। पहला गयत्न व्यक्तिवादी था तो आज का 
समाजवादी है, इतना मे यद्यपि दिखता हे फिर भी दोनों प्रयत्नों का 
अत्तरग एक हो है । बौद्धिक क्रातिवाटी बृत्ति फैलने से भारतीय संस्कृति 
को मूल प्रद्ोति नष्ट होगी, गाधीजी के सत्याग्रही पत्त को समाजवादी पक्त 
के बारे में ऐमा डर मालूम होता है । इसके विपरीत गाधीवादियों के 
प्रयत्नों से भारत के इतिहास का अधानुकरण होने का व अपने तथा 
अपनी सम्कृति के पिछुड जाने का डर समाजवादी पत्त को लगता है । 
लेकिन ऐसे डर का अब फोई कारण नहीं है । हमारा मत है कि प्राचीन 
भारत की आत्मप्रेरणा का उद्धार करनेवाला पक्त व बुद्धिवाद के सहारे 
हमारी व समार के श्रन्य राष्ट्रों की सस्कृति की निर्विकार भाव से तुलना 
व अव्ययन करके आगे चढ़नेवाला पक्ष इनमे द्वेतमाव फैलने का या 
व्यवक्षरिक विरोध उत्पन्न होने का समय अब नहीं रहा है। 


लो० तिलक, योगी अरविंद व म० गाघी के प्रय॒त्नों से भारतीय 
सम्कृति का उज्ज्यल पत्तु ससार के सामने आ गया है | पश्चिमी सस्कृति 
के अनिष्ट पक्ष को भी ससार पहचान चुका है। भारतीयों के द्वदय में 
स्वतन् इतिदात निर्माण करने की आत्मप्रेंर्णा पूरी तरह जाणत हो गई है 
व उमके रष्ट्रबाट का अनुकरणात्मक स्वरूप म० गाधी का नेतृत्व ग्रहण 
करने के बाद नष्ट हो गया है। यह डर अब बाकी नहीं रहा कि 
आधुनिक भारत आज या कल इसमाने प्राचीन इतिहात का या ससार के 
किसी भी गप्ड़ के श्राधुनिक इतिहास का अधानुकरण करेगा। स्वतत्र 
इतिद्वास निर्माण करके समार को नवसदेश देने की आत्मप्रेरणा उसमें 
जागूत हुई है। उसने आजादी के आदोलन में सत्याग्रह का जो अपूर्व 
क्रातिशास्त्र निर्माण किया उसकी ओर सारे ससार का ध्यान सिंच गया 
है तथा स्वतन्न रूप से निर्माण करने की आत्मपेरणा उसे है। समय झाया 
है कि उसकी श्रात्मप्रेरशा शुद्ध बुद्धिवाद की दीक्षा ले और अकेले 
श्रीकृष्ण की ही नहीं गौतम बुद्ध की परंपरा को भी वह अपना ले | 

भारत के आजाद बन जाने पर देश के विचारशील लोगों का व 
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राजनेतिक नेताओं का ध्यान इस प्रश्न पर केन्द्रित हुआ कि देश की सभ्यता 
को समाजवादी बनाने का काम अब कौन और किस तरह करेगा | भारतीय 
स्वातत्य क॑ प्राप्त करने का श्रेय म० गाधी तथा उनके सत्याग्रही तल्वज्ञान 
को मिल गया । अब समानवाद के बारे में गाधीजी का क्या रूख है, इसको 
समभाने की आवश्यकता हरेक महसूस करने लगा है। इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं कि लोगों तथा राजनैतिक नेताओं को ऐसी आ्राशा ऐं बधी थीं कि जिस 
तल्वज्ञान के सहारे व जिस नेता के नेतृत्व में मारत को राजनैतिक आजादी 
मिली, उप्तीके सद्वारे व मार्ग-दर्शन में शेष सामाजिक-आर्थिक क्राति का 
कार्य पूरा हो सकेगा । जत्रसे भारत में समाजवादी पक्ष स्थापित हुआ और 
भारतीय जनता के सामने वह समाजवादी क्राति के विचार रखने लगा 
तबसे गाधीजी कहते थे : “मैं भी एक समाजवादी ही हूँ। सत्ताग्रही क्राति- 
शास्त्र का उपयोग स्वतन्त्र भारत का राज्य समाजवादी बनाने के काम में 
हो सकेता है !” यही विश्वास नौजवान समाजवादी कार्यकर्ताओ्रों में वे 
पैदा कर रहे थे। १६४२ के आदोलन के पहले, काग्रेस के रामगह- 
अधिवेशन में रखने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण ने गाधोजी के पास 
एक प्रस्ताव सेजा था, जिसमें स्वतन्त्र भारत में जिस समाजवादी राज्य की 
प्रस्थापना करनी हैं उसका पूरा ढाँचा दिया था। गाधीजी ने उस प्रस्ताव 
पर अपनी सहमति प्रकठ की थी | उसके बाद ८ श्रगस्त १६४२ के दिन 
जब सत्याग्रह-सग्राम का प्रध्ताव उन्होंने श्र८ू मा० कांग्रेस-समिति में रखा 
तन्र उन्होंने एलान कर दिया क्रि वे फ्रच तथा रुसी क्राति से श्रधिक 
मूलगामी क्राति की प्रेरण लोगों को दे रहे हैं। ८ अगस्त के अपने भाषण 
को समाप्त करते हुए, उन्होंने कहा : “मेरा विश्वास है कि विश्व के 
इतिहास में हमारे स्वातत्य सम्माम से श्रघिक न्‍्यायसगत लोकतानिक सधषें 
कहीं नहीं हुआ है। जब में जेल में था तो भी कालाइल-रचित फ्रास 
को क्राति का इतिहास मैंने पहा और ५१० जवाइरतालजी से मुझे रूस 
की क्राति का कुछ द्वाल मालूम हुआ । मेरा यह विश्वास पका हुआकि ये 
सघष् हिंसात्मक साधनों से किये जाने के कारण जनतन्न के आदश को 
प्राप्त करने में असफल रहे । जनतन्न की नो मेरी कल्पना है और जिसका 
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आधार अहिंसा है, उसमें सबके लिए समता व स्वतन्त्रता होगी | प्रत्येक 
अपने भाग्य का स्वय निमोता होगा। इसी स्वात्न्त्य-सआम के लिए. मैं 
आज आपको आह्वान कर रहा हूँ ।”? 

१६४७ में जम भारत को आजादी मिलने की तिथि निश्चित हो गई 
सत्र उन्होंने देखा कि स्वतन्त्र भारत में समानवादी राज्य प्रस्थापित होना 
अटल है। इस समाजवाद की स्थापना अगर अहिंसा के आ्रधार पर हुई 
तो समाजवादी सस्कृति यहों हमेशा के लिए. टिक सकगी ऐसे विचार 
उन्होंने खुल्लमखुल्ला प्रकट किये थे । 

एक फ्रेंच दोस्त को जबाव देते हुए. गाधीजी ने कह्--“मुके लगता 
है कि हिंदुस्तान में समाजवादी राज कायम होकर रहेगा। मुझे आशा है 
कि हिंदुस्तानी समाजवाद आराम कुर्सियों पर बैठकर उयलों की डींग दाक- 
नेवालों की चीन न रहेगा, वल्कि असली रूप अखितियार करेगा । इस 
समाजवाद का मकसढ साफ और पूर्ण होना चाहिए, वर्ना हिंदुस्तान की 
समाजवादी सरकार किसी अनिश्चित रास्ते चलने से नाकामयाच हो सकती 
है। मुझे खुद तो यही उम्मीद है कि हिंदुस्तान का मावी समाज अहिसा 
की बुनियाद पर खडा होगा | तभी समाजवाद हिंदुस्तान में हमेशा कायम 
रह सकेगा |? * 

अगर भारत में स्थापित होनेवाला समाजवाद सत्य और अहिंसा के 
साधनों से लाने का प्रयत्न काग्रेसियों या भारतीय समानवादियों ने न किया 
तो देश की क्या दशा होगी, इसपर कांग्रेसननों को सचेत करते हुए 
गराधीनी ने ७ मई १६४७ को लिखा : “तुम्द्वारा ध्येय सदा साफ और पूर्ण 
होना चाहिए और उसे प्राप्त करने में श्रगर तुम लोगों ने सत्य और अहिंसा 
को प्रणेूूपेण न अपनाया तो जिल समाजवाद को तुम स्थापित करना 
चाइते हो, वह छिलन्न-भिन्न होगा और जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ से धारी के 
बीच गिरनेवाले पढाथे का नामोनिशान मिठ जाता है, बैसे ही तुम्हारी दशा 
हो जायगी। अगर काग्रेसनन या समाजवादी अपने उन ऊँचे आदशों 
घर कायम न रहें जिनकी ओर उनकी उत्तम परंपराएँ इंगित करती हैं तो 


# हरिजन, शृ८8 मई, १६४७ 


३०२ आधुनिक भारत 


देशभर में एक ऐसी क्राति होगी जो साम्यवाद का म,गे सुगम कर देगी। 
मैं उस कुखद घटना को देखूँगा नहीं, लेकिन मैं सावधान करता हैँ कि 
अपनी गति-विधि को ध्यान से बढाओ । ऐसा न हो कि आनेवाली 
संतति तुम्हें कोसे |? 

ऊपर दिये गये उद्धरणो से पता चलता है कि स्वतन्त्र भारत की 
राजनीति कोन-सा रूप लेनेवाली हैं और उसमें अहिंसक समाज का 
निर्माण करनेवालों ने कौन-सा रूख अख्तियार करना है । राजनेतिक 
स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद अहिसक समाज का निर्माण करके राज्य को 
अधिक-से -अधिक अहिंसक घृत्ति से चलाना वही भारत की मुख्य समस्या 
है। इस देश में प्रगति करने की इच्छा रखनेवाले राज्य का निर्माण 
आशिक समता के आधार पर ही होना चाहिए | इसके बारे में गाधीनी 
को जरा भी संदेह नहीं था । रचनात्मक लोकसेवा के जरिये नवसमाज 
का निर्माण करने की कोशिश करनेवाले अपने सत्याग्रही श्रनुयायियों 
को उन्होंने यह साफ कह दिया था कि जवतक आशिक समता के आधार 
पर समाज नही बनता है तन्ततक अहिंसक समाज तथा अ्रहिसक राज्य-जैसे 
शब्दों का कोई मतलब्न ही नहीं है | वे कह् करते कि आ्राज की नई दिल्ली 
में दिखनेवाले महल ओर उन्हीं के बाजू में वनी गरीबों की भोपडियों में 
जो विषमता है वह स्वतन्त्र भारत में पल्षमर भी न टिक सकेगी, न 
टिकनी चाहिए.। उनको यह साफ दिखाई देता था कि अ्रगर देश के 
घनिकों ने अपनी सपत्ति को त्यागकर यह विषमता नष्ट न की तो आज 
या कल्ल इस देश में अत्याचारी व रक्तरजित क्राति होगी | स्वततत्र भारत की 
राजनीति का सही रूख ऐसा होना चाहिए कि जिससे रक्तरजित्त क्राति ग्ल 
जाय, देश की आर्थिक विषमता नष्ट हो और समता के आधार पर 
अधहिंसक समाज और अहिंसा की दिशा में आगे बढनेवाले राज्य का 
निर्माण हो जाय । इसीलिए स्वतन्त्र भारत में जो काग्रेस-मत्रिमडल बना 
उसके सूत्र उन्होंने प० जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौप दिये। इतना 
ही नहीं बल्कि वे चाहते यह थे कि जब प० नेहरू स्वतन्त्र भारत के प्रधान 
मंत्री बनेंगे और कांग्रेस के पुरानी पीढ़ी के सब नेता देश के कारोचार को 
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सम्मालेंगे तब कांग्रेस का अ्रध्यक्षपद आचार्य नरेंद्रदेव या जयप्रकाश 
नारायण-जैंसे समाजवादी दल के नेता को दे दिया जाय | लेकिन १६४७ 
के अ्रन्त मे गाघीजी ने जो दूरदर्शितापूर्ण सलाह दी थी, उसको पुरानी 
पोढी के कांग्रेस-नेताओं ने नामजूर किया जिससे ग्राधीजी की मृत्यु के 
बाद समाजवादी दल कांग्रेस से अलग हो गया । इस तरह कांग्रेस का 
समाजवाद की दिशा में अग्रसर होना रूक गया और कांग्रेस केवल शाज- 
नैतिक लोक्तन्त्र व राष्ट्रीय स्वातन्व्य की रक्षा करनेवाला राष्ट्रीय राजनैतिक 
दल बन गया । सामान्य जनता का हित करने के लिए स्थापित शासन 
से कगढ़नेवाली तथा जनता की क्राति-प्रव्ृति का प्रतिनिधित्व करनेवली 
राष्ट्रीय संस्था एक सत्ताघारी राजनैतिक दल में त्दल गई । श्रव लोगों को 
सामाजिक क्राति के लिए प्रोत्साहित करके उसके बल पर क्रातिकारक राज- 
मीति का चलाना उसके द्वारा हो सकने की कोई सभावना ही नहीं रही है । 

स्वतन्त्रता मिलने पर यहाँ की राजनीति समाजवाद की झोर अग्रसर 
होगी, इसमें किसोको सठेइ नहीं था | दो महायुद्धों के बीच मानव-समाज 
की लोकशाही-निष्ठा पर एक विकराल संकट आ पड़ा था । १६वीं सदी के 
मध्य में यूरोप में कॉले माक्स ने समाजवादी ध्येय को क्रातिकारक रूप दिया 
था। फिर भी १६१७ में रूस में न्रोल्शेनिक क्राति हुईं । उस समय तक 
इस क्रातिकारक समाजवाद को जागतिक राजनीति में कोई खास स्थान ने 
था| लेकिन त्रोल्शेबिक क्राति के चाट सभी देशों मे क्रातिकारी समाजवादी 
शक्तियाँ दिखाई देने लगीं। यह क्रातिकारी समाजवाद माक्सं-प्रणौत 
बैमानिक समाजवाद के रूप में सारे ससार में फेलने लगा । हरेक देश 
के शिक्षित नौजवान इस तत्ववान की ओर खिचने लगे लेकिन शीघ्र ही 
लोगों को अनुभव हुआ कि माकस का क्रातिशाम्त लोकतत्र के लिए विधातक 
तथा तानाशाही के लिए उपकारक है | माक्संवाद मिस समाजवादी 
क्राति को चाहता था, उसको दबाने के लिए यूरोप में फ्रेसिज्प तथा 
नात्सीबाद के नाम पर एकटलीय तानाशाही के नये नमूने तेयार होने 
लगे । यह तानाशाहोी राष्ट्रीय बृत्ति, धर्मेभावना व आध्यात्मिक सस्क्ृति का 
बहाना वनाकर समाज में श्रपनी जड़ें जमा रही थी । वास्तव में यह 
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फासिस्ट तानाशाही समाजवाद तथा लोकतंत्र-जैसे प्रगतिशोल तत्वों को 
मिटाने की इच्छा रखनेवाली एक ग्रतिगामी शक्ति थी। १६३० के बाद 
पूरे यूरोप में उसका नारा बुल्ठ था। यूरोपीय साम्राज्यशाही के पजे से 
अपने को मुक्त करने की कोशिश करनेवाले एशियाई देश में मी यह प्रतिगामी 
राष्ट्रीय तानाशाही प्रिय होने लगी थी | १६३० से १६३६ के बीच एक 
सिरे पर कम्युनिस्ट तानाशाही थी तो दूमरे पर फासिस्ट तानाशादी, और 
इन दोनों के भीच में लोकशाही संस्कृति से लोगों की निष्ठा डावाडोल हो 
रही थी | 

१६२० से १६४० तक की अवधि में भारत में कम्युनिस्ट-तत्वज्ञान की 
चर्चा जोरो पर थी | १६३३-१६३४ के बाद मुस्लिम लीगियों की फिरका- 
परस्ती और उसके विरोध में संगठन करनेवाली हिंदूराष्ट्रवाटी निष्ठा फेलने 
लगी थी। ये दो फ़िरकापरस्त गिरोह धर्म-मावना व राष्ट्रन्भावना को 
विक्ृत्त बनाने में संलग्न थे | यूरोप में कम्युनिज़म व फेसिज्म के बीच 
जो रस्साकशी हो रही थी उसकी एक तरह से यह नकल ही थी । लेकिन 
ये प्रक्त्तियों हिंदी राजनीति में प्रभावशाली न वन सकीं, क्योंकि १६२० 
से (६४० तक हिंद की राजनीति का प्रवाह काग्रेस तथा गाषीनी के 
निःशस्त्र क्राति के बहाव के पीछे दौड़ रहा था । 

जब अ्न्यत्र में लोकशाही-निष्ठा दुर्दिनों के फेर में चक्र खा रही थी 
तन्न इधर हिंदुस्तान में गाधीजी लोगों के आत्मबल को तथा सत्यनिष्ठ 
अहिंसावत्ति को जगाकर ससार की लोकशाही एवं समाजवाद को क्राति- 
कारी अहिता का अधिष्ठान दिला रहे थे | गाधीजी की क्रातिकारी अहिंसा 
से मानव-मस्कृति मे जो लोकशाही व समाजवाद के पुरोगामी ध्येय निर्मित 
हुए हैं, उनको सुप्रतिष्ठित तथा चिरजीब बनाने का रास्ता मिलनेवाला 
है, इस बात को पहले-पहल मारतीय युवकों के नेता प० जवाहरलाल 
नेहरू ने महसूस किया। इसके दरमियान भारत में जो क्रातिकारक राजन 
नैतिक शक्ति पैदा हुई थी, उसको १६२० से १६४० के बीच म० याधी 
तथा प० जवाहरलाल ने लोकशाही समाजवाद के मार्ग पर लाया, ऐसा 
कहने में जरा भी अत्युक्ति नद्दी होगी । 
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१६३४-३५ के बाद कांग्रेस में एक समाजवादी दल कायम हुआ | 
यह कहना पडेया कि इस पक्ष की स्थापना से हिंदी राजनीति में समाज- 
वाद का ध्येय बद्धमूल हो गया और रूठ से स्फूर्ति पानेवाले कम्युनिस्ट 
पक्त के अलावा दूसरा समाजवादी कातिकारी ढल भारत में संगठित होने 
लगा | यद्यपि यह दल भी माक्सवाद को मानता , था फिर भी हिंदुस्तान 
में कांग्रेस के द्वारा चलनेवाले आदोलन और गाधीनी का राष्ट्रीय नेतृत्त् 
इन दों बातों के बारे में इस पक्ष का रूख कम्युनिस्टों से हमेशा ही भिन्न 
रहा | १६३० में जो सत्याग्रह-आदोलन गार्धाजी ने चलाया था उसमें 
सम्मिलित नौजवानों ने ही इस पक्ष की नीव डाली थी। इस दल की 
मान्यता थी कि काग्रेस व गाधीजी का नेतृत्व ये दो हिंदी राजनीति की पुरो- 
गामी शक्तियों हैं, और उनसे एकात्म होकर ही भारतीय समाजवादी दल 
को काम करना चाहिए । प० जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवादी 
विचार के नेता ये और गाधीनी भी समाजवादी ध्येय के अनुकूल ये | 
इतना ही नहीं बल्कि तझणों के इस दल में से कुछ नेताश्रों को कांग्रेस 
की कार्यसमिति में लेकर उनके द्वारा देश के नौनवानों के हृदय के 
भाव समझकर उसमें जो सत्याश हों उसको स्वीकार करके अपनी राजनीति 
का विकास करने का तरीका उन्होंने जारी किया था | साथ ही इस बात 
के लिए. वे सटेव सचेत रहते थे कि मार्क्सवाद जिस सशस्त्र क्रांति को 
मनूर करता है वह वृत्ति इस नये दल के द्वारा का्म्ेस में दाखिल न होने 
पाये | मारतीय क्राति का अहिंसात्मक रूप कायम रखकर समाजवादी 
ध्येयों का प्रचार करनेवाले दल के समठन में उन्होंने कमी बाधा न डाली, 
उलरे उसकी हरदम सहायता ही की । 

प० नेहरू तथा म० गांधी की राजनीति के इस तरह समानवाद के 
अनुकूल होने से कांग्रेस में नौजवानों का समाजवादी दल प्रतिष्ठा पाने 
लगा और कुछ लोगों को आशा होने लगी कि आजादी के घाद समाज- 
बाद की स्थापना करने का ध्येय कांग्रेस कबूल कर लेगी » ज्ञैकिन इस बारे 
में निश्चित रूप से कुछ कहना अतम्भव था। कई बिचारशील लोगों को 
खगता था कि अहिंसक क्राति के मागे से राष्ट्रीय स्वातत्य मिलने पर ही वह 
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बृत्ति राष्ट्र में टिक सकेगी और अगर उसमें वह असफल रही तो सैद्धांतिक 
दृष्टि से अहिंसक क्राति का ध्येय श्रेष्ठ होने पर भी व्यहाय नहीं होगा और 
भारत को उस दिशा में प्रयत्न करना छोड़ना पडेया | काग्रेस-कार्यकर्ताओं 
में भी इसी तरह की सदिग्धि वृत्ति गाधीजी की अहिंसक क्राति के सबंध में 
हो तो कोई आश्चय नहीं | समाजवादी दल में शामिल होनेवाले नौजवान 
भी अ्रहिंसक क्राति के बारे में मौन या शकाशील थे। उनका बेसा होना 
स्वाभाविक ही था | 

गांधीजी की अहिंसक क्राति की निष्ठा स्वयंभू व अविचल थी और हर 
दम विकसित होती गई। गाधीजी से जितनी मात्रा में लोग एकमत 
होते उनके हृदय में उतनी ही मात्रा में अधिसक क्रातिनिष्ठा तर बनती 
गई | भारतीय राजनीति में गाधीजी के बढते हुए प्रभाव और यश पर 
भारतीय जनता की क्रातिकारी छत्ति का अ्रहिंसक होना निर्भर था अर्थात्‌ 
कांग्रेस के अंतर्गत जो समाजवादी दल प्रस्थापित हुआ था उसकी श्रहिंसक 
क्राति की निष्ठा उसकी राष्ट्रीय स्वातन्र्य-झादोलन में मिलनेवाली काम- 
याबी पर निर्भर थी । १६४२ के आदोलन में क्रातिकारी अद्विंसा-इत्ति की 
भारतीय जनता के हृदय की निष्ठा डॉवाडोल हो रही थी। फिर भी उसका 
असर उस आदोलन पर था जिससे आगे चलकर अंग्रेज-राजनीतिशञों ने 
म० गाधी व कोंग्रेस से समझता करके आजादा की समस्या को हल कर 
दिया | यह सत्र देखकर अगर अहिंसक क्राति के बारे में समाजवादी दल 
को अधिक विश्वास हो गया हो तो कोई आश्चय नहीं। गाब्रीनी ने 
भारतीय स्वाततत्य का आदोलन अ्रपनी श्रहिंसा की नीति से कामथान्र कर 
दिखाया और माक्सवाद पर भरोसा रखकर जिन्होंने समाज्ञवादी दल की 
स्थापना की थी, उनके हृदय में भो अहिंसक क्रान्तिवाद की प्ररेणा 
जमाई | इस तरह प्रसुप्त अहिंसा-बृत्ति को जाग्रत करके गांधीजी ने उसे 
क्रातिकारक प्रतिष्ठा दिलवा दी | इसी वजह से भारत के आजाद होने पर 
यद्यपि समाजवादी दल को ग्रेस से अलग हो गया है, फिर मी, कॉर्ग्रेंस-डल 
और समाजवादी दोनों इस बात में एकमत हैं कि भारतीय समाजवादीः 
क्रांति अहिंसा के मागे से ही की जायेगी । 
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भारतीय समाजवाटियों ने निःसदिग्ध रूप में इस नीति को कबूल कर 
लिया जिससे गाधीवाद व समाजवाद के बूते पर दो राजनैतिक पंथ बनने 
की समावना नहीं रही और इन ठोनो निष्ठाओ्रों के लोगों को अपने में 
समा लेनेवाला और अहिंसा के जरिये लोक्तत्नात्मक समानवाद का ध्येय 
हासिल करने के लिए कोशिश करनेवाला एक ही प्रजासमाजवादी पक्ष 
आज भारत में चन गया है। यह कहना होगा कि आज राजनेंतिक मच- 
पर कांग्रेस तथा प्रजासमानवादी पक्त के हो अखिल भारतीय दल हैं 
और दोनों को गाधीनी का अहिसात्मक राजनीति की विरासत मिल गई 
हैं। कांग्रेस का नेतृत्व १० जवाहरलालजा! कर रहे है और उस पक्त ने 
अभी तक समाजव ट का ध्येय प्रकट रूप मे मजूर नहीं किया है। लेकिन 
उसकी यह निश्चित नीति है कि श्रपने देश को समानवाद को दिशा में 
अग्रसर होना होगा, ओर यह काम लोकततत्रात्मक तथा अहिंसक साधनों से 
ही पूरा होना चादिए | ऊपरी निगाह से देखने पर लोगों को उल्क्न होती 
है कि श्रगर लोकशादी, समाजवाद तथा अरहिंसक क्राति या सत्याग्रह के 
सिद्धान्त को दोनों पक्तु मानते हैँ तो दो टल चनने की क्या जरूरत थी १ 
लेकिन जब्र हम गहराई में जाकर सोचते हैं तब्र यह स्पष्ट होता है कि 
भले ही प० नेहरू कॉग्रेस के नेता चनाये गये हों; लेकिन उस पक्ष की 
स्थापना और परवरिश समाजवादी निष्ठा पर नहीं हुई है। जिससे उस 
पक्त की समाजवाद मे पूरी निष्ठा अभी तक नही है | इसके विपरीत समाज- 
बाद के प्रतिकूच विचार के लोग उसमें काफी तादाद में घुस गये हैं और 
समाजवाद की दिशा में कदम उठाते वक्त, उसका विरोध करते हैं| वे 
समाजवाद का स्थापना को जितनी देर तक मुल्तवी रखा जा सके, रखने 
की कोशिश करते हैं! ममाजवादी पक्ष समाजवाद की प्रस्थापना के ध्येय 
को लेकर ही बना है। उस पक्ष ने सोच-समभमकर अनत्याचारी क्राति के 
सिद्धान्त को स्वीकर किया है। अपने देश को उत्त दिशा में आगे बहाने 
केचारे में उसके नेताग्ों के विचार तथा योजनाए निश्चित हैं। उनको 
काग्रेस की नीति पर्यात मात्रा में उपयोगी नहीं मालूम होती । उन्हें 
लगता है कि कॉर्ग्रेस के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जितसे ठीक दिशा 
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में निष्ठापूवंक वह आगे चढ़ सके । कांग्रेस के प्रतिनिधियों का जिस विधान- 
परीषद्‌ में बहुमत था उसोने निजी सपत्ति के बारे में जो नीति निर्धारित 
की, वह समाजवाद की दिशा में राष्ट्र को बढने से रोकेगी | इसीसे समाज- 
वादी १क्ष के लोग ऐसी दलील करते हैं कि कॉग्रेस को समाजवाद को 
स्थापना के लिए कोई उत्साह नहीं है। इस दलील का प्रतिवाद करना 
कठिन है। इसलिए, जो यह मानते हैं कि समाजवाद की प्रस्थापना के 
बगेर हमारे देश में आर्थिक सुधार नहीं होगा उनके सामने दो ही मार्ग 
रह जाते हैं : कॉग्रेस की ओर से श्रपने सिद्धान्त मजूर करवाना या कॉग्रेस 
से अलग होकर अपना स्वतन्न दल सगठित करना | जब भारतीय समाज- 
वादियों ने देखा कि न तो कॉग्रेस समाजवादी नीति कबूल करेगी, न समाज- 
वादी दल को कॉंग्रेत के अंतर्गत संगठित करने का अवसर देगी, तन्न 
अपने सिद्धान्तों की रक्ता तथा सबद्धन के लिए कोंग्रेस से अलग होने का 
फेसला उन्हें करना पडा । लोकशाही तथा अद्विसक क्राति की जो विरासत 
गाधीजी की तरफ से उन्हें मिली थी उसोके आधार पर उन्होंने एक नया 
अखिल भारतीय पक्ष सगठित किया | लोकतत्नात्मक मांगों से व अ्रहिंसक 
रीति से हमारे देश को अग्रसर होना हो तो आज या कल इस पक्ष के 
नेतृत्व को कबूल करना होगा | 
इन दो पक्षों के अलावा अहिंसात्मक क्राति पर भरोसा न रखकर 
शाह््रीय समाजवाद का ठेकेदार कम्युनिस्ट पक्ष भी देश में है | श्राज तक 
भारतीय राजनीति में यह पक्ष श्रपने को प्रभावशाली नहीं बना सका ! 
अगर गाधीजी के नेतृत्व में भाग्त स्वततन्न न होता तो शायद यह पत्तु 
पनपता । आजादी के बाद भी अगर अहिंसक लोकतत्र को रीति से 
समाजवाद की प्रस्थापना करनेवाला पक्ष न होता तो समव था कि यहाँ 
के क्रातिकारी अधिक मात्रा में कम्युनिस्टों की ओर आकर्षित हो जाते । 
हमारा विश्वास है कि इस देश में जो अद्दिंसक क्रातिनिष्ठा। हे वह मत्ताग्रद्द 
समाजवाद की निष्ठा में परिणत होकर मारत में समाजवाद स्थापित करने 
में सहायक होगी । सामाजिक तथा आर्थिक रचना में क्राति लाने के 
सबंध में जो मतमिन्नता व दृत्तिमिन्नता है उसके कारण कॉग्रेत, प्रजा- 
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समाजवादी तथा कम्युनिस्ट ये तीन पक्ष चने हैं। इनके अलावा कुछ 
फिरकापरस्त दल भी देश में हैं। पाकिस्तान बन जाने से तथा प्रथकू 
निर्वांचन-अधिकार रद्द होकर एक मतदान-पद्धति चालू हो जाने से श्र 
फिरकापरस्त दलों को चलाना मुश्किल होगा । इससे आन राजनेतिक 
क्षेत्र में न उनकी कोई इस्तो है, न काये। प्रातों में अपनी-अपनी णमातों 
के हित के दावेदार बने जो छोटे-छोटे फिरकापरस्त गिरोह हैं, उनको भी 
राकनेतिक दृष्टि से महत्व मिलने की कोई संभावना नहीं है । 

यूरोप के लोकशाद्दी राज्यों के इतिहास से ऐसा महसूस हुआ है कि 
लोकतत्नात्मक राज्य के सुचारू रूप से चलने की दृष्टि से देश में दो प्रबल 
सगठित पक्षों का होना लाभठढायी होता है ।लोकशाही शासन को चलाने- 
वाले पक्षों की निंछा लोकतन्न में होना भी जरूरी है । अ्रगर इस लोक- 
शाही को समाजवाद में परिणत करना है तो धन का सामानिक स्वामित्व 
तथा बर्गहीन समाज-रचना का ध्येय इन पक्षों के सामने होना चाहिए । 
ब्रिटेन के समाजवादी धन का समाजिक स्वामित्व का सिद्धात केवल बुद्धि- 
बल पर सारे समाज से स्वीकृत कराके समाजवादी लोकशाही का 
निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं । अबतक वहाँ के सब पक्तों 
ने इस ध्येय को मजूर नहीं किया है । इस रास्ते से बढ़ी धीमी चाल 
गुजरना पढ़ता है और भारत के लिए इस धीमी चाल से जाना 
सभव नहीं है । केवल बुद्धिल सामाजिक क्राति के लिए अ्रपर्यात् है 
ओऔर शस्त्रवल का सहारा लेने से तानाशाही की बृत्ति बहकर लोकशाही 
को खतरा पहुँचता है। इसलिए भारत ने अपनी राजनीति को आत्मतल 
के सहारे खड़ी करने की मीति को स्वीकार किया | गाधीजी ने सत्याग्रद्द 
क्रातिशास्त्र की नसीहत मारत को दी और लोकशाही तथा समाजवाद के 
लिए आधारभूत सिद्धातों को उसमें जोड दिया । राजा का प्रभुत्व प्रजा के 
हृदय की न्याय-बुद्धि की तरफ होना चाहिए. और समान में जो सम्पत्ति 
हो, उसका स्वामित्व किसीका निजी न होकर परमेश्वर का याने समाज का 
होना चाहिए, ये दो तत्व क्रमशः लोकशाह्वी व समाजवाद के घ्येय के 
आधारभूत तथा आध्यात्मिक समाज-रचना के लिए आवश्यक हैं। मारत 
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के जो राजनैतिक दल सत्याग्रह-निष्ठा को मजूर करते हैं, उनको लोकशाही 
तथा समाजवाद का समन्वय करके पजीवादी लोकतत्र को समानवाद में 
परिणशत करने का शातिमय मागे सत्याग्रह के रूप में मिल जाता है | 
भारतीय लोकतन्र अ्रवतक समाजवादी नहीं बना है, और जेसा करने में 
चाधा डालने वाली कुछ घाराएं भारतीय सविधान में हैं, फिर भी सविधान 
बनाने का बल भारतीय जनता मे सत्याग्रह से ही पेंदा हुआ है, इसको 
कोई भी भूल नहीं सकता । उसोके बल पर आधुनिक भारत में सत्याग्रह 
का क्रातिकारी तत्वज्ञान सुप्रतिष्ठित हो गया है ओर उसमें लोकशाही व 
समानवाद का जो समन्वय हुआ है, उससे सत्याग्रह को मान्यता देनेवाला 
कोई भी राजनैतिक पक्ष इन्कार नहीं कर सकता। आधुनिक यूरोप में 
लोकशाही व समाजवाद के सामाजिक तल्वशान में जेसा विरोध पैदा हुआ 
वैसा भारत में न हो पाया | इसके विपरीत दोनों का समन्वय करनेवाला 
और उन दोनों ध्येयों को सपूर्णो करनेवाली क्राति करनेवाला एक नया 
जीवन-दर्शन यहाँ विकसित हो रहा है। इस जीवन-दर्शन के आधार पर 
भारतीय सस्कृति पुनर्जीवित होकर आधुनिक मानव-सस्कृृति का नेतृत्व 
करने को समर्थ है। 

सत्याग्रह-निष्ठा और आधुनिक क्रातिशास्त्र के आधार पर आधुनिक 
भारत में समाजवाद के निर्माण होने की बात सत्य होने पर भी वह सत्या- 
अह-निष्ठा का अंतिम साध्य नहीं है | वर्गेहीन समाज तथा दृडद्दीन राज्य के 
नाम से सूचित होनेवाला ईश्वरीय राज्य, रामराज्य अ्यवा आत्मराज्य 
सत्याग्रह-निष्ठा का अतिम ध्येय है | श्रव्यभिचारी सत्यनिष्ठा तथा निरफवाद 
अहिंसा-दृत्ति की दौत्षा जिन्होंने ली है, ऐसे शुद्ू सत्याग्रही लोकसेवकों 
को चाहिए कि वे श्रनासक्त लोकठेवा के जरिये आत्मोद्धार व समानोन्नति 
के लिए अखड सत्याग्रह की साधना करते रहें । यद्यपि ऐसे लोकसेवक 
रानकीय, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में उस काल में श्रावश्यक क्राति 
लाने में सहायता देते रहेंगे, फिर भी किसी एक राजनेतिक दल में उन्हें 
शरीक नहीं होना चाहिए, न किसी शासन में पदाधिकारी ही ननना 
चाहिए | सत्ता व संपत्ति के त्याग से तथा अनासक्त लोकसेवा से जो 
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आत्मत्रल पेठा होगा उसके आधार पर समाज सें सवागीण क्राति लाने का 
अधिंसक शास्त्र उनको बनाना होगा | गाधीजी ने लिस क्रातिकारी सत्यागह- 
निष्ठा कु आधुनिक भररत मे निर्माण किया है, उसके अध्ययु आचार्य 
विनोत्रा भावे बने हैं। 

सशस्त्र क्राति के साधनों से प्रस्थापित शासन को उखाड़कर नया 
शासन खडा करने के मार्ग से सामान्षिक क्राति को लाने की कोशिश करने 
पर निरकु श राज्यसत्ताधघारी एकपनक्षीय तानाशाहों की स्थापना होने का 
खतरा रहता है। इसलिए लोकशाही में ऐसी आशा की जाती है कि 
एक सत्ताधारी पक्त और उसका विरोध करनेवाले एक या अनेक सत्ता- 
काज्षा राजकीय पक्तु देश में हों तो कोई भी पक्ष दमन या ज्यादतियों नहीं 
कर सकेगा और लोग न्याय के रास्ते चलनेवाले पक्त को चुनकर न्याय 
का शासन लाने में समर्थ होगे । क्राति-काल में मो यह पक्षुविशिष्ट लोक- 
शाही कायम रखकर बहुमत से चुने हुए. प्रतिनिधियों में जिस पक्ष का बहुमत 
होगा उसके हाथो मे शासन सौपकर उनके बनाये कानून और शासन को 
चुपचाप मान ले, यही न्याय-सस्थापना की दृष्टि के अनुकूल है, ऐसा 
विचार फेल गया | लेकिन सामानिक न्याय-सशोधन व न्याव-सस्थापन 
की दृष्टि से पक्तुविशिष्ट लोकतत्र का यह तरीका अपर्यासतत है । खासकर 
जन समाज के मानस मे न्याय-अन्याय के विचारों में परिवर्तन लाने का 
क्रातिकाल आ जाता है, तब अलग-अलग याजनेतिक पत्तों की सत्ताप्राप्त 
की होड में लोकतत्र टूट जाता है या समाज पर अन्याय बढ़ जाते हैं और 
शासनतत्र डॉवाडोल हो जाता है। इस अ्रनुभव को उपेक्षित न करके 
लोकशाही शासन-व्यवस्था में न्याय-संशोचन तथा सस्थापन के बारे में जो 
दील आ जाती है, उसको मिठाकर कार्य की प्रगति शीघता से हो तथा न्याय- 
सस्थापन के बारे में जो क्रातिकारी बिचार हैं वे जनता में फेल और 
अद्ितिक रीति से अन्याय का प्रत्यक्ष प्रतिकार करने की ताकत उसमें आ 
जाय इसीलिए, सत्याग्रह का क्रतिशास्त्र पैदा हुआ है | 

अन्याय-निवारण, अहिंसक प्रतिकार तथा अनत्याचारी असहकार की 
जन-वृत्ति जैसे-जैसे जोर पक्डेगो, वैसे-वैंसे पक्षुविशिष्ट लोक्शाही के दोष 
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नष्ट होंगे तथा विभिन्न पन्नों की सत्त के लिए. चलनेवाली होड़ से पैदा 
होनेवाला सघर्ष शाति की मर्यादा से बाहर नहीं जायगा और न उससें 
एकपरछीय तानाशाही का खतरा रहेगा | इसीलिए किसी भी राजनैतिक 
दल में न मिलकर जनता के दिलों में न्याय-बुद्धि तथा अहिंसा-बृत्ति 
जगाकर उसके आधार पर सामाजिक क्राति लाने की कोशिश करनेवाले 
सत्याग्रही लोकसेवक जितनी अधिक तादाद में सामाजिक क्राति के इस कार्य 
में सम्मिलित होंगे उतनी मात्रा में यह सामालिक क्राति श्रहिंसक रहेगी 
ओर लोक्तभ्नात्मक रीति से लाई जा सकेगी | इस तरह लोकशाही शासन 
अधिक दोषरहित तथा कार्यक्षम बनेगा और उसकी माफीत वर्गेहीन समाज 
तथा दडहीन शासन की दिशा में समाज अग्रसर होगा । इस तरह सोचने 
से पता चलेगा कि आधुनिक भारत में जो सत्याग्रही दशन व सत्याग्रह 
क्रातिशास्त्र पदा हुआ है, वह लोकशाही तथा समाजवाद में अतभूत 


ध्येयों को अपने में मिलाकर समाज को आत्मराज्य की दिशा में अग्रतर 
करेगा | 
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प्राचीन भारत में शुणी, विद्यान्‌ व साहसी पुरुष थे । उसी तरह राजनीतिज्ञ राजा- 
महाराजा भी थे । इनमें से किनकी ओर मानव-जीवन का आदर्श पाने के लिए देखते 
भे ? ऋषि-मुनियों की ओर । 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

हिन्दुस्तान के पतन का कारण बौडों और आाह्म॒णों का अलग-अलग होना है । यही 

कारण है जो हिन्दुस्तान में ३००,०००,००० भिखारी हैं. व इसीलिए हिन्दुस्तान पिछले 

१००० वर्षो से मिन्न-मिन्न विजेताओं का गुलाम रद्द है। अतएव हमें चाहिए कि हम 

ब्ाह्मणों के अद्भुत बुद्धिःज्ञान का बुद्ध के विशाल हृदय, उच्च आत्मा एवं उनके मानवी 
युणों का निर्माण करने की अद्भुत शक्ति के साथ सयोग कर दें । 

--ध्वामी विवेकानन्द | 

भारत खड ससार की रंगभूमि पर एक नये राष्ट्र के रूप में प्रवेश 


कर रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के तौर पर ही वह आजतक 
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परिचित था । अपनी इस हालत से वह उकता गया और सप्तार में एक 
स्वतत्र राष्ट्र के नाते जीने की महत्वाकाज्ञा उसमें जाशत हुईं । इस आकात्ना 
की सफलता के लिए पहले यूरोपीय महासमर से लेकर १६४७ तक उसने 
अग्रेजों के खिलाफ अपना सत्याग्रह सग्राम जारी रखा । जन्न स्वय-निर्णोति 
स्वातत्य-विधान उसने हासिल किया तभी यह सम्राम समाप्त हो सका | 
अब आगे भारतीय सस्कृति का रूप क्या होगा और सत्याग्रह-साधना से 
स्वाधीन बना भारत ससार को क्‍या सदेश देता रहेगा, इन प्रश्नों के 
जवात्र इस आखिरी अध्याय में हम दे रहे हैं | 

इन प्रश्नों का विचार करते समय इंग्लेएड के एक सामानिक तत्व- 
वेत्ता ब्रेणड रसैल के विचार कुछ मार्ग-दशक हो सकते हैं। १६२४ में 
विलफ्रे ड वेैलाक ने 'प्रजा-सत्ता का आध्यात्मिक अ्धिष्ठानः! * नामक एक 
पुम्तक लिखी | उद्रेंणड रसेल ने उसकी प्रस्तावना में पूर्वी व पश्चिमी 
सस्कृति की तुलना करते हुए लिखा है-- 

“जापान ने इस भय से कि कही पश्चिमी शस्त्र-विद्या उसपर हावी 
न हो जाय, पश्चिमी तत्वज्ञान की विजय स्वीकार कर ली। यदि दूसरे 
पूर्वी साष्ट भी उसी का अनुकरण करेंगे तो यूरोप खड के दु्ु ण॒ सारी 
दुनिया में फेल जायेंगे व मानव-सस्कृति के कुछ समय तक जगली 
अवस्था में पहुँचे जिना उसके उद्धार की कुछ आशा नहीं रहेगी। परन्तु 
यदि यह प्रतिकार सैनिक बल्ल के द्वारा न होकर श्राध्यात्मिक बल के द्वारा 
होगा तो, यूरोप के आपत की यादवी से निर्माण होते हुए भी, यूरोपीय 
सस्‍्कृति के स्थायी अश की विरासत एशिया को मिलेगी श्रौर जिन लोगों 
पर गोरे राष्ट्री का मवितव्य अवलबित है उनसे अधिक शात्ति-प्रिय व कम 
भौतिक वृत्ति के लोगों को उस विरासत के मिलने को समावना है। 
तथापि यह कार्य केवल पुराणु-प्रियता के बल्न पर न हो सकेगा। पुराणु- 
परम्परा कितनी दी पूज्य क्‍यों न हो उसे चिरतन करने का प्रयत्न करने 
से काम न चलेगा। भौतिक विद्या और यंत्र-कला की बदौलत आज 
ससार का स्वरूप बदल गया है। उन्हें आस्मसात्‌ करके व उनपर प्रभ्ुत्त 
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प्राप्त करके उन्हें कल्याणकारी बनाना चाहिए। उनकी उपेक्षा करना 
उचित न होगा। दूरूदृृष्टि से विचार करने पर वे अहितकारक नहीं, 
हितकारक साबित होंगी , क्योंकि मनुष्य को भौतिक चिन्ता से मुक्त करने 
का सामथ्ये उनके पास है। जिस प्रजान्तत्ता के आध्यात्मिक श्रधिष्ठान 
को हू दने का प्रयत बैलाक महोदय कर रहे हैं वह पश्चिमी जगत्‌ में 
पैदा हुई है। नामधारी प्रजासत्ताक राष्ट्रों में और उसके बाहर भी उसका 
स्वरूप अभी बहुत मर्यादित व अपूर्ो है ; परन्तु उसके पहले की राज- 
पद्धति से वह भ्रें्ठ अवश्य है व उसका अवलबन लेनेवालों के दुगु खो 
की वजह से उसका नाश करना उचित नहीं | जिस तरह पूर्वी ससार 
के दृष्टिकोश में मलाई व बुराई दोनों हैं उसी तरह पश्चिमी दृष्टिकोण 
में भी हैं | 

“ पश्चिमी दुनिया जरूरत से ज्यादा जल्दबाज है तो पूर्वी दुनिया कदा- 
चित्‌ जरूरत से ज्यादा सहनशील रही है। बहुत बार पश्चिमी लोगों को 
शक्ति से ससार का अघःपात होता होगा ( आज ऐसा ही हो रहा है ) तो 
दूसरी ओर विशुद्ध पूर्वी तत्वज्ञान चडे-बडे सुधार करने में शायद ही 
समर्थ हो सके । बच पश्चिमी श्रौर पूर्वों विशेषताओं का सयोग छोगा 
तभी नवीन आदश्श दुनिया के सामने आयेगा। किसी भी एक सस्क्ृति 
की आत्मस्तुति से उसका जन्म नहीं होगा । परश्चिमियों का सामथ्ये पूर्वियों 
के आदर्श में काम आना चाहिए | पूर्वियो की आध्यात्मिकता पश्चिमियों 
के भौतिक साधनों की सहायता से जीवनोपयोगी बननी चाहिए । आज 
की दुनिया की रक्षा पुराने साधनों से नहीं हो सकती | आण के संकट नये 
हैं व उनको निवारण करने का तल्वश्ञान मी नथा ही होना चाहिए ।” 

अब हम भारतीय व यूरोपीय संस्क्ृतियों को तुलना करके इस बात 
का बिचार करें कि यूरोपीय संस्कृति में से भारतीयों के लेने लायक क्या 
है १ श्रथवा यूरोपीय संस्कृति के नष्ठ हो जाने पर भी कौन तत्व उसमें से 
चिरतन होने योग्य हैं! जब इन दो सस्क्ृतियों की तुलना की जातो है 
तो प्रायः यूरोपीय सस्‍्कृति की तलना मध्ययुगोन भारतीय सस्कृति से-- 
अर्थात्‌ हिन्दुस्तान के ब्रिटिश साम्राज्य में आने से पहले को सस्क्ृति से 
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की बातो है । बढेंएड ससेल ने पूर्वोक्त उद्धरण में मौतिस-विद्या, यंत्र-्ला 
प्रजातत्ा व्‌ क्म-शक्ति ये यूगेपीय सत्कृति के लहुण बताये हैं 
घतित क्या है कि यूरोपीय मच्तृति भले ही अपनी तामथ्ये स्व दुदययोग 
करके संसार को पीडा देती हो और ते श्लौर अपने विनाश में मी पद 
हो रही हो : परन्तु पूर्वी तंत्कृति तो तिलदुल सामष्यर्दीन हो 
आपनी गुलामी को मिदने की शक्ति उसमे वादी नहीं इची। | 
सदियों मे वह अन्याय और जुल्म शुपवाप सहन करती झा 

पूर्वी मरक्ृति की यह सहन-शोचता, अ्क्र्मंण्यता को को भी दाब्लुनी 
नह लगेगी । उत्ता हरह यगेरीर संस्कृति के दमले ने के लिए 
जापान ने जो सत्र तरू उसी हो अर्ग/कार क्या पूंजीवाद की स्थापना 
की. मामन्तशाही को मिद्रकर स्यापित प्रज्ञरुत्ा को घनिऋ-सत्ता का 
विक्ततत रुप दिया व राष्ट्रबाद तो सांम्राजयबाद की दीक्षा देकर एशिया 
को पादाक्रान्त करने की शादुररी महाकाल धारण की, इसे भी कई 
सृहणीय न कहेगा। एशिया के पूर्व के ठेठ जापान से लेक्तर पश्चिम 
के दुर्किस्तान तक सत्र राष्ट्र के सामने आज पहं महत्व का प्रष्य खड़ा है 
कि साप्राव्यवाद को पुँलीवाद के आक्रमण से केसे बचाया बाय ? 
हिंदुस्तान को छोड दें तो दूसरे बहुत में देशों में, रूत की राज्यक्राति 
होने तक, वहीं धाग्णा पेची हुई थी कि इस इमले का मुझतल्ता करने 
के लिए यूगेपोव उत्कृति क् अवलम्बन लिए बिना कोई चाग नहीं है। 
उमके बाद एशिया के देशो मे ढुसी राज्य-क्राति का अनुक्रण क्रनेवाला 
एक अम्युनिस्ध दल पडा हुआ । थोड़े ही समय मे तु्सित्तान ते लेकर 
चीन तक इस दल का जल फेल गया और एशिया के लहन्न देशों के 
राष्ट्रीय नेताश्ी को यह मालूम हेने उगा कि बूसेर के साप्राज्यवाद 
के पजे में नक्त धोने का उपाय बोह्शेविकों मे सहयोग करना है । इसी 
समप्र चीन के राष्ट्रव नेता डाकदर सनवातसेन ने शेत्होविकों से चीनी 
राष्ट्रधाद का सहकाये क्गके चीन को यूरोपीय साम्राजवाद के चंगुल 
में छुडने की नीति निर्धास्ति की । एशिया क्ष दुरल राष्ट्रवाद और 
ओत्हेवी काति-शास्त्र का सहयोग कुछ दिन टिक्ल । पर थोड़े ही दिलों 
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से उनका सम्बन्ध हूट गया व एशिया के भिन्न-मिन्न राष्ट्रीय पक्षों में यह 
भावना फेली कि भोल्शेविक क्रातिशास्त्र का अवलम्न ज्यों-का-त्यों नही 
लिया जा सकता, या न लेना चाहिए। उधर बोल्शेविकों ने विश्वक्राति 
के अपने ध्येय को कुछ समय तक एक किनारे रखकर अपने ही राष्ट्र का 
संगठन करने की नीति निश्चित की | आज फ्रि चीन अपने देश में कम्यु- 
निस्ट राज्यक्राति को सफल बनाकर बोल्शेविक रूस का मित्र बन गया है। 
रूस अब अपनी ब्रोल्शेविक क्राति के जाल पूर्ण एशिया में तथा यूरोप में 
फेलाने की कोशिश कर रहा है | 

इस समय हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है व इधर म० 
गांधी के नेतृत्व में एक नि शबस्त्र क्राति-शास्त्र व सत्याग्नही सस्क्ृति-शास्त्र 
पैदा हो चुका है। उसने आधुनिक मारत के हृदय में ऐसा आत्म-विश्वास 
पैदा किया है कि सत्याग्रही तत्वज्ञान के बल पर ही भविष्य में मानव-सस्कृति 
के इतिहास में हम एक नया अ्रध्याय लिखेंगे। आत्मविश्वास सच्चा है या 
भूठा, इसका फेसला भविष्य ही करेगा । परन्तु सत्पाग्रही तत्वशान से केसी 
मानव-सस्क्ृति निर्मित होगी, यूरोपीय रुस्क्ृति से उसे क्या सोखना है, कम्यु- 
निस्ट क्राति-शास्त्र ब समाजवादी सस्कृति से वह कुछ पाठ सीख सकती है 
या नहीं, और सत्याग्रह-संग्राम के फलस्वरूप जो नवीन भारतीय सस्कृति 
जन्मी है उसका रूप क्या होगा व स्वतन्त्र भारत के सामने श्रानेवाले 
प्रश्नों के उत्तर वह किस प्रकार देगी, इन बातों का ग्चिर कर लेना 
जरूरी है। आधुनिक भारत में जो यह एक प्रकार का सास्क्ृतिक अ्रभिमान 
पेंदा हुआ है कि मानव-सस्कृति को देने के लिए हमारे पास कुछ 
नहुमूल्य तत्व हैं व उनकी नदौलत हमारे पास कुछ समय के लिए ससार 
का नेतृत्व आरा सकेगा, वह अपूर्व है। जिस एक महात्मा के रूप में वह 
आज संसार के सामने आया है वह भी एक अलौकिक विभूति है । वह 
अपूर्व अभिमान व महात्मा गाधी की अलौकिक विभूतिमत्ता दोनों बातें 
बिलकुल भ्रामक हैं, वह एक आतिरूप माया है, ऐसा भी कई लोग 
मानते हैं। ताहम यह भी डनको मानना पडता है कि यह अ्रातिरूप 
माया ससार की एक प्रचंड शक्ति है। इस भावी सस्कृति के स्वरूप की 
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झुपररेखा हम यहा माव-रूप में रखना चाहते हैं । 

आधुनिक यूरोपीय सत्कृति का मूल्याकन करते हुए पहले यह 
देखना चाहिए कि भेेष्ठ मानव-संस्कृति किसे कहते हैं | भारतीय सस्कृति 
को तरह यूरोपीय संस्कृति की परम्परा भी बढ़ी है। आधुनिक यूरोपीय 
सस्कृति ने तो श्राज हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा है व उसको सत्र 
वरह लूट लिया है। ऐसी परिस्थति में भी भारत में यह श्रमिमान 
उदय हुआ है कि हमारी सस्क्ृति श्रेष्ठ है। इसलिए पहले यह तमभने 
की जरूरत है कि मानव-सस्कृति की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में भारतीयों 
का मत या आदशे क्‍या है| इस प्रकरण के आरन्म भे कवि-श्रेष्ठ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एक श्रवतरण दिया है नितमें उन्होंने भारतवासियों 
के मानवीय आदर्श का वर्णुन किया है । उन्होंने भारत के ऋषि-मुनियों 
को मानवता का आदेश बताया है। यही ऋषित्व, बह्म-तेज, आत्म- 
तरल अथवा साधुत्व भारतीय सस्कृति का मानवीय आ्राव्श है) भारतीय 
सल्कृति अगर ससार को कुछ सिखा सकती है तो यह साधुत्व ही | भारत 
में प्राचीन काल से ऋषिवर्ण की सृष्टि हुई व आज भी उसे उस वर्ग 
के नेतृत्व को आवश्यकता माल्नूम होती है। महात्मा ग्राधी को श्राज 
भारत में जो सम्मान मिल रहा है बह इसलिए कि उन्होंने भारतवर्ष 
के अंतःकरण मे ऋषि-मुनियों के सम्-नन्ध में प्राचीन आदर फिर से पेदा 
किया व भारत के प्राचीन ब्रह्मतेज अथवा श्राध्म-्बल को पुनः सगठित 
करके ऐसा विश्वास फिर से जाग्मत किया कि यह श्रात्म-बल ही आम-जनता 
के सबोगीण स्वातन्व्य का रामचाण उपाय है। इस साधुल को समझने 
के लिए व उस दृष्टि से मानव-सल्कृति का मूल्याकन करने के लिए, नीचे 
लिखी सूक्ति आधार का काम दे सकती है : 

विद्या विवादाय घने मदाय । शक्तिः परेषा परिपीडनाय | 

खलत्य साधोर्विपरीतमेतद्‌ | शानाय, दानाय च रक्णाय | 


इस उक्ति में खल और साधु, दुजेन और सजन का भेद बहुत 
अच्छी तरह बताया गया है | इतीके आधार पर हम मानवन-सल्कृति 
के दीन व श्रेष्ठ स्वरूप का मेद समझ सकेंगे | विद्या, धन और शरतति 


के 
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की आवश्यकता मनुष्य को है व उनकी बृद्धि करना प्रत्येक मनुष्य समाज, 
का कृत्तव्य है| परन्तु इस विद्या, घन और शक्ति का उपयोग मनुष्य 
किस प्रकार करता है यह देखकर उसकी संस्कृति की श्रेष्ठता या लघुता 
का निर्णय करना पड़ता है | केवल विद्या, धन या शक्ति की दृद्धि 
करने से ही मानव-सस्कृति की प्रगति नहीं हो सकती । बल्कि इस 
विद्या, घन या शक्ति का उपयोग केसा व किस काम में हो रहा है यह 
देखकर ही यह कहना पडता है कि किसी समाज की सस्कृति बढ़ रही 
है या नष्ट हो रही है। मनुष्य विद्वान हो, सधन हो व सशक्त भी हो » 
परन्तु अ्रगर अपनी विद्वत्ता का उपयोग सत्य-सशोधन में न करके केवल 
विवाद के लिए, करे या अपने घन का उपयोग दान के लिए न करके 
उन्मत होने के लिए करे, और अपनी शक्ति का उपयोग रक्षण के लिए 
न करके परिपीड़न के लिए. करे तो उसे साधु की कोटि में न रखकर 
खल की कोटि में रखना पडेगा -फिर वह कितना हो विद्वान्‌ू, धनवात्न्‌ 
अथवा बलवान क्यों न हो | यही न्याय समाज पर भी लागू होता है। 
आज को यूरोपीय सस्कृति विद्या, धन व शक्ति तीनो गुणों से युक्त 
है , परन्तु वह इन गुणों का दुरुपयोग ऋरती है, इससे इन गुणों को 
दुंगु णों का रूप प्रात हो गया है । अतः यह कहने की अपेक्षा कि वह 
इन गुणों से मण्डित है यही कहना ज्यादा सही है कि वह पूर्वोक्त हुगु णों 
से कलकित हो रही है | भारतीय सस्कृति के अमिमानी इसका कारण 
यह बताते हैं कि उनकी विद्या, धन व शक्ति को अ्रव्यात्म का अ्धिष्ठान 
नही है। यूरोपीय सस्कृति को यह हीनता क्‍यों, केसे और कब प्राप्त हुई 
इसका भी इतिहास है | 
श्धूचीं सदी के अंत में मुसलमानों के कुस्तुन्तुनिया लेने के बाढ वहाँ 
की प्राचीन विद्या के पंडित पश्चिमी यूरोप में फैले और इस्लामी सस्कृति 
का सघष व प्राचीन ग्रीक-विद्या का पुनसुलीवन इन दोनों से यूरेत्रीव 
विद्या व व्यापार को जो गति मिली उससे आश्चुनिक यूरोप का जन्म 
हुआ । इससे पहले कुछ समय तक यूरोपीय ससकृति मध्य-युगीन 
धर्माधिकारियों के प्रभाव में रही । इन धर्माघिकारियों की विद्या इस 


हे 
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समय बिल्कुल म्ताव॑स्था को पहुँचने लगी थी । विद्या ज्ञान-ग्राप्ति के 
लिए है व ज्ञान की प्राप्ति श्रनुमद से होती है इस सिद्धात को भूलकर 
ये ईसाई घर्म-शास्त्री व पडित महज ग्रथ-प्रमाण के आधार पर शुष्क 
बादविवाद में विद्या का उपयोग करने लगे ये । धर्म-शान, आत्म शान 
व भौतिक-ज्ञान सभी के लिए श्रनुभव की जरूरत होती है। उनके 
सिद्धान्त यदि नवीन अनुभव की कसौटी पर सह्दी न उतरते हो तो उसमें 
सुधार होना चाहिए | यह सुधार करने का श्रधिकार प्रत्येक पीढ़ी 
के लोगों को है | मानवन-प्रगति के आधारभूत उस तत्व को मानने व 
उसके अनुसार समाज के बदलते हुए व्यवहारों का विचार करके नई 
परिस्थिति के अनुरूप नवीन समाज-बधन निर्माण करके अथवा पुराने 
समाज-बंघनों को सुधार कर, नवीन समाज-धारण करने के लिए. वे तैयार 
न थे | ऐसा न फरने के लिए उन्हें ग्रथ-प्रमाण से बुद्धि-प्रमाण व 
अनुभव-प्रमाण पर श्राना चाहिए था, मगर ऐसा करने की शक्ति व 
योग्यता उनमें न रह गई थी । इधर विचारशील लोगों को यह मालूम 
होने लगा कि प्राचीन धर्म-बधन अथवा धर्म-वचार नई परिस्थिति में 
नतो कायम ही रह सकते हैं न बुद्धि को आह्मय ही हो सकते हैं । तम्र 
ईसाई धर्माधिकारी व रोमन केथोलिक पर्म-सस्था के खिलाफ आधुनिक 
यूरोप ने अगावत मचायी | शुरू में तो यूरोप के राजाओं ने पोप के घर्म- 
बंधन व सत्ता को अ्रपने पर से हटाने में इस बगावत से फायदा उठाया | 
बाद में उन्होंने खुद धर्म-सस्था के श्रधिपति बनने का प्रयत्न किया । 
आठवे हेनरी ने इती प्रकार धर्म-क्राति की | इस क्राति से राजा लोग 
मव्य-युग की अपेक्षा ज्यादा अनियमित व स्वेच्छाचारी तन गये | इग्लैए्ड 
का सामस्त-बर्ग इससे पहले द्वी नाम शेष हो चुका था। अब धर्माधिकारी 
बग भी राजाओं का दास बन गया | पोप का बाह्यन्मधन भी न रहा। इस 
प्रकार अन्तत्राह्म ग्रनियत्रित बनकर राजा लोग यह समभने लगे कि हमारी 
श्राज्ञा परमेश्वर की भ्राश है । “ना विष: एथिवीपति-” की उक्ति के अनुसार 
वे श्रपने को परमेश्वर के ऐहिक प्रतिनिधि समझने लगे । इन अ्रनिवेन्ध, 
अनियत्रित राजाओं पर वधन श्रौर नियत्रण लगाने का काम यूरोप के व्यापारी- 
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चर ने किया । इसी व्यापारी-वर्ग में कैलहिन का प्यूरिटन-पंथ चला व उत्ी 
के नेतृत्व में आधुनिक यूरोप के बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद, प्रजा-सत्ता और राष्ट्र 
वाढये सामानिक ध्येय निर्माण हुए | जिस मध्यम व्यापरी-वर्ग में इन च्येयों 
का उदय हुआ उनका वर्रास्वार्थ इन ध्येयों से एकात्म हो गया और जब इन 
आदशों के शुद्ध स्वरूप व घनिक-वर्गेस्वार्थ में विरोध उत्पन्न हुआ तन ये ध्येय 
विक्वत हो गये | चतेमान यूरोपीय सस्क्ृति चुद्धि-स्वातत्य, व्यक्ति-स्वातब्य, 
जन सत्ता व राष्ट्रवाटठ के आद्शों को आज केसा विक्वत चना रही है, उसपर 
गौर किया जाय तो यह बात समझ में आ जाती है कि यह संस्कृति क्यों 
विनाश की ओर जा रहो है । 

पहल्ते-पहल बुद्धि-स्वातत्य को लें । प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि-स्वातत्य 
रहना चाहिए, मगर इसके लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी ग्रन्थ 
अथवा घमम-गुरु की दासता को स्वीकार न करे | यह कहना एक वात है, 
मगर यह कहना कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने व नवीन सत्य को शोध करने 
में सबकी बुद्धि एकता सा्मथ्य रखती है, दूसरी वात है। दोनों में बढा 
अन्तर है। यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य की चुद्धि बाह्य दासता से 
मुक्त होने पर पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है अथवा उसमें सत्य-शोघन की 
शक्ति आ जाती है | ऐसा होने के लिए यह जरूरी हे कि वह बुद्धि श्रन्तः- 
करण कोी व्यक्त व अव्यक्त वासना व बिकारों की दासता से मुक्त हो। 
मनुष्य की बुद्धि पर जेसे संस्कार पड़े होंगे व उन संस्कारों के कारण उसे 
लो सामथ्ये मिला होगा उनके बंधनों से भी उसे मुक्त होने की जरूरत है। 
मनुष्य बुद्धि की सहायता से ब्राह्म-जगत्‌ व अपने अंतरंग का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है व बाह्य तथा अन्तःसूष्टि पर मो प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। 
इस प्रभुत्व को भी अंतत्राह्मि सृष्टि पर प्रस्थापति करने के लिए उसे बुद्धि 
की एकाग्नता, ध्ृति, अनासक्ति, निर्विकारता आदि गुण प्राप्त करने पडते 
हैं। खासकर जन्नतक उस चुद्धि में नवीन सत्य का आकलन करके नवीन 
आदश-सृष्टि करने का सामथ्य नहीं आ जाता या होता तचतक अपनी 
या अपने समाज की प्रगति का सामथ्य नहीं प्राप्त होता। इस तरह 
वह बुद्धि जो नवीन आदठश का निर्माण कर सकती है दर असल स्वतत- 
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जुद्धि हो सकती है और उसी को प्रतिमा कहते हैं। साधारण बुद्धि बात 
परिस्थिति के श्रधीन रहती है व उस परित्यिति का गान प्राप्त करके 
वह अधिक-से-अ्रिक इतना ही दिखा सकती है कि उसमें अ्रधिकसे- 
श्रधिक सुख ते कैसे रहें। यह सामान्य बुद्धि यक्तिगत, वर्गीय, राष्ट्रीय 
बैग श्नेक सकुचित स्वार्यों व परपरागत विचारों एवं सल्कारों के 
अधीन रहती है। इन सस्कारों, दुर्वासनाओरों व दुर्विकारों के चश्मों से 
वह बाह्य सृष्टि व सामानिक व्यवहारों की ओर देखती है, वहिक यों कहें 
कि ऐसी संस्कारकश, वासनावश व विकारश बुद्धि अपनी एक विक्ृत 
सृष्टि हो निर्माण कर लेतो है। यह विक्ृत सृष्टि ही मानों बुद्धि को 
भ्रष्ट या बद्ध करनेवाली माया है। इस माया से मुक्त हुए बिमा न 
सत्य सृष्टि का ज्ञान हो सकता है न नवीन आदर्श निर्माण करने का 
सामथ्य॑ उसमें श्रा सकता है। अद्वेत वेदान्त का यह श्राध्यात्मिक 
सिद्धान्त है कि ऐसा सामथ्य प्राप्त करने कौ छमता प्रत्येक मनुष्य में है। 
मनुथ के मन, बुद्धि व आत्मा के यक्त व अ्व्यक्त दो स्वरूप हैं। दोनों 
का भ्रशुद्ध अश जनतक नष्ट न होगा तम्रतक बुद्धि वास्तविक श्रात्म- 
खरूप व बगत्‌-खरूप को समभने के लायक नहीं बन सकती । मनुण 
की बुद्धि का बाह्य विश्व पर प्रभुल्व स्थापित करना मानवी अच्नतति के 
लिए जितना श्रावश्यक है उतना आवश्यक श्रत्तसुष्टि पर श्र्ात हृदय 
की व्यक्ताव्यक्त वासना व विकारों पर प्रमुत्न स्थापित करना भी है। 
पहला भौतिक विद्या का और दूसरा श्रात्मिक विद्या का ज्षेत्र है। भौतिक 
विद्या व उसके ऐिद्धान्त मैंसे अनुभवगम्य व श्रनुभव-सिद्ध होने चाहिएँ 
देसे ही आत्म-विद्या के िद्धान्त भी होने चाहिएँ। भौतिक विद्या को तरह 
शत्मिक विद्या भी विकासशील व सजीव होनी चाहिए। इस दोनों 
विद्याश्रों के विकास का सामथ्य मानवी बुद्धि में हैं ; परन्तु वह उसके 
शुद्ध व स्वतत्र स्वरूप में है, अशुद्ध व परतन्न रुप में नहीं। तत्तत देखें 
तो प्रत्येक मनुथ अपनी बुद्धि को शुद्ध व स्वतन बना सकता है व उसकी 
सहायता से भीतरी वबाइरी जगतू पर सवामिल--पिश्व-नियमों से मर्यादित 
खामिल--प्राप्त कर सकता है | अद्वैत-वेदास्त यही सिद्धान्त बताता है | 
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झब व्यवहार में हमें स्वतंत्र व परतन्न बुद्धि में इस प्रकार भेद करना पड़ता 
है। (१) जनसाधारण की अशुद्ध व परतत्र बुद्धि तथा ( २) उनके 
असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतत्र बुद्धि । इसी व्यवहार-दृष्टि से 
साधारण बुद्धि को प्रशा व नये सत्य का आविष्कार व नई आदर्श सृष्टि- 
निर्माण करनेवाली शुद्ध व स्वतन्न बुद्धि को प्रतिमा कहते हैं। एजलस 
ने लुडविक फ्यूरवेक-सबन्धी अ्रपनी पुस्तक में माक्स और अपने जेसे 
उसके अनुयायियों की बुद्धि में ऐसा ही भेद बताया है--“जिस तरह 
एक उच्च भूमि पर खड़ा मनुष्य आस-पास बहुत दूर-दूर की चीजों को 
तुरन्त देख सकता है वैसी ही स्थिति हमसे तुलना करते हुए माक्स की 
थी। माक्स प्रतिभाशाली? था व हम ज्यादा-से-ज्यादा बुद्धिमान” कहें 
ला सकते हैं। इसलिए माक्स जो कर सका वह मुझसे नहीं हो सकता 
था ।” प्रतिभा-संपत्न असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतत्न बुद्धि व 
सामान्य मनुष्य की अशुद्ध, परतन्न बुद्धि के तात्विक व व्यावहारिक भेद 
पर ध्यान न देकर समाज-निर्माण करना या उसमें क्राति करके आमूल 
परिवर्तेन करना असम्भव है। बुद्धि-स्वातत्य के सिद्धान्त में इस भेद 
का विरोध नहीं और न सामाजिक व्यवहार में नेतृत्व व अनुयायित्व दो 
भेद्‌ करके खास मर्यादा में स्वतत्न बुद्धि के नेता का अनुशासन मानना 
भी बुद्धि-सघ्वातन्य से अ्रतगत हो है। इसी प्रकार यह मानना भी बुद्धि 
स्वातत्य के विरुद्ध नहीं है कि जबतक मनुष्य की घुद्धि दुर्वासना व 
दुर्विकार से मुक्त न होगी तन्नतक वह शुद्ध व स्वतत्र नहों बन सकती। 
जबतक शुद्ध बुद्धि के प्रतिभावान्‌ नेता न होंगे तबतक मनुष्य-समाज की 
उन्नति नहीं होगी, न सवागीण क्रान्ति जैसे महत्‌ कार्य की सिद्धि ही 
हो सकती है। इससे यह नतीजा निकलता है कि समाज की उन्नति के 
व उसमें आवश्यक परिवर्तन कम-से-कम क्लेश से, करने के लिए आम 
जनता की बुद्धि को भरसक शुद्ध व स्वतत्र रखने का प्रयत्त करना लोक- 
मान्य नेता का कतंव्य है और लोगों का भी यह कतेव्य हे कि वे अपनी 
अन्तःशुद्धि का सतत प्रयत्न करते रहें। बुद्घि-स्वातव्य के सिद्धान्त 
का यह शुद्ध और ओेष्ठ रूप आधुनिक यूरोप ने नहीं पहचाना व अपना 
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नेतृत्व शुद्ध बुद्धि के अथवा प्रतिभावान्‌ निःस्वार्थी लोगों के हाथों में 
न देकर उस धनिक-वर्ग के हाथ में दे दिया है जिसकी बुद्धि वर्ग स्वार्थ 
से मलिन हो चुकी है और जिन्होंने उसका विनियोग नित्य त्वाथ-साधन 
में किया है। श्राधुनिक यूरोप की वर्तमान आपत्ति का यह एक मुख्य 
करण है। फिर आधुनिक यूरोप की तमाम विद्या व कला इस घनिक-वर्ग 
की दाती वन गई है व ऐसा वर्ग कहीं यूरोप खड में नहीं दिखाई देता 
जो यह मानता हो कि जनसाधारण की साम्म्पत्तिक व सास्कृतिक उन्नति 
करना सच विद्या और कला का उद्देश्य है, अथवा णो ऐसा श्राचरण 
करता हो। और जो अपने आत्मचल के द्वारा लोगों के आत्मचल को जाग्रत 
व सगठित करके समाज के लिए आवश्यक क्रान्ति की उपयोगिता उसे 
जेंचाकर आत्मबल से वेसो क्रान्ति करा दे । आधुनिक यूरोप की भ्रद्धा 
ही आ्राज आत्मतल पर नही रही है और न वहों के किसी देश ने श्रव- 
तक शत्न-बल से भी अभीष्ट सवीगीण समाज-क्राति करने का सामथ्य 
प्रकट किया है । 

समान-रचना-सब्रन्धी नवीन तत्व अ्रथवा समाज में न्याय-स्थापना 
करनेवाल्ले नवीन सत्य मानव बुद्धि में कब और कैसे उदय होते हैं व 
उन सत्यों की स्थापना के लिए आवश्यक समाज-क्ान्ति केसे की जाती 
है इसका और अधिक विवेचन करना आवश्यक है। ससार नित्य 
परिवर्तनशील है | ससार की कोई भी चस्तु स्थिर व अक्तर नहीं है। 
इसीलिए उसे जगत्‌ श्र्थात्‌ गतिमान्‌ नाम प्राप्त हुआ है। मानव-समाज 
में, उसकी अवस्थाओ्ं में, हम जान सकें या ने जान सकें, सगर एकनसा 
अन्तर होता रहता है | ससार में चिरन्तनम अथवा सनातन जैसा कुछ नही 
है । जगत्‌ का अथवा समाज का स्वरुप जेसे परिवर्तनशील है उसी तरह 
उसका अवलोकन व निरीक्षण करफे उसमें अपने अनुकूल परिवर्तन केसे 
होंगे या उसके परिवर्तन हमारे अनुकूल केसे बनाये जा सकेंगे इसका शोध 
करनेबाली मानवी चुद्धि का जान मी सतत बढ़ता रहता है । समाज की 
एक अवस्था में न्याय-स्थापना के लिए. जो तत्व उपयोगी होते हैं वही दूसरी 
अवस्था में अनुपयोगी ओर विधातक साबित होते हैं। जिस बुद्धि को यह 
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अनुभव द्ोता है कि समाज की जीवन-यात्रा जिस तत्व के अनुसार चलतो 
आ रही है उसके अनुसार अब आगे नहीं चल सकती, उसे प्रध्यापित 
सामाजिक अ्रवस्था की अपूर्णता व सदौषता जेंचने लगती है। मानवी 
चुद्धि में हश्य विश्व व दृश्य सामाजिक परिस्थिति का प्रतिनिम्ब पढ़ता है। 
इस प्रतिबिम्ब को देखकर जन्र मनुष्य को असन्‍्तोध होता है तो वह अपने 
समाज की प्राचीन अवस्था का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा देखने लगता 
है श्रथवा यदि उससे मी उसका समाघान न हुआ तो अपने समकालीन 
इतर समाजों की सद्यःस्थिति का चित्र उसके बुद्धि-नेन्न के सामने खडा 
होता है। इसकी मिसाल लीजिए : २०वीं या श६वीं सदी का परतन्नर 
भारतीय अपनी राजनेतिक परतन्त्रता और आर्थिक दरिद्रता का दृश्य देख- 
कर असतुष्ट हुआ तो उसकी बुद्धि अपने प्राचीन स्व॒राज्य की ओर 
घूमती है। यदि बह पूना में दो तो उसे पू्थंकालीन मराठी साम्राज्य की 
याद आती है। दिल्ली में हुआ तो मुगल बादशाहत के चित्र दिखाई 
देते हैं। इन दोनों चित्रों को देखकर उमकी बुद्धि को जेंचा कि अन्न 
वह पहले की श्रवस्था नहीं श्रा सकती अथवा वह भी अपूर्रा, सदोष व 
त्याज्य है ऐसा उसकी बुद्धि को लगा तो अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के स्वराज्य- 
चित्र उसकी आँखों के सामने खडे होते हैं । किसी को यूरोप की प्रजा- 
सत्ता का खराज्य-चित्र प्रिय लगता है तो किसीको रूस की समाज-तत्ताक 
प्रजा-सत्ता का चित्र अधिक मनोरम माल्यूम होता है । परन्तु गतकालीन 
व सद्यःकालीन खराज्य-चित्र के प्रतिब्रिम्बों का निरीक्षण करने के बाद 
किसी भी एक चित्र से बुद्धि का समाधान नहीं हो सकता व उनके 
दोष, अपूर्शंता अ्रथवा अन्धकार को जो बुद्धि कायल हो सकती है उसमें 
यदि अपूरता से पूर्णाता की ओर, सदोषता से निर्दोधता की ओर या 
अन्धकार से प्रकाश की ओर जाने की मानवीय आत्मा की नित्य प्रेरणा 
होगी तो वह अपने राष्ट्र व समाज की भावी स्वतन्व्त्ा को एके नवीन 
चित्र खड़ा करती है और उसके अनुसार प्रत्यक्ष सृष्टि का निर्माण करके 
समाधान पाती है। मतलब यह कि मानवी बुद्धि में भिन्न-भिन्न फाल के 
अवुस्थाओं को देखकर उनके सुण-दोषों का निर्माए करने का जैसा सामथ्य 
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है वेसे ही नवोन आदर्श-सष्टि निर्माण करके उसके श्रवलोकन करने का व 
उसकी ससस्‍्यापना के उपाय खोज निकालने का भी सामथ्य है। नवीन 
आदश-सष्ट निर्माण करने के उसके सामथ्य ही को प्रतिभा कहते हैं । 
याँतो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में यह प्रतिमा-शक्ति अव्यक्त रूप में 
रहती है; परन्तु प्रकट होती है वह चाज-बाज लोगों की बुद्धि द्वारा 
हो। मानव-बुद्धि के लिए अनात-त्षेत्र में पहुँचकर नवीन सत्य को पाने 
व शोधन करने का जो सामथ्य है वह उसे केसे और कहाँ से प्राप्त हुआ 
इसके सम्पन्ध में ससार में ठो-तीन लपपत्तियोँ प्रचलित हैं। हम उनका 
भी थोड़ा विचार कर लें । 

इन उपपत्तियों को हम आधिटेविक, अधिभौत्तिक व आध्यात्मिक 
नाम भी दे सकते हैं। सामान्य बुद्धि में न आनेवाले नवीन सत्य प्रतिमा 
वान्‌, असामान्य विभूति के मन मे केंसे स्फुटित होते हैं, इसकी आधि- 
देविक उपपत्ति इस प्रकार है कि ऐसे असाधारण बुद्धि के लोगों कों 
परमेश्वर की प्रेरणा से ये सत्य दिखाई देते हैँ | बेटिक मन्त्रों के ऋषि 
मन्त्र-हष्टा ये--ऋषयो मन्रद्रष्टर“--जब्र साधारण लोग ऐसा कहते हैं 
तत्र उनके मन में यही श्राधिटेविक उपपत्ति रहती है। परमेश्वर के स्वरूप- 
सम्बन्धी द्वेत के तत्वगान पर यह आधिदेबिक उपर्पत्ति अधिष्ठित रहती है | 
जीवात्मा व परमात्मा ये दो हैँ ऐमा मानकर परमात्मा जीवात्मा के प्रशान 
चक्तुओं को नवीन सत्य का दर्शन कराता है, दस तरह यह उपपत्ति है । 
इसके विपरीत एक आधिभीतिक उपपत/्त है। इसके अनुसार जीव दृश्ठा है 
और जगत्‌ उसका दृश्य है। इस दृश्य जग्रत्‌ का दर्शन करके व उसके 
स्वरूप को समझकर उसमें व्यवद्वर करमा मानवन-चुद्धि का मुख्य कार्य 
है। दृश्य विश्व के अ्रथवा समाज की इश्य परिस्थितियों के परिवतंनों का 
अवलोकन करना व इस परिवतेन के नियमों को खोन निकालना मानवीय 
बुद्धि का धर्म है। बाह्य परिध्थिति के परिवतेनों में से ही मानवी बुद्धि 
को नवीन शआ्रादर्शों का श्रथवा नवीन रुत््य का ज्ञान होता है। यो भी 
कहें कि इस वात में बाह्य दृश्य परिस्थिति व उनमें होनेवाले परिवर्तन 
ही मानव-बुद्घि का गुरु है। यह गुरु नो-कुछ शिक्षण देगा उसके अनु- 
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सार मानवी बुद्घि का ज्ञान बढता है व उसे जो सत्य दिखाई देगा उसे 
बुद्धि प्रहण करती है। मानवी बुद्धि को नवीन सत्यों का जो दर्शन 
होता है उसकी यह आधिभौतिक मीमासा है । इस मीमासा में सारा 
क॒तृ त्व दृश्य परिध्यिति व उछके परिवर्तन को ही दिया गया है। एक तरह 
से मानव-बुद्घि इस उपपत्ति के अनुसार दृश्य परिस्थिति की श्रथवा उसमें 
होनेवाले परिवर्तनों की ढासी बनती है | इस उपपत्ति को यान्त्रिक-मौतिक- 
वाद (]४९८ॉ१४प्ा८शं +०:९४7०7877) कहते हैं। इसमें मानवीय 
बुद्धि का स्वातत्य व कतृत्व बिलकुल नहीं माना गया है। इससें 
मनुष्य-बुद्घि को स्वतत्रता नहीं, मानवीय कतृ त्व को अवसर नहीं औौर 
उससे निर्मित नीतिशासत्र में आठशंवाद की कोई गु जायश नहीं। उसके 
नोति-शास्र का आदर्श आधिभौतिक सुखवाद है और त्यागी आदशंवादी 
मनुष्य व सुख-परायण स्वार्थी मनुष्य का मेंद भी उस तत्वज्ञान पर बने 
मानस-शात्र अथवा नीतिशार्त्र नहीं जानते । 
काले मास प्रभ्भति कम्युनिस्ट तत्वज्ों का भौतिकवाद इस यान्त्रिक- 
भौतिकवाद से भिन्न है। माक्स आदि के भौतिकवाट को स्वयविकासी 
भौतिवाद ( ॥)7९८८ा८टनों ](४६८८४४ाडआा ) कहते हैं। इसका 
यह मत है कि जढ़ निर्नीव सृष्टि के परिवतंनों के यान्त्रिक नियम 
सजीव सृष्टि पर लागू नहीं होते हैं ओर मानवेतर सजीव सृष्टि के प्राणी- 
शासत्र के नियम आदश्शवादी मानव-सृष्टि पर ज्यो-केनत्यों लागू नहीं 
किये जा सकते | मानस-शासत्र व नीति-शास्त्र के ये सिद्धान्त कि मानव- 
बुद्घि स्वतन्न है, आदश्श सृष्टि निर्माण कर सकती है और उस आदश 
की प्रास्ति के लिए. स्वार्थ-त्याग-पूर्वक प्रयत्न करना मानवीपन की उन्नत 
अवस्था है, आदि इस भौतिकवाद को मान्य है | परन्तु उसका यह 
- कहना है कि मानव बुद्धि को नवीन समाज-रचना के जो आदशे सूमते 
हैं वे भनुष्य-समाज की आधिभौतिक छुनियाद में अर्थात्‌ उसमें रूढ़ 
चनोत्पादन व धनविमाजन-पद्धति में क्रान्ति होने के कारण सूकते हैं और 
इसलिए, दृश्य सामाजिक परिस्थिति के परिवतन मानवीय आदर्श सृष्टि 
के परिवर्तन का कारण हैं व इस कारण का विचार किये बिना इस बात 
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की ठीक-ठीक़ मीमासा नहीं हो सकती कि मानवीय इतिहास में जो मिन्न 
आदश बने वे क्यों बने व पुराने आरशों को पीछे हयकर नवीन आदश 
प्रस्यापित करनेवाली ऋन्ति क्यों हुई! परन्तु यालिक-मोतिक्वाद की 
तरह मानवनबुद्धि की लतंत्रता उसके द्वारा निमित आवश-सृष्टि का 
महत्व व इन आदशों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य-यत्तों की व श्रादर्श 
च्याग की श्रावश्यकता का महत्व मास्स-प्रभृति के मौतिक्वाद में अमान्य 
नहीं। परिस्थिति मानवनबुद्धि की गुरु है यह मानकर भी इस परिस्थिति 
को मार्ग दिखाने का सामध्य आदर्श निर्माण करनेवाली मानवनबुद्धि को 
है व्‌ इस दृष्टि से परिश्थिति-त्प गुर को सिखाने छा क्षम मानवचुद्धि 
करती रहती है, इस सिद्धान्त पर वान्त्रिक-भौतिक्वाद ने ध्यान नहीं टिया 
ऐसा माक्स ने साफ तौर पर कह है । 

इसका अर यह हुआ कि परिस्थिति मानवी बुद्धि की गुद है! 
इस सिद्धान्त से आगे जाकर परित्यिति का भी गर्ल अथवा प्रमुल 
मानवीबुद्धि को देना लाजमी हो जाता है। किन्तु समाज के उभी 
च्क्तियों की बुद्धि में यह स्वतत्रता नहीं रहती । इसलिए परिस्थिति को 
अपने सामने ुकाकर उसपर प्रमुत्त जमानेवाले मनली पुरुष व प्रात 
परित्थित के सामने भुक बानेवाले माधारण लोगो के कतृत्न शोर 
जुद्धि में अपने आप मेट करना पढता है | काले-मा्स का कहना है कि 
पुराने मौतिक्वाद में ऐसा भेद किया मी गया है; परन्तु उस्ते यह द्वोत 
मेजर नहीं । सामानिक परिस्थिति व समाज की मनोगत आदश- 
सुष्टि का परिवर्तन परध्रावलग्बी व परत्पर सापेक्र छोता है। उनके 
कार्य-आरणु-समत्य भी दोनो पक्ष में प्रतियोगी झ॒ते है। इसलिए सामादिक 
परिस्थिति में होनेवाले परिवितेनों का विचार न करने से आदशे दृष्टि का 
विकास समझ में नहीं आ सकता । उसी प्रकार सामाजिक पसरितेनों की 
मीमासा भी मानव-बुद्धि की आदश निर्माण करने की शक्ति और मनुष्य 
करत लव की उपेज्ञा करने से नहीं वी जा सकती । काले माक्स ने ऐतिहा- 
पक तलन-मीमासा में जो नई और महत्व की बात जोडी है वह यही है। 
हेगेल प्रभृति आ्रधामिक इतिहत-्मीमाठकों ने महत छमानिक आदशे 
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के विकास पर सारा जोर देकर समाज की भोतिक परिस्थिति के उन 
परिवतेनों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण उन आदशों का 
विकास हुआ है | इस कमी को पूरा करने के लिए माक्स ने अपनी 
इतिहास की भौतिक मीमासा निकाली व उसके आधार पर समाज-तत्ता 
व क्रान्ति का भविष्य बतलाया । परन्तु इसके लिए. उसने न त्तो यान्त्रिक 
भौतिकवाद को स्वीकार किया और न मानवनजुद्धि की स्वतन्त्रता व 
मानवी कतृ त्व की आवश्यकता की अवहेलना की । 

मनुष्य स्वतन्त्र है व अपने बुद्धि-बल से दृश्य विश्व व सामाजिक 
परिस्थिति के परिवतेनों के नियम निकालकर नवीन आदर्श का निर्माण व 
स्थापन कर सकता है। यह सही हो तो भी उसझ्म यह स्वातन्त्रय व 
समाथ्ये सृष्टि के अन्तर्बाह्म नियमों से मर्यादित है व उन नियमों का उल्लंघन 
करके नहीं बल्कि उनका पालन व उपयोग करके ही वह अपनी स्वतन्त्रता 
का आनन्द पा सकता है, यह हरगिज न भूलना चाहिए. | इस विबय में 
अध्यात्मवाटी हेगेल और स्वय-विक्रासो मौतिकवादी माक्से-ऐजल्स में मत- 
मेठ नहीं | ऐजल्स ने मानवी स्वतन्त्रता के सिद्धान्त और सृष्टि के परि- 
चर्तेन के नियमों की नियति का समन्वय हेगेल के पूर्वोक्त मत के आधार 
पर हो किया है। स॒ष्टि की नियति का उल्लघन मनुष्य नहीं कर सकता, 
बल्कि उतका ज्ञान प्राप्त करके उसके नियमों का पालन करते हुए ही, 
उप्तपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है | इन्द्रियगोचर चाह्म 
दृश्य सृष्टि व सेन्द्रिय जीव की आन्तरिक, बाह्य इन्द्रियों के लिए अगोचर 
सृष्टि, इन दोनों पर मी, उनके परिवत्तेन-नियम जानकर, मनुष्य 
अपनी मर्यादित स्वतन्त्रता चज्ञा सकता है व ऐसा करना उसका श्रेष्ठ 
कतेव्य भी हे । 

यह विवेचन स्वयँ-विकासी मौतिकवाद के आधार पर हुआ । श्रत्र 
यह देखना है कि श्रद्वेत-वेदात इसके आगे चलकर क्या कहता है ? ऊपर 
एंजल्त का मानवी स्वत्तत्जता-सम्बन्धी जो सिद्धान्त बताया गया , उसमें 
यह कहा गया कि मनुष्य के लिए जैसे इन्द्रियगोचर बाह्य सूष्ठि पर प्रभुख 
प्राप्त करना आवश्यक है वेसे ही मनोगोचर अन्तःसृष्टि पर मी आवश्यक है। 
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पहला ग्रभुत्व प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक विद्या का व दूसरे के लिए. 
अध्यात्म-विद्या का अध्ययन करना पडता है । इन्द्रियगोचर दृश्य विश्व 
और सेन्द्रिय हष्ा जीव इन दोनो के व्यवह्वर व परिवतेन के नियम श्रव्यक्त 
रहते हैं| इंद्रिय-गोचर सृष्टि-परिवर्तन के ये अव्यक्त नियम जानना मानवी 
बुद्धि का काम है। उसे भी खोजकर मनुष्य को जानना पडता है । 
हश्य व दृष्टा दोनों के व्यक्त स्वरूप में परिवर्तन लानेवाले अव्यक्त निवम 
अथवा उनके श्रव्यक्त स्वरूप एक ही हैँ व इसीलिए श्रद्वेत-वेदात का 
मत है कि दृष्ठ दृश्य-विश्व के परिवतेनों को अपने श्रनुकूल बनाने का 
सामर्थ्य रखता है व अ्रपनी बुद्धि से आदर्श सृष्टि निर्माण करके उनपर 
प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है । दृष्ठा व दृश्य दोनों के अव्यत्ष स्वरूप से जब- 
तक तादात्म्य नहीं हो जाता तब॒तक मनुष्य, श्रध्यात्म-विद्या हो या मौतिक 
विद्या, उनके नवीन सत्यो का दशन नहीं कर सकृता। चल्कि यो कहें 
कि जो अन्यक्त स्वरूप को नही समझ सका वह जीव सृष्टि व दृश्य-्सुष्ट 
का स्वरूप भी ठीक-ठीक नहीं समझ सकता । हमारा अर्थात्‌ जीवात्मा 
का, जो शुद्ध अव्यक्त स्वरूप है वही परमात्मा है । परमात्मा किंवा 
परमेश्वर जीव और जगत्‌ का ही एक अव्यक्त व शुद्ध रूप हे और कुछ 
नहीं। परमेश्वर हमारे प्रजा-चक्तुओं को नवीन सत्य का दर्शन करता 
है व मन्त्र-दृष्टा-ऋषि समामि-अवस्था में उनका दर्शन करते हैं--इसका 
अथ यही है कि हमारे अव्यक्त अन्तरात्मा के ज्ाग्मत होने से हमारी 
बुद्धि में स्फूर्ति या तेव आता हे व वह अपने दृश्य-्संशोधन विषय में 
तल्लीन हो जाती है निससे वह आदर्श सृष्टि का दशशन कर सकती है । 
इस दृष्टि से सामान्य बुद्धि व प्रतिभा, अथवा जीवात्मा व परमात्मा, दृश्य- 
जगत्‌ और उसके अव्यक्त नियम अथवा परिवतंन-कारण, इनमें अश्रद्वेत- 
वेदान्त भेद की कल्पना नहीं करता । दृश्य-जगत्‌ का स्वल्प दृष्ठा के 
ज्ञान पर अवलत्रित रहता है। अज्ञानी व ज्ञानी जीव की सृश्टियों मिन्न- 
भिन्न रहती हैं, जिनमे पहली मोहमयी व दूसरी सत्य है। ज्ञानी जीव को 
सत्य सृष्टि प्रतीत होती है व अज्ञानी जीव को अज्ञनी सृष्टि । यह अज्ञान 
व शान भौतिक व झात्मिक ठो तरह का है। आत्मिक ज्ञान से इश का 
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अव्यक्त स्वरूप प्रतीत होता है व भौतिक ज्ञान से इश्य-जगत्‌ का। जो 
मनुष्य अव्यक्त परमात्मा से एक-रूप हो गया है वह किसी भी देवता की 
शरण नहीं जाता या यों कहें कि आत्म-स्वरूप से भिन्न किसी भो परमेश्वर 
को नहीं जानता | शकराचाय कहते हैं : 
“जाह नमामि देवान्‌। देवानतीत्य न सेवते देवम ॥ 
न तदनु करोति विधान । तस्में यतते नमो नमो महाम्‌ |” 

अर्थात्‌--मै किसी भी देव को नमस्कार नहीं करता। देवाताश्रों के परे 
चले जानेवाला मनुष्य किसी भी देव की सेवा नहीं करता व उसके बाद 
किसी भी तरह का पूजा-विधान नहीं करता । मैं खुद यत्न-शील, अपने 
को ही बारबार नमस्कार करता हूँ। यदि ऐसा कहें कि परमेश्वर नहीं है 
तो जीव और जगत के श्रव्यक्त शुद्ध रूप की ओर साधारण लोगों का 
ध्यान नहीं जाता। श्रतः लोगों को यह सिखाने के लिए. कि जीव व 
जगत्‌ का अव्यक्त स्वरूप भी है, आस्तिकवाद ग्रहण करना पड़ता है। 
परन्तु आत्तिकवाद स्थीवार करने से आम लोग यह मानकर कि अपने 
उद्धार की सारी जिम्मेदारी व बोका उठानेवाला परमेश्वर नामक जीव व 
जगत्‌ से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ है, निष्क्रम भन जाते हैं व वही हमारी 
बुद्धि में प्रकाश डालेगा, ऐसा समभकर अपनी बुद्धि तक नहीं चलाते। 
महान्‌ पुरष अपनी बुद्धि से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे वे परसेश्वर- 
निर्मित मानते हैं व उसके लिखे ग्रन्थ को पवित्र मानकर शब्द प्रमाण 
की ओर अझ्ुकते हैं ।, बुद्धियोग और कर्मयोग का इस प्रकार लोप होने से 
भौतिक विद्या व आत्मविद्या को प्रगति रुक जाती है, धर्म के नाम पर 
अधर्माचरण होने लगता है व विद्या ज्ञान के लिए नहीं विवाद के लिए 
है, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य को बताना पढ़ता है-- 
“परमेश्वर और कुछ नहीं, जोव व जगत्‌ का श्रव्यक्त रूप ही है व यह 
इृश्य-विश्व है--अपूर्णता से पूर्णता को ओर; श्रश्ञान से ज्ञान की ओर, 
अन्धकार से प्रकाश की ओ्रोर जानेवाली मनुष्य की यत्न-रूपी व ससार की 
अनन्त वस्तुओं में अखड परिवतेन करनेवाली, श्रव्यक्त शक्ति का व्यक्त रूप 
वही दृश्ठ व दृश्य का श्रव्यक्त स्वरूप अर्थात्‌ परमेश्वर है । वू ही परमेश्वर 
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है, परमेश्वर ही जगत्‌ है। उसी के कारण सार में परिवततन व तेरा 
उद्धार होता है | तू ही खुद अपना उद्धार कर सकेगा । यत्न ही परमेश्वर 
है। परमेश्वर है? यह तेरी वाणी त्रोलती दो तो भी वह मिन्न नहीं है 
ऐसा ही तू अनुभव कर व भौतिक विद्या और अ्ध्यात्म-विद्या की सहायता 
सैकर अपने प्रयत्न से ससार पर प्रशुत्व पाने का अपना अधिकार तू प्राप्त 
कर |” भारतीय तत्वशञान के आज तक के सारे ज्ञान का यह सार तथा 
अमृत है। श्रात्म-शान का यह सिद्धान्त भौतिक ज्ञान की बृद्धि अ्रथवा 
उपासना के प्रतिकूल नहीं, अ्रनुकूल ही है । वह जिस प्रकार मानवी प्रयत्न, 
लीव का स्वातन्य व बुद्धि की आदशे निर्माण करने की शक्ति का विरोधी 
नहीं उसी प्रकार आत्मसष्टि व मौतिक सृष्टि के नियमों का, बल्कि नियति 
का भी, विरोधी नहीं। सृष्टि के नियम और जीव-स्वातत्य का उसमें 
समन्वय है व जीवात्मा को परावलबी न बनाकर स्वावलबी आत्मोद्घार 
का ही उपदेश करता रहता है। भौतिक फलों की प्राप्ति का जिस प्रकार 
प्रयत्न ही एक साधन है उसी प्रकार वह आत्मज्ञान या मोज्ञ-प्राप्ति का 
भी साधन है। मोक्ष की कोई पोटडी ईश्वर के पास नहीं है। चित्त- 
शुद्धि और इन्द्रिय-जय के द्वारा मन को निर्विषय करना मोज्ञ-प्राप्ति का 
सही उपाय है। अद्वैत सिद्धान्त का यही सन्देश मनुष्य के लिए है। 
आधुनिक यूरोप की प्रगति का श्रेय वहाँ के व्यापारी-बर्ग को है | 
आज उस ग्रगति को रोकने का श्रेय भी उसी वर्स को है। यूरोप का 
नेतृत्व व्यापारी-बगग के हाथ में आने पर वह्य की सस्कृति का भौतिक 
बन जाना स्वाभाविक था। भौतिक सम्पत्ति का अजेन ही समाज में इनका 
कार्य और वही इनका नित्य व्यवसाय--इससे मानवी सुख ही भौतिक 
सुख और भौतिक सुख का अथ घन से प्राप्त खुल, ऐसी मानवी सुख की 
व्याख्या यूरोप में शीघ ही रूढ हो गई । फिर व्यक्ति-स्वातत््य का अर्थ 
हुआ घनाज॑न को स्वतत्नता, व्यक्ति-सुख का अर्थ हुआ धन से मिलनेवाला 
सुख । इस व्यक्तिगत सुख व धन की रक्ता करना राज्य सत्ता का आदि- 
क॒तेव्य हुआ व राज्य-सत्ता हुई व्यक्तिगत सपत्ति की रक्षा करनेवाली 
सस्था | इस तरह का आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक तल्वज्ञान वहाँ शीघ्र 
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ही फेज गया । व्यापारी-वर्ग के सामाजिक तत्वज्ञान से व्यक्ति यदि अपनी 
सपत्ति बढाता है, तो राष्ट्र की सपत्ति अपने-आप बढ़ती है। इसलिए 
राजसत्ता व्यक्ति की आथिक उन्नति में बाधक न बने । उसे वाधक न 
बनने देने के लिए राजसत्ता को लोग श्रपने द्वाथ में लें व प्रत्येक देश के 
लोग अपने राष्ट्र को सम्पत्ति, सत्ता व वैमव बढाने का प्रयत्न करें, इसी में 
व्यक्ति, राष्ट्रऔर समस्त मानव-जाति का कल्याण है |! ऐसा मायावी वेदान्त 
उत्पन्न हुआ | घनाजेन ही सत्र विद्याओं और शास्त्रों का ध्येय बन गया | 
अपने राष्ट्र का भौतिक सुख ही सर्वेश्रेष्ठ मानव धर्म बन बेठा । राज-सत्ता 
को ल्ोक-सत्ता का रूप प्राप्त हुआ , परन्तु यह लोक-सत्ता शीम्र ही 
घलिक-सत्ता बन गई और घनिक वग्ग का ही हित राष्ट्र का हित मान 
लिया गया | 

यह व्यक्तिवादी, सामाजिक विचार-श्रेणी कुछ समय तक यूरोप की 
प्रगति का कारण चनी । जचतक व्यक्ति बिना कष्ट के धनाजन नहीं कर 
सकता था, जच्॒तक साहस ही से श्री नहीं प्राप्त होती थी ओर जबतक 
संयम के बिना सचय नहीं हो सकता था. तब्रतक यह कहा जा सकता 
था कि मनुष्य ने जो-कुछ कमाया वह उसकी मेहनत का फल है। 
प्रत्येक व्यापारी को जो नफा मिलता था वह उसके साहस का फल है । 
प्रत्येक साहूकार को जो व्याज मिलता था वह उसके सयम का फल है | 
परन्तु जनसे धनोत्पादन के साधन बदल गये, उद्योग-धन्वे बह गये और 
छोटे णह-उद्योग हूटकर बडे-बडे कारखाने बन गये तबसे यह व्यक्तिवादी 
अरथ-शाक्ष व समाज-शासत्र, जो छोटे धन्धों से उपजीविका करनेवाले 
समाज पर लागू होता था, इस कारखानेदार व पूंजीवादी समाज पर लागू, 
न होने लगा । पूजीवादी समाज में धनाजन और कष्ट का अनुपात 
लगा रहता है। घन-सचय का और संयम का कुछ संत्रेंध नहीं रहता और 
यदि नफेब्राज पूंजीपति को साइस करना भी पड़ा तो वह अपने कशरजित 
घन पर नहीं, प्रायः दूसरों के घन पर द्वी समव होता है। समाज के 
धनोत्पादन के सब साधन अल्प-संख्यक वर्ग के पात चल्मे जाने पर, व 
बहु-सख्यक निधेन-वर्ग को जीवन के आवश्यक साधन प्राप्त करने के 
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लिए अपनी भम-शक्ति को वेचकर इन अ्रत्म-संस्यक पतिकों का दास 
बनने की नोवत आने पर, इन दोनों व्ों में होनेवाले ठहशव वे इकरर 
सेच्छापूवंक या रागीरजामन्दी के इकरर नहीं हो सकते । इस प्रकार 
आधिक गुलामी में डवे निर्धन, भ्रतञान व श्रसंगठित व्यक्ति को शासन- 
कार्य में धनिक, विद्वान्‌ व संगठित वे के व्यक्ति के बग़बर एक मत 
का प्रपिकार देने से सच्ची लोकसत्ता नहीं पैदा हे तकती। ऐसे प्रजा- 
सत्ताक राज्य की सत्र प्रातिनिधिक संस्थाएं धनिक-वर्गे के हाथ में चली 
जाती हैं। उसमें सर कानूत-कायदे घनिक वर्ग को सपत्ति के लिए बनाये 
जाते हैं। ऐसी प्रातिनिधिक सत्थाश्रो के प्रति उत्तरदायी मनिमदतत 
धनिक-वर्ग की संपत्ति की रा करनेवाली एक दढ़धारी सध्या बन बातो 
है। लोक-सत्ता का श्र्थ है लोकमतानुसर शाप्नन करना, परन्तु लोकमत 
बनानेवाले श्रखारों व पुस्तकों पर, नहींनहीं भान-दान करनेवाले 
विद्यापीठ व सावेबनिक शिक्षण-सध्याश्रों पर भी देश के धनिकनवग 
का आक्रमण व प्रसत्ष नियंत्रण होने लगता है। ऐसी लोकसत्ता में 
यहिःखातत्य का श्र धनिकों का सुख और निर्धनों की दसता श्रौर 
रहित का श्रय घनिकसत्ता का व राष्ट्रवाद को तम्रा्वाद का विजृत 
रुप प्राप्त होता है| 

इस बिकृति को नह करने का एकमात्र उपाय है-समाज के 
बनोलादन के साधन धनिक-वर्ग की निजी संपत्ति में से निकालकर सब 
लनिक मिलक्यित बना देना--अर्थात्‌ समाज-त्ताक प्रबा-सत्ता स्थापित 
करा । यूरोप के सामाजिक तलज़ आज इस बात को मानते हैं , परस्तु 
आधुनिक यूरोप के सामने श्राव यही एक प्रएन है कि यह क्ाति की कैसे 
जाय ! इस प्रश्न का जो उत्तर कर्ल माक्स ने दिया है उसी में से आज 
के वैज्ञानिक पमाववाद उस कम्यूनिव्म श्रौर उसके वायुद्ध-रपी क्राति- 
शास्र का बन्म हुआ है। इसके विपरीत इस काति को रोकने के लिए 
व प्रजातत्ता का आवरण इयकर, नागरिकों की मूलभूत खतबता को 
छीनकर, केवल यूजी-प्रधान समाज-रचना को चिस्तन करने के लिए 
फ्रिज का उदय हुआ है। मालिक श्रौर मतदूर इस वरमेद को मियकर 
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एकवर्गीय तमाज-रचना करने के लिए कम्यूनिज्म का क्राति-शास्त्र बना | 
इसके विपरीत प्रचलित व॒ग-सेद कायम रखकर समाज-सत्ताक क्राति को दबाने 
के लिए फासिव्म का क्रान्ति-प्रतिचन्धक शास्त्र आज यूरोप में निर्माण हुआ 
है। इन दोनों शास्रों का विश्वास शज्न-चल पर है। शज्त्र-चल के भगढ़ों 
के इस वातावरण में, आधुनिक यूरोप में, आत्म-चल पर अधिष्टित 
क्रान्ति-शासत्र फेंलाने की भ्रथवा बडे पैमाने पर उसके अवलंबन लिये जाने 
की सभावना श्राज तो नहीं टिखाई देती | आधुनिक भारत में आत्मचल के 
जिस निःशस्त्र क्रान्ति-विज्ञान का विकास हुआ है वह कम से-कम भारतवर्ष 
में, प्रजा सत्ता से समाज-सत्ता में जाने के जरूर काम श्रावेगा और 
आज जो उसे अकेली राष्ट्रीय प्रजा-सत्तात्मक क्रान्ति का रूप मिला है 
उसके विकास में से ही स्वतत्र भारत की सवागीण सामाजिक क्रान्ति पैदा 
होगी-ऐशा हमारा मत है । 

काले माकते के वेशानिक क्रान्तिवाद का भी थोड़ा विचार यहाँ कर 
लें। माक्स ने यूरोप की पिछली दो-तीन सदियों के इतिहास का अब- 
लोकन करके अपने शास्त्रीय या वेज्ञानिक समाज-सत्ता के क्रातिवाद का 
स्वरूप निश्चित किया। मध्ययुगीन यूरोप में, सामन्‍्तशाही के उदर में से 
ही व्यापारी-वर्ग का उदय हुआ | सरदारों और राजाओं को मौतिक व 
आर्थिक जरूरतें पूरी करने के व्यवसाय से उसकी बढ़ती हुईं । इस बाह 
में सरदार लोगों की ओर से विष्न डाला जाने लगा। उनकी आपसी 
संघर्ष से देश मे शाति नहीं रहती थी, जिससे व्यापार व लेन-देन की उन्नति 
नहीं हो सकती थी ! यह देखकर सरदार-वर्ग को मियने में राजा लोगों 
की उसने मदद की ओर साप्तन्‍्तशाही को मिटने में सहयोग दिया | यह 
सामन्तवर्ग हमारी वर्ण-व्यवस्था का क्षत्रिय-ब्ण था| सामन्तशाही-पद्धति 
में लोगों की रक्षा करना उनका व्यक्तिगत काये ही था | आसपास चार 
सिपाही इक किये और अपने बाहुत्नल से चाहे जहों एक छोटा-सा राज्य 
कायम कर लेते ये । यह बिलकुल प्रारम्मिक अवस्था का ज्ाच-धमं था। 
फिर चार की जगह चार सो सिपाही व चार हजार पेदल व घुड़सवार इकट्ठ 
करके उन्होंने धडाधड़ राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया | ताहम कुछ 


व्‌ 
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समय तक इन सामन्त लोगों ने देश व प्रजा की रक्षा कौ।£पंरन्ठु बाद 
को यह्द लोग व्यापारियों व साहुकारों को ही लूटने लगे व देश में' अराज- 
कता फेलाने लगे । बडे पमाने पर राष्ट्रीय एकच्छन्नों शासन स्केरपेत करने 
में इससे रुकावट पैंदा होने लगी और शाति-काल में जो उम्पत्तिशर- 
सस्कृति की उन्नति हो सकती है वह रुक गई । इसके विपरीत व्यापारी-वर्ग, 
स्वदेश और विदेश में व्यापार करके अपने देश की घन-टौलत बढ़ाने 
लगा। तब राजाओं ने इस सामन्त-वर्ग को, जो देश की साम्पत्तिक उन्नति 
में बाधा डालता था नष्ट करके, की लिम्मेदारी अपने हाथ में ली 
ओर इन उद्योग-घन्धों का राष्ट्रीयरण किया। उस समय इस सामन्‍्त- 
वर्ग ने परम्परागत व्यक्तिगत अधिकार और स्वतन्न्रता-क्षा के नाम पर 
इस राष्ट्रीयररण का विरोध किया | उसने यह पुकार मचाई कि हमारे बसे 
अमभिजात श्रेष्ठ वर्ग को कल के उपजे व्यापारी-वर्ग के समान दजे में ला 
रखना अग्राकृतिक है। ऐसी सामाजिक विषमता कानून के द्वारा नही पेंदा 
की जा सकती, निदान कुछ समय तक वह कायम नहीं रह सकती। जागीरें 
विये बिना सेनापतित्व स्वीकार करके देश के लिए अपने प्राणों की आहुति 
देने को कोई भी आगे न बढेगा और इसलिए, जागीरदार-बर्ग को नष्ट 
करने से अन्त में राष्ट्र को ही ह्वनि होगी ऐसा भय उन्होंने दिखलाया । फिर 
भी यूरोप के बढ़ते हुए व्यापारो-ब्ग ने अमीष्ट सामाजिक व राजनेतिक 
क्राति कर ही डानी। जब राजा अपनी सनिक-सत्ता व सम्पत्ति का दुदपयोग 
करने ओर घनिक समाज पर मनमाना कर लादने लगे, तब क्तानों का 
नेतृत्व करके, व्यापारो-वर्ग ने प्रजा-सत्ता की स्थापना की, सामाजिक समता 
की घोषणा की व राष्ट्रीय बन्धुभावना का टिंहोरा पिटवाया । इस तरह 
जमींदार, जागीरदार व व्यापारी-बर्य की सलाह से यूरोप में प्रजा-सत्ता का 
जन्म हुआ । बाद को यही व्यापारी साहुकार, ओद्यो।गक क्राति के पश्चात्‌ . 
मिलमालिक और कारखानेदार चन गये | 

इस ओद्योगिक क्राति से घनोत्पादन को मात्रा चढ़ गई ; परन्तु अब 
इस मात्रा-मेद से प्रकार-मेद पंदा हो गया । छोटे पेमाने के उद्योग धन्धों 
से घनोत्पादन प्रायः मालिकों के श्रम से होता है। बड़े-बडे करखानों से 
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| 

धनोत्ाादन मालिक के भ्रम से नही, चल्कि मजदूरा के श्रम से होता है। 
इस तरह घनोत्पाठन की मात्रा के बढ़ते ही उसका प्रकार भी बदल गया।। 
मात्रा-मेद से जन्न प्रकार-सेद पेंदा होता हे तब फिर पहले की समाज-रचना 
का प्रकार भी बदलना पड़ता है। जो बन्धन छोटे धन्धोंवालों के समाज 
में निमने के लिए काफी होते हैं वे बडे उद्योगपतियों को नहीं होते | 

कोई प्राणि-शास्त्र" शायद यह कहे कि घरेलू त्रिज्ली, जंगली बिल्ली 
अर शेर इनकी आकृति में कदाचित्‌ मात्रा-भेद हो है | परन्तु कोई 
समाज-शास्त्री यह नहीं कहेगा कि घरेलू' बिल्ली की तरह जगली बिल्ली 
या शेर को समाज में बिना रोक-ठोक के आजाद रहने दिया जाय । बेल- 
गाड़ी की राहदारी का नियंत्रण करने के लिए जो नियम काफी होते हैं 
वे मोटर के लिए काफी नहीं होते श्रौर पॉच-पचास घर के गाँव के 
साबजनिक आरोग्य के नियम पॉच-प्चास हजार घरवाले औद्योगिक शहर 
की आरोग्य-रक्षा के लिए काफी नहीं होते | इन उदाहरणों से यह 
दिखाई देगा कि मात्रा-मैद से प्रकार-मेद पेदा होता है और जब समाज 
के सामाजिक व्यवहारों का परिणाम और प्रकार बदलता है तो उसके 
नियम का भी प्रकार बदल जाता है। इतना ही नहीं, नल्कि पहले की 
समाज-रचना का सारा रूप द्वी बदल कर उससें क्रान्ति करनी होतो है । 
काले माक्स ने यह दिखाया कि श्रौद्योगिक क्रान्ति के कारण ऐसी ही एक 
सवोगीण सामानिक क्रान्ति की आवश्यकता ही नहीं चल्कि शक्यता भी 
उत्पन्न हो गई है । सामन्तशाही से प्रजासत्ता में जाने की क्रान्ति जिस 
तरह व्यापारी-बग के नेतृत्व से हुई उसी तरह उसने यह भी बता दिया 
कि, प्रजासता से समाजसत्ता की अ्रवस्था में जाने की क्राति मजदूर-बर्ग 
करेगा, जो कि पूँजीवाद के श्रधीन चना है, उसी के काम के लिए संगठित 
हुआ है और उसी समय में धनोत्पादन का काम श्रपने संगठित प्रयत्ञ से 
करते हुए क्षुण-क्षण जिसका शोषण होता है। ह 

उसका यह मत था कि यह क्रान्त एक-वर्गीय समाज की स्थापना 
करके मानव-समाज की नेतिक व सास्कृतिक उन्नति करेगी , परन्तु उसका 
यह भी कहना था कि उस क्राति के लिए यह एक ही कारण काफी न 
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होगा | समाज की एक रचना मिटकर जब उसकी जगह दूसरे प्रकार की 
रचना अस्तित्व में आती है तब वह केवल नैतिक व सास्क्ृतिक उन्नति की 
आकाज्षा से ही नहीं हो सकती। कोई भी समाज-रचना महज नेतिक व 
सास्कृतिक दरष्टि से अपूर्ण हो तो इसी कारण से लोग उसे बदल डालने 
या उसमें क्राति करने के लिए तेयार नहीं होते। उसमें क्राति उसी श्रवस्था 
में होती है जब वह श्रपने श्रन्तगत विरोधों से नष्ट-प्राय हो जाती, श्रच्छी 
तरह चल नहीं सकती या नष्ट हो जातों है, और सच लोग यह समभने 
लगते है कि उससे हमारी जीवनन्यात्रा अब चल नहीं सकती । प्रत्येक 
तमाज-रचना में ऐसे श्रन्तगंत विरोध रहते हैं व बढ़ते हैं और जन वह 
समान-रचना टूट पढ़ती है, तमी नवीन तमाज-रचना स्थापित करनेवाली 
काति द्ोती है। इस प्रकार के श्न्तगंत विरोध पूँजीवादी समाज-रचना में 
हैं और उसकी बढती के साथ-साथ बढ़ते मी हैं । प्रत्येक समाज-रचना के 
विनाश-बीज उसीके इस अन्तर्विरोध में घुल्े-मिले रहते हैं व उस समाज- 
रचना की बढ़तो के साथ उनकी भी चद्धि होती रहती है। पुँनीवाढ के 
विकास के साथ ही उसके विनाश-बीन यानी मजदूर वर्ग भी बढ़ और 
संगठित हो रहा है । 

पूंजीवाद का प्रमुख अन्तर्विरोध इस प्रकार बताया ना सकता है-- 
एइस समाज-यत्र की तमाम प्रेरक शक्ति व्यक्तिगत नफा व स्पर्धा में है । 
मुनाफे के लिए मजदूरों का वेतन कम करना और माल की ढर बढ़ाना ये 
वो साधन पूजीपति काम में लाता है व आपस की प्रतिस्पर्धा के कारण 
मजदूरों को चूसने की नीति वह नहीं छोड़ सकता । मजदूरों का चेतन 
कम करके उन्हें चूसना और झपने माल की खपत बहाना, दोनों बातें एक- 
दूसरे से मेल नहीं खातीं। श्राम जनता का शोषण होने से उसकी क्रय- 
शक्ति कम होती है व खरीव्दार न मिलने से माल की खपत न हुई तो 
कारखाने बन्द करने पढ़ते हैं । कारखाने बन्द हुएए तो लोग वेकर होते 
हैं और बेकारी से जनता की क्रवशक्ति श्रोर भी घट जाती है । इसीसे 
श्रोद्योगिक संकट पेदा होते हैं । तकटों को दूर करने के लिए यूरोपीय 
राष्ट्रों ने साम्राज्य का अवलन्नन लिया । इससे कुछ समय तक थे इस 
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सकेट से बचे रहे। ताहम आज यूरोप के साम्राज्यवादी देश, इस उपाय 
से भी, उस सकट को दूर नहीं कर सकते । इससे छूटने के लिए जिस 
साम्राज्यवाद का अवलबन उन्होंने लिया उसके द्वारा आज पहले से भी 
अधिक भयकर सकठ-परम्परा महायुद्ध के रूप में उनके सामने आ गई है। 
फिर साम्राज्य के विजित राष्ट्र मी अपनी श्रौद्योगिक उन्नति करके यूरोपीय 
राष्ट्रों से श्रौद्योगिक स्पर्धा कर रहे हैं जिससे चीन, हिंदुस्तान जैसे देशों 
की मडियों उनके हाथ से जा रहो हैं | इतना ही नहीं बल्कि जिन यूरो 
पियन पूं जीपतियों ने चीन व हिंदुस्तान में अपनी पूंजी लगाकर कारखाने 
खडे किये उन्हींकी स्पर्धा आज यूरोपियन कारखानेवालों को चुभ रही 
है| हिंदुस्तान-जैसे देश का सौ साल तक रुतत शोषण होने से यहाँ की 
निर्धन जनता भी यूरोपीय कारखानेवालां का माल ले नहीं सकती। इस 
तरह जिस सकट को वे दलना चाहते थे वह अधिक मीषण रूप में उनके 
सामने आ खड़ा हुआ है | प्रत्येक देश में मालिक और मजदूरों का वर्गे- 
कलह जोरों पर है, जिसमें से क्राति हुआ ही चाहती है | इस तरह पूंजी- 
वादी समाज-रचना व सस्कृति अपने अन्तर्विरोध के हवन-कुएड में जल- 
कर भस्म हो जावेगीः--माक्स की यह भविष्यवाणी थूरोप में बहुत कुछ 
सच निकली है व सच निकलने की बिलकुल तेयारी में है, यह कहना 
गलत नहीं । लेकिन 'यूरोप की वततमान पूंजीपति-सस्कृति नष्ट होने पर 
उसमें से नवीन सम्राज-सत्ताक सस्कृृति निर्माण होगी |? माक्स का वह 
कथन अवश्य ही सच होगा, यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा 
सकता । हमें इसकी सभावना बहुत कम मालूम पड़ती है। परल्तु हों, 
इस बात में कोई सन्देह नहीं कि मानव-सस्कृति अब आगे समाज-सत्ताक 
रूप ही धारण करेगी । 

मार्क्स के क्राति-शास्त्र का स्वरूप समझने के लिए, उसके एक-दो और. 
मतों का जिक्र करना जरूरी है । समाज-सत्ताक क्राति साधरणतः प्रजा- 
सत्तात्मक वैध उपायों से नहीं बल्कि सशस्त्र क्राति के द्वारा सफल होगो यह 
उसका साधारण सिद्धात था। उसका मत था कि इस समाजन-सत्ताक 
सशस्त्र क्राति केचाद कुछ समय तक अनियत्रित मजदुर-सत्ता ( [00९8- 
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(णर्आाए 0 ?706८872£ ) स्थापित होगी। जब पूंजीवाद 
निमू ल हो जायगा तो समाज सें मजदूर-वगे के अलावा कोई वर्ग बाकी 
न रहेगा और एकवर्गोंय समाज-रचना स्थापित हो जायगी। इस एक-वर्गीय 
समाज-रचना में घनोत्यादन के सत्र साधन समाज की मिल्कियत हो जायेंगे, 
जिससे सामुदायिक घनोत्यादन का सारा लाभ सबको एकन्सा मिलेगा । 
सबके सुख की मात्रा चढ़ जायगी, सबकी आवश्यकताएँ यान्त्रिक उत्पादन 
की सहायता से बहुत थोडे कष्ट में पूरी होने लगेगी । यह विश्वास रहेगा 
कि हमारे कष्ट का फल कोई दूसरा वर्ग नहीं छीनेगा, वह प्रत्यक्ष या 
श्रप्रत्यज्ञ आज या कल सत्रका सत्र हमारे या हम-जैसे मजदूरों को आज 
या अगली पीढी में मिलता रहेगा जिससे वे खुशी-खुशी घनोष्पादन के 
सन कष्ट स्वीकार करेंगे | बाल, वृद्ध, बीमार सत्रकी सेवा-शुश्रूषा समान के 
द्वारा होती रहेगी और सत्र प्रौह्द सशक्त व्यक्तियाँ को काम देकर उनकी 
आवश्यकता के योग्य वेतन देने की व्यवस्था समान करेगा । समाज के 
सब्न लोगों को ऐसी स्थिरता का श्रमुभव होने से घन-सचय का लोभ कम 
हो जायगा | जब्र समाज में एसा लोकमत बन जायगा कि समाज के किसी 
भी वयस्क और सशक्त व्यक्ति को मिना काम किये पैसा या धन नहीं मिल 
सकता व ऐसा करना उचित भी नहीं तथा ऐसा प्रत्यक्ष व्यवह्वार समाज में 
सालों तक द्ोता रहेगा व जब समाज की मौतिक आवश्यकताएँ पूरी करने 
के लिए. कम श्रम की जरूरत रहने से एकवर्गीय समाज में अनेक वर्षों तक 
वन्धु-भावना रूह हो जायगी व सजदूर-सस्कृति की स्थापना होगी तो फिर 
समाज में किसी प्रकार के दश्डघारी शासन-यन्त्र की जरूरत नहीं रह 
जायगी । सामानिक विषमता से पेदा होनेवाले अपराध, श्रत्याचार, 
श्रशाति मिट जायगी व मजदूर-सत्ता का शासन-यन्त्र बेकार ब्रनकर अपने 
आप मिथ जावेगा । इसके बाद वास्तविक वर्ग-विग्नह-रहित मानव-सस्कृति 
का उदय होकर मानव-इतिहास का वरग-विग्नही जगली युग नष्ट हो 
जायगा | 

यह जो समाज-सत्ताक क्रान्ति का स्वरूप चताया गया, वह माक्से के 
वेज्ञानिक समाजवादान्तर्गत क्रान्ति-शास्त्र का स्थूल स्वरूप है । समाज 
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की प्राथमिक अवस्था को छोड़ दे तो उसकी प्रत्येक अवस्था में दो वर्ग 
रहते हैं--शुलाम और उनके मालिक, भूदास व जमींदार और मजदूर 
व मिलमालिक | इनमें से पहला वर्ग श्रम और कष्ट करके समाज के 
घनोत्ादन का सारा भार उठाता है और दूसरा बगे उनको उसमें से 
महज इतना-सा हिस्सा देकर जिसमें वे मात्र जी सके, शेष सारा भाग खुद 
इड़प लेता है। गुल्ामों का वर्ग नष्ट होने पर, मध्ययुग में, भूदास-ब्ग 
बना और मध्य-युगीन सस्कृति के लय हो जाने पर आजकल का मनदूर- 
बे निर्माण हुआ तथापि प्राचीन, मध्य-युगीन व श्रवांचीन तीनों काल 
में मानव-संस्क्ृति किसी-न-क्सी रूप की गुलामी पर हो खडी रही ओर 
है। आधुनिक यूरोप में मजदूर-व्ग स्वतत्र नागरिक बन गया है, उसे 
मतदान का अधिकार मिला है। मजदूरों में से हर एक को चाहे जितना 
घन कमाकर पूं जीपति बनने की स्वतत्नता कानून ने दे दी है । मगर इससे 
यह कहना कि पूंजीपति तमाज में गुलामी नहीं है, गलत है और आज के 
समाज में नि्ेन मजदुर-वर्ग को इकरार-स्वातत्य है यह मानना बिल्कुल 
अ्रम है। यह बात कार्ल मार्क्स ने बहुत श्रच्छी तरह साबित कर दी 
है। पू/जीपति समाज में घनोत्यादन के सब साधन मुह्ठीमर घनिकों के 
हाथ में रहते है और बहुसख्यक निर्धन-ब्ग को अपनी अ्रम-शक्ति बेचनी 
'पढ़ती है व पूर्जपति जो-कुछ भी वेतन ढें उसे चुपचाप ले लेना पढ़ता 
है। इस अम-शक्ति से क्र-विक्रप मे मजदूर के पल्‍्ले अधिक-से-अधिक 
हुआ तो महज उपजीविका भर के साधन पड सकते हैं व उनके बल से 
उत्पन्न सारी संपत्ति पूंजीपति-वर्ग को मिलती है। जिस तरह बैल के सारे 
श्रम-कष्ट से उत्पन्न अनाज मालिक के कब्जे मे जाता है, बैल के चारा-पानी 
के खर्च के अलावा जो-कुछ घन बचता है वह सत्र मालिक को मिलता 
है उसी तरह समान के मजदूर-वर्ग के उदर-निर्वाह के बाद बचा सारा 
धन, जमीन, व्याज व मुनाफा अनेक रूपों में मालिक-वगें को मिलता 
रहता है। इस पूंजीपति समाज में मजदूर का दर्जा चैल या गुल्ञाम के 
दर्ज से भिन्न नहीं होता । इसलिए, जन्रतक मालिक-वर्ग के पास सकलित 
धनोत्पादन के सब साधनों को, जिन्हें समाज के सव लोगों के जीवन-साधन 
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कहना चाहिये, सार्वजनिक संपत्ति वनाकर समाज-सत्ताक प्रजातत्र स्थापित 
न होगा तबतक भनुष्य-समाज से गुलामी का अनन्त नहीं होगा, न मानव- 
सस्कृति से वर्गे-कलह ही नष्ट है सकता है। मास का यह मुख्य सिद्धात 
है। समाज सत्ताक अवस्था समाज को ग्राप्त कराने के लिए वर्ग-विश्रह 
से उत्तन्न मनदूर-सत्ता या श्रमिक-सत्ता एक सर्व-सामान्य उपाय है, ऐसा 
भी उसका मत था | 

आज तक समाज में एक परोपजीवी व दूसरा श्रमोपजीबी ऐसे दो 
वर्ग रहते आये हैं। इनमें से राजतत्ता परोपजीवी वर्ग के पास रहने से 
समाज के सब कानून-कायदे, रूढि, धर्माचार, धर्म-विचार, सामाजिक 
आदर्श, नैतिक विचार, विज्ञान और कज्ञा इन सब्रपर सत्ताधारी व परोप- 
जीवी वर्ग को छाप पड़ी हैं। इससे आज तक की मानव-संल्कृति समाज 
के आधार-भूत बगेन्मेद वर्ग विग्रह से विकृत हो चुको है। समाज के 
कानून, रूढि, धर्माचार, धर्मविचार, सामाजिक आदशे, नेतिक विचार, 
विज्ञान व कला, सामाजिक नियम इन सबका उपयोग वरिष्ठ बग ने अपने 
स्वार्थ के लिए व कमिष्ठ वर्ग की दासता को समथनीय व चिरन्तन करने 
मे किया है। गजनीति, समाज-नीति, अ्र्थ-नीति, इन सब्में मानव- 
सस्कृति का मूलभूत यह वर्ग-विग्रद प्रतिर्जिनित हुआ है श्रौर राजा तथा 
राज्याधिकारो, समाजनेता और उसके अनुयायी, अर्थ-शास्त्रज्ञ व घर्म- 
शास्त्रज, कवि व दूमरे कलाकार इन सबने समाज के इस वर्ग-मेद व 
तजन्य विषमता को स्वीकार किया है। इस दृष्टि से आजतक का मानव- 
संस्कृति का इतिहास वर्ग-विग्नह का इतिहास है और अबतक उसमें जो 
सर्वागीण सम्राज-कास्तियों हुई हैं वे वर्गे-विम्नह से उत्तन्न क्रान्तियों हैं, 
ऐसा काले माक्स का मत हैं। उसके इस सिद्धान्त के अनुसार समाज- 
सत्ताक क्रान्ति बर्ग-विग्नह में से ही उत्पन्न होगी और वह प्राय” सशत्त ही 
होगी । मानव-सस्कृति को पूंजीवादी युग के बाद कौन सा स्वरूप प्राप्त 
होगा व कैसा होगा इसकी साधारण चल्पना इस सिद्धान्त से हो 
सकती ; परन्तु किस देश में कौन सी क्रान्ति किस तरह होगी व क्र 
होगो और वहाँ समाजवाद की स्थापना किस साधन व अनुक्रम से 
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होगी इस व्यावहारिक राजनीति को दृष्टि से अत्यन्त महत्व के 
प्रश्नों का उत्तर देने में माक्से की इस उपपत्ति का, स्थूल सामान्य ज्ञान 
किसी काम नहीं आता । माक्से-एजल्स के बाद लेनिन ने कम्यूनिज्म के 
व्यावहारिक क्रान्ति-शास्त्र में बहुत उन्नति की है ; लेकिन यह अनुभव 
हुआ कि लेनिन का क्रान्ति-शास्त्र भी रूस के बाहर ससार में दूसरी जगह 
ज्यों-का-त्यों लागू नहीं किया जा सकता | तत्र लेनिन के बाद कम्यूनिस्ट 
नेताओं ने मी इस क्रान्ति-शास्त्र में बहुत घरा-बढी की है| फिर मो यह 
मानना कि कम्यूनिज्म ने एक ऐसा क्रान्तिशास्त्र बना रखा है, जो ससार 
के सभी राष्ट्रों पर घट सकता है, महज श्रम है ओर ऐसी अपेक्षा करना 
भी हमारी राय में वेज्ञानिक मनोद्ृत्ति का द्योतक नहीं है | 

पहले महायुद्ध के बाद कुछ ही दिनों में माक्संबादी विचारों ने हिंद 
की राजनीति में प्रवेश किया । १६२० में गाधीनी छारा छेड़ा गया 
अनत्याचारी असहयोग का आदोलन जब मंढ पडा गया तब १६२२ में 
भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को प्रस्थापना हुईं। १६२७ तक बडे-बड़े 
ओद्योगिक शहरों के मजदूर-वर्ग में उतका प्रचार प्रचुर मात्रा में हो गया। 
लेकिन इसके घाद सायमन कमीशन के बहिष्कार के रूप में राष्ट्रीय 
आन्दोलन जोर पकडने लगा और अत में उसकी परिणति १६३० में 
भारतीय स्वातत्य के सत्याग्रह-सग्राम में हो गई । कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय 
स्वातत्य के इस आन्दोलन में बिलकुल ही सहयोग नहीं दिया । इसीसे 
"१६३४ में माक्सवाद के आधार पर समाजवादी दल काम्रेस के अन्दर 
स्थापित हुआ। यह राष्ट्रीय स्वातत्य के आन्दोलन से व उत्त आन्दोलन को 
चलानेवाली कांग्रेस से अधिक मात्रा में समरस होनेवाला दल था। 
इसके कुछ दिनों बाद भाई मानवेद्रनाथ राय ने माक्सेवाद के आधार पर 
एक और पक्तु की स्थापना की । अब यह रायवादी दल राजनीति से 
अलग होकर विलीन हो गया है। मारतीय समाजवादी पक्षु ने अपने को 
प्रज्ञा समाजवादी पक्तु में रूपातरित कर लिया है और गाधीवाद का ऋ्रातिकारी 
रूप पहचानकर व उसका क्रातिकारी श्रहिंसातत्व अपनाकर वह यह कहने 
लगे हैं कि माक्सेवाद का पुनःसंशोधन करना चाहिए. । कम्यूनिस्ट यह 


शे३४ आधुनिक भारत 


एकवर्गाय सम्माज-रचना करने के लिए कम्यूनिज्म का क्राति-शास्त्र बना | 
इसके विपरीत प्रचलित बग-मेद कायम रखकर समाज-सत्ताक क्राति को टवचाने 
के लिए. फासिज्म का क्रान्ति-प्रतिबन्‍्धक शास्त्र आज यूरोप में निर्माण हुआ 
है। इन दोनों शास्त्रों का विश्वास शर्त्र-बल पर है| शस्त्र-चल के झंगढों 
के इस वातावरण मे, आधुनिक यूरोप मे, आत्म-बल पर अधिष्ठित 
क्रान्ति-शास्त्र फेलाने की अथवा बडे पेमाने पर उसके अवर्ल॑चन लिये जाने 
की सभावना आज तो नहीं ठिखाई देती | आधुनिक भारत में आत्मचल के 
बिस निःशस्त्र क्रान्ति-विज्ञान का विकास हुआ है वह कम से-कम भारतवर्ष 
मे; प्रजा सत्ता से समाज-सत्ता मे जाने के जरूर काम आवेगा ओर 
श्राज जो उसे अकेली राष्ट्रीय प्रजा-सत्तात्मक क्रान्ति का रूप मिला है 
उसके विकास मे से ही स्वतत्र भारत की सवागीण सामाजिक क्रान्ति पेदा 
होगी-ऐशा हमारा मत है । 

काले मास के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद का भी थोड़ा विचार यहाँ कर 
ले । माक्‍्स ने यूरोप की पिछली दो-तीन सदियों के इतिहात का अव- 
लोकन करके अपने शास्त्रीय या वेंजानिक समाज-सत्ता के क्रातिवाद का 
स्वरूप निश्चित किया | मच्ययुगीन यूरोप मे, सामन्तशाही के उदर मे से 
ही व्यापारी-व्ग का उदय हुआ | सरठटारो और राजाओं की भौतिक व 
आशिक जरूरते पूरी करने के व्यवसाय से उसको बढ़ती हुईं | इस त्राढ 
में सरदार लोगों की ओर से विष्न डाला जाने लगा। उनकी आपसी 
सपघर्ष से देश मे शाति नही रहती थी, जिससे व्यापार व लेन-देन की उन्नति 
नही हो सकती थी ! यह देखकर सरदार-वर्ग को मियाने में राजा लोगों 
की उसने मदद की और सामन्तशाही को मिटाने में सहयोग दिया | यह 
सामन्तवर्ग हमारी वर्णा-व्यवस्था का ज्षुत्रियन्चर्ण था | सामन्तशाही-पद्धति 
में लोगो की सक्ञा करना उनका व्यक्तिगत कार्य ही था। आसपास चार 
सिपाही इकट्रे किये और अपने बाहुतल से चाहे जहाँ एक छोटा-सा राज्य 
कायम कर लेते थे | यह बिलकुल प्रारम्भिक अवस्था का क्षात्-घर्म था। 
फिर चार की जगह चार सो सिपाही व चार हजार पेदल व घुड़सवार इक 
करके उन्होने धडाधड़ राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया | ताहम कुछ 
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भारतोय समानवाद को खड़ा करने की कोशिश व प्रयोग वे कर रहे हैं। 
लेखक मानता है कि इससे महात्मा गाघधी का सत्याग्रही क्रातिकारी-तत्व 
ओर लोकशाही समाजवाद का समन्वय होगा और भारत में माक्सवाद्‌ 
से श्रेष्ठ सामाजिक तत्वशान व क्रातिशास्त्र का निर्माण होगा। गत 
पश्चीस-तीस सालों तक माक्सवाद फेलाने का काम निन लोगों ने किया 
उनको चाहिये था कि उसो अर में इस देश में ग्राधोवाद ने थो राज- 
नीति चलाई उसका सहानुभूति से निरीक्षण करते। इससे उन्हें 
पता चलता कि माक्सवाद में जिन तत्वों का अभाव है वे गाधीवाद 
में हैं और उन्हीं की श्रावश्यकता भारतीय राजनैतिक आदोलनों में थी। 
इसीसे हिंदी राजनीति में गाधीवाद तथा गाधीजी का नेतृत्व इन दोनों का 
प्रभाव बहता गया और गाधीजी के हाथों में यहा की राजनीति के सूत्र 
आ गये । इससे माक्सेबाद की कमियों का पता हिंदी समाजवादियों को 
लग जाना चाहिये था ओर समाजवादी तत्वनान तथा क्रातिशास्त्र को 
माक्सवाद से अधिक निर्दोष तथा ठोस नीव पर खडा करने की जरूरत 
महसूस होनी चाहिये थी। शायद्‌ उस आवश्यकता को जानकर ही प्रजा 
समाजवादी पक्ष के नेताओं ने आज अपनी नीति निर्धारित की है। राय- 
वादियों ने तो राजनेतिक क्षेत्रों का त्याग ही किया है । सिर्फ कम्युनिस्ट 
दल ऐसा है कि जिसको अभी तक माक्सवाद में किसी बात की कमी 
महसूस नहीं हो रही दे । 

जिन तत्वों के अभाव सें माक्सवाद का प्रभाव यहाँ की राजनीति पर 
नहीं पड़ा, ऐसा लगता है कि उनका यहाँ थोडे में निक्र करना असगत न 
होगा | इसके बारे में सोचते समय निम्न चार जातों का विचार करना 
चाहिए ; 

(१) राष्ट्रीय भावना व वर्ग-विग्नह | 

(२) रक्तरजित क्राति को यलने का तंत्र । 

(३) सामाजिक विचार-सृष्टि और चाह्म बस्तु-सृष्टि | 

(४) घर्म-मावना व क्राति-श्वत्ति | 

इनके बारे में माक्सवाद की जो भूमिका है उसके अनुसार विचार 
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करने से पद चलेगा कि मासवाद जिम वक्त हिंदुस्तान में आया 
तबसे आज तक इस देश की हालत ऐसी रही है कि मिससे उसके बारे में 
पुनर्विचार करना जरुरी है । इसीलिए हमें लगता हे कि माक्सवाद 
का चरमा निरहोंने भरपनी शँखों पर से न हटाया और निरहकार वे निर्षिकार 
मन से यहाँ की हालत का निरीक्षण न किया, वे अपना असर हिंद राज" 
नाति पर न अ्वतक डाल सके हैं, न श्रागे डाल सकेंगे | 

हिंदुस्तान में जत्र माक्सवाद पहले श्राया तर पहला महायुद्ध खत्म 
हो चुका था | तब्से तीस-पेतीस साल के प्रयात्त से हिंदी बनता के हृदय 
में कामेस ने राष्ट्रीय भावना पैदा की, नो युयुलुरुप घारण करके विदेशों 
साम्रान्यशाही सें सपूर्ण स्वाधीनता का सप्राम करने के लिए तेयार हो 
गई। इस आदोलन की ग्राद्र प्रेरणा राष्ट्रीय भावना ही रहो । इसके विप- 
रीत माक्सवाद वर्गबिगह को क्रातिशाल्न की राव प्रेरणा मानता है। 
जन अपने राष्ट्र से विदेशों सत्ता को हटाना हो तब देश की राजनीति में 
अलग-अलग वो के लार्थ में विरोध नहीं होता ऐमी बात नहीं। लेकिन 
ऐसी हलतवाले देशों में अगर क्ाति करनी है तो केवल वग-विग्रह के 
तल पर अपनी राजनीति का आधार ने रखकर वर्ग सम्स्वय का तत्व मान- 
कर ही क्ातिकाय में शामिल होना चाहिए । लेडिन जो मानते थे कि 
मार्सवाठ वे उसके तलशान में कोई नई बात जोड़ने की आवश्यकता नहीं 
है या वह एक पणिूरों क्रातिशास्र व तत्वगान है, उनके लिए गद्ठीय 
भावना पर जोर देकर चलनेवाले सातत्य-सग्राम में शामिला होना ग्रधमव 
था। यही वजह हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट दल भारत के राष्ट्रीय सप्राम से 
या उमकी राष्ट्रीय इृत्ति ते कमी सहमत ने हो सका । १६२० में १६४७ 
तक जन कमी भाख में विदेशी साम्राज्य-सत्ता के खिलाफ प्रचंड आदेलन 
उठ खड़े हुए तबर कम्युनिस्ये ने इन आदोलनों से लिप्त खने को नीति 
अ्रख्तियार को । इतना ही नहीं बल्कि उनका विरेध भी किया | भारत 
के खतम्त्र होने पर जब यहाँ लोकतन्त्र करो माननेवाली पहली राष्ट्र 
सरकार बनी तत्र उत्तके खिलाफ बगे-विग्रह के आधार पर उन्होंने सशत्ल 
क्रातिदी और सरजामशाही निजामी प्ासत का रहय लेकर वे भारत के 
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ठुकडे करने पर उतारू हो गये | पाकिस्तानवादियों के साथ मिलकर 
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ राजनैतिक मोर्चा खब्य 
किया । हिंदी कम्युनिस्ट-राजनीति के गत पद्चीस-ततीस सालों के इतिहास 
को देखने से पता चलता है कि वह अविवेक से कितना भरा है ! 
भारतीय कम्युनिस्ट-पक्ष ने माक्सवाद से वरा-विग्नह का तत्व उठा लिया 
ओर उसका कहाँ क्रौर कितना उपयोग करना चाहिये या उसकी मर्यादाएँ 
क्या हैं, इसका विचार न करके हिंदी राजनीति में उसका दुरुपयोग ही किया। 
उनके अविवेक से हिंदी राष्ट्रीयता की प्रगति में अनेक बाधाएँ आई । 
गत तीस-पेंतीस सालों में भारत में जो क्रातिकारी आदोलन हुए उनसे 
नसीहत लेकर माक्सैबादी अपने तत्वशञान का विकास जरूर कर पाते, 
लेकिन स्वतत्र प्रज्ञा का यह रास्ता छोड़कर उन्होंने भारतीय राजनीति से 
अपने को हमेशा के लिए अलग कर दिया है | 

ब्रिटिश-राजनेताओं को यह बात मालूम थी कि एक-न-एक दिन यहां 
से उन्हें अपना डेरा उठाना पड़ेगा | उन्होंने हमेशा ऐसी कोशिश को 
कि यहाँ की क्राति शातिमय रहे । कांग्रेस की स्थापना करने में हम, 
वेडरबन आदि ने हिंदी नेताओं को सहयोग दिया और लोकतन्त्रात्मक 
राजनीति का प्रारम्भ किया | उनके सामने यह ध्येय था कि हिंदुस्तान में 
खून बहाये बगैर स्वराज्य-प्राप्ति की राजनीति सफल हो | दादाभाई, रानडे, 
तिलक, गोखले आदि सबके हृदय पर व राजनीति पर हम उनके इस 
बर्ताव का असर देखते हैं | इसीसे १६०५ के बाद जो राष्ट्रीय पक्षु चना उसने 
भी जहाँ तक हो, रक्तपात ठालने की कोशिश की और वहिष्कार-योग की 
निःशस्त्र क्राति की नीति अपनाने का फेसला व्यवहार-दृष्टि से किया | इसी 
बहिष्कार-योंग को म० गाधी ने क्रातिकारक अहिसा का अधिष्ठान दिया 
व्‌ सपूर्ण स्वाधीनता का आदोलन अलग-अलग रूपों में तोस साल चलाकर 
उसको कामयाब बनाया | ब्रिटिश-राजनेताओं ने गाधीजी के श्रादोज्न 
का यद्यपि पूरी तरह मुकाबला किया फिर भी इस बात को कभी उन्होंने 
नजर-अदाज नहीं होने दिया कि मारत तथा ब्रिटेन का पारस्परिक झगड़ा 
रक्‍्तपात को यलकर चल सकता है । लाडे रीडिग, लाड अरविन और 
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लाडे लिनलिथगो इन तीनो वाइसरायों के जमाने मे गाधीजी ने एक-से-एक 
चढ़कर प्रचंड आदोलन किये । इन बाइसरायों ने इन आदोलनों को 
इतने की पूरे कोशिश की । फिर भी आदोलन रुक जाने पर कार्मेस व 
गांधीजी के साथ समभोते हुए। अत में भारतीय त्वाधीनता का सवाल 
यथासभव रक्तपात को यलकर ही हल हुआ । इसीसे निःशस्त्र क्राति 
का जन्म हुआ है ओर वह भारतीय जनता के व नेताओं के अत-करण 
में अपनी बर्ड जमा चुकी है | खूँखराबी टलकर क्रातिकारक परिवर्तन 
करने का यह जो एक नया तन्त्र भारतीय राजनीति के इतिहास में विकास 
पाता श्राया है व सुप्रतिष्ठित हो गया है, उत्तडो नजर-अदाज करके 
भारतीय कम्युनिस्टों ने अपनी राजनीति चलाई । अनत्याचारी निःशस्तर 
क्राति की यद बृत्ति माक्सवाद में कुछ महत्त्व को बात जोड सकती है, इस 
सत्य को, सिफ्े समाजवादियों ने है| पहचाना और श्रपने पक्ष को सत्याग्रह 
का अधिए्ाान देकर उमकी विशेषताश्रा को ससार के सामने रखा | 
भारतीय घटनाओं से माकसेवाट को सीखने योग्य कुछ है हो नहीं, यह 
सानकर भारतीय कम्युनिस्ट ठल अपनी राजनीति को उसी पुराने ढररें पर 
चला रहा है। 

माक्सवादी बिचारपद्धति में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि तमाज 
को बाह्य परिस्थिति में जो परिवर्तन होते हैं, उनका असर समाज के विचारों 
पर है ओर समाज की रूह विचार-प्रणालो परिस्थिति में होनेवाले परिवितनों से 
अपने आप बदल जाती है। इसीलिए. परिस्थिति के परिवर्तन के साथ 
समाज के विचारों में परिबतेन करने के लिए कोई खास कोशिश करनी 
पड़ती है या किसी खास सम्ताज्ञ के विचारों में परिबतेन करने के लिए 
उसके मन के पूर्व सस्कारों का गहरा अध्ययन करके समाज की अवस्था 
के लिहाज से उपाय-योजना करनी पड़ती है, ऐमा माक्तबादी नहां मानते। 
अगर वे भारतीय समाज की खास मानसिक अवस्था व उसके सास्क्ृतिक 
विकास का अध्ययन करते तो उनको पता चलता कि हमारे समाज ने सदियों 
से अपनी सामाजिक विचार-सृष्टि में तुद्धिपूवेंक परिवतेन लाना छोड़ दिया 
है। इस सम्ताज की आह्म परिस्थिति में चाहे जितने परिवतन हो जाय; 
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लेकिन सममर-बूककर वह अपनी सामाजिक विचार-सुष्टि में परिवतन नहीं 
करता | नई परिस्थिति के अनुकूल नई विचार-सूष्टि का निर्माण तरह नहीं 
करता, न औरों से उसको वह स्वीकार करता है । प्राचीन धिचार सृष्टि से 
चिपक बेंठने वी उसकी प्रवृत्ति है। एक तरह से यह समाज की जौद्धिक 
मूहता या जड़ता है। उसकी बुद्धि से यह जडता या मूढता का पर्दा हयने 
के लिए. उसके अत-करण में चेतन्य पैदा करनेवाले अनासक्त बुद्धि के 
निष्काम कर्मगरोगा लोकसेवक अब श्रागे आ जाने चाहिएं | इस समाज 
की मानसिक अवस्था यूरोप के मध्यथुगीन या उससे भी पहले के समाज 
की मानसिक अवस्था-जैसी है। यहाँ के लोगों ने अभी आधुनिक यूरोप 
की सवागोण सामाजिक क्राति की कल्पना या ध्येयों का रहस्य या महत्व 
अभी तक वास्तविक रूप में नहीं समकऋा है। ऐसे समाज में क्राति लाने 
की इच्छा रखनेवालों का यह ध्यान में रखना चाहिए. कि समाज के उद्धार 
में बाह्य परिस्थिति से उसकी पिछुडी विचार सृष्टि व विकृत भाषनाएँ ही 
अधिक बाधा पहुँचाती हैं | ऐसे समान को जो क्रातिप्रवण बनाना चाइते 
हैं उनको चाहिए. कि जहाँ तक हो सके बे उसे अ्रत्याचार के अविवेक से 
बचाय और उसकी मानस-सूष्टि व विचार-सृष्टि में उचित क्राति करें। 
उसकी प्रतिकार-शक्ति को सबम तथा अनुशासन के बधनों में रखकर वह 
खास दिशा मे ही कार्य करती रहे और अ्रतमय उसका स्फोट न हो या 
सबके विनाश की वह कारण न बने, इसके लिए सचेत रहना चाहिए । 
इस प्रदार समाज के हृढ्य में नया चेतन्य लाने श्र उसकी विचार- 
सृष्टि में क्राति पेदा करने में म० गाघी द्वारा खोजा हुआ सत्याग्रही 
क्रातिशास्त्र कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे शास्त्र की महत्ता को समझने में 
परिध्थिति के साथ आप-ही-आप आदमी की विचार-सर्टि में भी परिवर्तन 
होता है ऐसा माननेवाले कम्युनिस्टों को बहुत दिक्कत देती है और अभी तक 
वे उसे समझ नहीं सके हैं। माक्स के शास्त्रीय समाजवाद के जन्‍म से 
'पहल्ले दो-ढाई सौ वों में यूरोप भे घामिक तथा सामाजिक क्राततिकारियों 
का जो दिव्य बलिदान हुआ, उसमें से जो आत्मतेज निकला उसीसे 
थूरोपीय जनता क्रातिकारी विचारों को स्वीकार करने योग्य चनी थी। 
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यहाँ की जनता को इसके काबिल बनाने के लिए इस तरह का 
अलिगन करना होगा और उस समय यह ऋतिशक्ति अ्विवेक से 
या असयम से विकृत होकर बेकार ने बन जाय इसके बाएं में 
सावधान रहना होगा | अगर एक ही साथ इन दोनों कामों को उठाना 
हो तो सामानिक व राननेतिक कायकर्ताओं को चाहिए कि वे अनासक्त 
स्थितप्रञ के या निष्काम कर्मयोगी के आध्यात्मिक गुण अपने में लाने 
की कोशिश करें | भारतीय क्रातिकारियों के सामने म० गाधी तथा तिल्लक 
ने यही आदर्श रखा था। तमानवादो क्राति लाने की इच्छा रखनेवालों 
को चाहिए कि वे इस थादर्श को श्रपना लें | लेकिन हर एक धमंभावना 
तथा धर्मशास्त्र को बड़-मूल से उखाड़ फेंकने की ईच्छा रखनेवाले माक्स- 
वादी इस आदर्श को हर्गिन अपना नहीं सकते । अगर इसको अपनाना है 
तो मानवी दशन को केवल भौतिकवाद के सहारे खडा करने से काम नहीं 
चल सकेगा। इसी अनुभूति से भी जयप्रकाश नारायण ने ऐसा जाहिर 
कर दिया है कि भौतिकवाद की मर्यादाओं को लॉधने पर ही मानव 
की नेतिक प्रेरणा की समाधान-कारक मौसासा की जा सकती दरें । 
श्री जयप्रकाश नारायण के इन उदगारों से कम-से-क्म इतना पाठ तो 
माक्सबादियों को जरूर सोखना चाहिए कि मानव-हृटय की धर्मभावना 
ब अ्रध्यात्म-बृत्ति के गहरे अध्ययन की जरूरत है । 

भारतीय स्तमाज वी मनध्यिति व विचार-स॒ष्टि में परिवतन करके 
अन्याय के खिलाफ भंगइने की बृति या प्रतिकार-भावना को जगाना 
भारतीय क्ाति की ग्रहम चीज है ओर जब इस तरह की मानसिक क्राति 
हो जाती है तब राजकीय व सामाजिक क्राति लाने के लिए प्रत्यक्ष सशस्त्र 
कऋ्ाति की आवश्यकता नहीं रहती, यह वात कम्युनिस्टो के दिमाग में कभी 
भी नहीं आई | इसके विपरीत इस देश की राजनीति कम-से-कम गत 
पचास या साठ वर्षों से इस सिद्धान्त पर अपना आधार रखकर चली आा 
रही है ओर उसने जो प्रगति की है उसको देखकर भागे मी वह इसी 
आधार पर चलती रहेगी ऐसा दिखाई देता है। इस क्रांति को लानेवालों 
ने केवल राजकीय या सामाजिक विचारों को आदोलित नहीं किया 
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चल्कि समाज के हृदय की शुद्ध धमसावना तथा क्रातिकारी अ्रध्यात्म का 
भी उपयोग उसके लिए किया है । इस तरह आधुनिक भारत में घ॒र्म व 
अध्यात्म का एक क्रातिकारो रूप प्रकट होता आया है। 
कम्युनिस्ट-तत्वज्ञान में धर्ममावना के बारे भे कहा गया है कि वह 
क्राति-विरोधी शक्ति है और मानव-समाज को ऐहिक अभ्युद्य से हटाकर 
पारलोकिक सुख-स्वप्तों में ही निमग्न रखती है। इस तरह वह अफीम की 
गोली का-सा काम करती है। आधुनिक मारत के राजनैतिक नेताओं ने 
यहाँ की जनता के हुदय की गहराई में पेठी धर्मभावना व अध्यात्म-बृत्ति 
जगाकर उसे क्रातिकारी रूप देने की कोशिश की। धर्म व अध्यात्म 
के इस क्रातिकारी स्वरूप का ख्याल किये बगेर कोई मो व्यक्ति सामाजिक 
घटनाश्रों की व इतिहास में दिखनेशली धर्मभावना व अव्यात्म-बृत्ति की 
मोमासा नही कर सकेगा । माक्से को उस जमाने के यूरोप में घ्मसस्था 
का जो दशन हुआ वह सामाजिक क्राति के विरोध के लिए प्रध्थापित राज्य- 
सस्था के निमित्त जनता का नैतिक पृष्टपोषरण प्राप्त करा देनेवालो प्रतिक्राति 
कारक शक्ति थी। लेकिन काले माक्स को घर्म सस्था के जिस प्रतिक्रियावादी 
रूप का दशेन हुआ वही घर्म व अध्यात्म का सही व स्थायी रूप नहीं है। 
लो० तिलक, म० गाघा या आचार्य विनोत्रा भावे के जीवन में घर्म व 
अवन्यात्म को जो क्रातिकारी रूप प्राम हुआ है बह देखने के चाद हिंदो 
कुम्युनिस्टों को यह ज्ञान हो जाना चाहिये था कि माक्सेवाद द्वारा धर्म व 
अध्यात्म की जो मीमाता की गई है वह अधूरी तथा एकागी है। लेक्नि 
आश्चर्य की चात यह है कि जत्र जयप्रकाश नारायण-जैसा एकाथ 
सामाजिक कआातिवादी, आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करता है तब्र वह 
प्रतिक्रियवादी नन रहा है? ऐसा शोरगुल माक्सवादी मचाते हैं। इससे 
सदेह होने लागा है कि शायद ये साप्रदायिक विचारवन्त इस बात को भूल 
गये हैं कि सही ज्ञान पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, परिध्यिति को पढ़ने 
से मिलता है। मतलब यह कि गत पचास-साठ वर्षों की भारतीय राज- 
नीति का इतिहास, यहाँ की छाप्ताजिक व धार्मिक घटनाएं और इन सनरके 
पीछे यहाँ के नेताओं का जो तत्वज्ञान था उससे कम्युनिस्ट दल तथा उनके 
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विचारा के लोग सहमद् न हो सके और न उससे उन्नेि कुछ नत्तीहत 
ही ली। ; 

भारत में आज राष्ट्रीय ध्वाततत्य की क्राति का युग बीतकर समाजवादी 
क्रांति का युग शुरू हुआ है, इसको हर कोई साफ देख सकता है। लेकिन 
भारतीय समाजवादी क्राति का तत्वज्ञान और उसके लिए होनेवाले प्रवत्न 
केवल माक्सबादी तलजान के य क्रातिशास्त्र के ऊपर ही अपना श्राधार 
रखेंगे, ऐसी आशा रखना शास्पीय बुद्धि का द्ोतक नहीं होगा | उन्नीतवी 
सी के मध्यकाल में माउसे को यूगेप के इतिहास में जो घटनाद देखने 
को मिली, उनमें उसने माक्सवादों तत्वजञान बनाया था। श्राज भारत 
तथा अ्रन्य एशियायी देशों में जो समाजवादी युग झा रहा है उसका तत्व- 
मान व क्रातिशाल मार्कसवाद से अधिक गहरी तथा व्यापक दृष्टि स्वीकार 
करने से ही बन सफ़ेया | हमे आशा है कि इस तरह गहसे तथा व्यापक 
तात्यिक दृष्टि मे सोचने पर धर्ममावना व अध्यात्म-बत्ति का क्रांतिकारी 
स्वरूप समाजवादी भी महसूस करेंगे ओर उसी दृष्टि से सत्याग्रही क्राति- 
शान्त्र की मह्ता को वे जान सफेंगे | 

ऊपर जिन बातों का विवेचन इपने फिया है, हमारी राय है कि उनके 
बारे में गाधावाद भा मास्पवाद से कुछ सीख सकता है। गाघीवादियों 
में र्ट्रीय भावना का श्रेष्ठ तथा वर्गे-म।वना को कनिष्ठ या हीन मानने की 
वृत्ति देखी जाती है। लेकिन तकंशास्त्रीय या न्यायशास्त्रीय दृष्टि से इस 
प्रदृत्ति का समर्थन नहीं किया जा सऊता । जिप्त तग्ह गुज्ञाम देश की 
आष्टरीय भावना पुरेगामी गजनाति का श्ररि छान बन सकती है, उसी तरह 
पीडित और पीडक या मालिक श्रौर मजदूर के वगभेद से विभानितत 
समाज में पीडित बगे री या मजदूरों के सगठन की व्र्गविरोधीं भावना 
पुगेगामा गजनीति का अधिष्ठान बनकर वर्गद्दीन समा के ध्येय की तरफ 
अग्रमर होने मे सहायक ही सकती है. । श्रनलाचारी अ्रस॒हयोग 
सविनय कामून-मंग का तत्व परतत्र देश के उद्धार के लिए उपयुक्त होने 
से निस तरह लागू किया जा सकता है व समर्थनीय ठहरता है, उत्ती तरह 
वह आर्मिक व सामाजिक दातता में पडे किसान-मजदूर वर्ग के उद्धार 
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में उपयुक्त और समर्थनीय ठद्दरता है। अतः उस काम में उसका उपयोग 
करना सत्याग्रही क्रातिकारी का कतेव्य है। यह विचार निस्सकीच होकर 
गाधीवाद को कबूल करना चाहिए। 

सत्याग्रही ऋतिकारियों को चाहिये कि राजनीति में भाग लेते समग्र 
निरी आदश-निष्ठा की नीति न चलाकर वास्तववादी दृष्टि को स्वीकार करें। 
राज्य-सस्था के दडघारी होने से उसके चलानेचालों के सन्न व्यवहार शुद्ध 
अह्दिसा की कसोटी पर खरे नहीं उत्तर सकेंगे, फिर भी मानव-समाज की 
झाज की अवस्था को देखकर राज्य-सस्था की ढठड-शक्ति को व्यवहार- 
दृष्टि से उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। जो सेद्धान्तिक दृष्टि से किसी 
खास श्रवस्था में सशस्त्र क्राति को अटल या समर्थनीय मानते हैं , लेकिन 
साथ-ही ऐसी खूं खराब क्राति को टालने के अनत्याचारी उपायों से जो 
भरसक प्रयत्न करते हैं या राजनैतिक नीति के तौर पर जिन्होंने अ्रनत्याचारी 
क्रांति के तत्व को हृदय से स्वीकार कर लिया है ऐसे लोगों से राजनैतिक 
मामलों में सशतें सहयोग देने की नीति उन्हें अखि्तियार करनी चाहिए । 
दडशक्ति के सहारे के सिवा चलनेवालो समाज-व्यवस्था, फिलहाल व्याव- 
हारिक दृष्टि से कोई समव नहीं मानता, इसलिए सत्याग्रही क्रातिकारियों 
को चाहिये कि वे शासन-यंत्र की दडशक्ति को वास्तववादी दृष्टि से मजुर 
करलें। शासन-यन्न की दडशक्ति ऐसी शक्ति है कि जिसको न्यायबुद्धि व 
सरक्षण-बुद्धि के आधार पर समाज मानता है + लैकिन समाज-रचना में 
बद्धमूल अन्याय समाज बदाश्त न कर सकता हो व समाज की न्याय" 
बुद्धि अगर उसके खिलाफ विद्रोह करे और प्रस्थापित शासन-यत्र की दुड- 
शक्ति को दिया हुआ अपनी म्याय-बुद्धि का आधार निकाल ले तो ऐसे समाज 
में दडशक्ति के रूप में जो सत्ता अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करती 
है वह समाज की न्यायबुद्धि के आधार पर बनी दइडशक्कि न शेकर एक 
तरह से सघठित हिसाशक्लि ही होती है, ऐसा कबूल करना पडेगा | सत्या- 
अह्दी क्रातिकारी इस बात को अस्वोकृत नहीं कर सकता कि जो शासनयत्र 
अपने हाथ में इस तरह से सचित हिंसाशक्ति का उपयोग समाज पर ज्याद- 
तियों व जुल्म करने के लिए. करता है उसके नीचे द जाने से श्रच्छा 
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तीन बनाने का काम आज भूदान-यज्ञ व सपत्तिदान-वज्ञ के रूप में भारत 
में शुरू हो गया है | इसीमें से उपनिर्दिष्ट प्रकार का गाधीवादी व समराज- 
वादी लोगों का सहयोग निर्माण होगा व हो रहा है । 

बर्गहीन समाज की स्थापना का ध्येय मजूर करने पर समाज में वर्ग 
सस्था व आर्थिक विषमता नष्ट करना जरूरी हो जाता है । मनुष्य की 
उत्पादन-क्ञमता बढ़ने के कारण यह श्राज किस तरह सभव व अ्रपरिदाये 
हो गया है, गाधीवाद उसकी समाजशास्त्रीय मीमासा माक्संचाद से सीख 
सकता है | यद्यपि हजारों सालों से बन्धुभाव व समता का ध्येय नेंतिक 
व आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों ने मजूर किया था फिर भी उत्पादन-कार्य 
जारी रखने की व उसमें विकास करने की दृष्टि से उत्त समय आर्थिक 
विप्रमता व वर्ग-सस्था की आवश्यकता व उपयोगिता लोग महंसूस करते 
थे। इसी दृष्टि से धर्म-सस्थाश्रों ने उसे मंजूर कर लिया था व समाज- 
धारण के लिए जरूरी मानकर आशिक वर्गभेद को साघु-सत प्राकृतिक व 
न्याय्य मानते थे। लेकिन आज मानव की उत्पादन-क्षमता बहुत चढ़ गई 
है जिससे समता व बन्धुमाव के ध्येय को सामाजिक व आशिक क्षेत्रों में 
स्थापित करके वर्ग-सस्था को मिटाना समव व आवश्यक हो गया है । 
बर्गसस्था की उत्पति, अभिव्वृद्धि व विनाश की समाजशास्त्रीय मीमासा 
जिस तरह माक्संवाद में की गई है वैसो ओर किसी भी सामाजिक तल्वजान 
में नहीं की गई है । 

अगर इस घधमभावना व अध्यात्मिक बृत्ति के आधार पर सामाजिक 
क्राति का काम चालू रखना है तो यह घर्मभावना किसो खास धर्म से 
एकरूप नहीं मानी जानी चाहिए, मानव-हृदय को समाजहित-बुद्धि से व 
सर्वोदय-बुद्धि से उसको एकरूप मानना चाहिए,। सत्याग्रह क्रातिकारी 
इसका सतत दक्षुतापूबक ध्यान रखे | उसी तरह मानव हृदय की अध्यात्म- 
चृत्ति को किसी खास सामाजिक व राजनैतिक संगठन से या अध्यात्मशास्त 
के किसी सप्रदाय से एकरूप नही बनने देना चाहिए । यद्यपि सत्यनिष्ठा व प्रेम- 
भावना मानव-ह॒ृदय की सनातन वृत्तियोँ हैं फिर भी सामाजिक, नैतिक या 
आध्यात्मिक शास्त्र का कोई खास सिद्धात नित्य या सनातन नहीं होता । 
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मानच-बुद्धि द्वार आकलन किये हुए किती सत्य को पूर्ण व अतिम सत्य 
नहीं मानना चाहिए। उस पूर्ण व अतिम सत्य की खोज का काम जीवन 
की सभी शक्तियां का उपयोग करके मानव इसेशा करता रहे | इस सत्या- 
ग्रही निष्ठा से जो ब्रात अपने हुटय व अपनी चुद्धि को उस समय सत्य 
प्रतीत शैगी उसके अनुसार उसको अपना बताव रखना चाहिए । यही 
मानव की मि्पेत्ञ तथा आदशभूत जीवन-निष्ठा है और इस जीवन-निष्ठा 
की साधना के लिए भौतिक, सामानिक व आध्यात्मिक शास्त्र के व्यवहर 
के सुतिप्ठित माने जानेत्ाले सिद्धान्तों के खिलाफ क्रांति करने के चिए 
सत्याग्रही को हरदम तैयार रहना चाहिए। श्रगर यह्द इंत्ति टिक सकी तो 
सत्याप्रही जीवन-मिष्ठा का क्रातिकारी रूप प्रकट होगा व मानर-समाज 
आज निम नई सम्कृति का निर्माण करना चाहता है वह अवश्यमेव 
प्रस्थापित शेगी | 


अत्र हम इस बात का ग्चार करें कि वर्ग-युद्ध व सशस्र क्रान्ति 
के सम्बन्ध में काले माव्स का तास्विक सिद्धान्त क्‍या है और उसमें 
निषशणस्त्र क्रान्ति के द्वारा समाज-सत्ता प्रस्थापित करने वी कल्पना समा 
सकती है कि नहीं! भल्ते ही मास का यह मत हो कि समाव-सत्ताक 
क्रान्ति आमतौर पर शम््र द्वाग ह करनी पडेगी फिर भी माक्स ने यह 
कहा है कि इस कऋार्ति के साधन प्रत्येक देश को अपनी परिस्थिति ओर 
परम्परा के विचार स बदलने पढ़ें गे और इद्धलेंड या श्रभेरिका जैसे प्रजा- 
सत्ताक देशों में शान्ति-मार्ग से भी वह हो सकेगी | १८७२ में एमस्टर्डम 
के अपने सापण में वह कहता है-- 

“आपको यह नहीं खयाल करना चाहिए कि इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए एक' ही साधन सबपर लागू हो सकेगा । प्रत्येक देश 
के श्राचार-विचार और परिस्थिति का हमें खास तौर से ध्यान रखना पडेगा 
ओर हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि कुछ ऐसे देश जैंमे सथुक्त- 
राष्ट्र अमेरिका और दड्ललैंड में मबदूर लोग शान्तिमार्ग से अपने 
उद्दे श्य की पूर्ति कर सकते हैं |? 

लेनिन ने काले मार्क्स के इस मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है 
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कि “८७१ के लगभग इड्लेंड में नौकरशाही व तेनिक-सत्ता का प्राचल्य 
न होने के कारण मास को यह लगना स्वाभाविक था कि इड्डलैंड में 
शान्ति-मार्ग से समाजसत्ताक क्रान्ति हो सकेगी ; परन्तु आज ( १६१७ ) 
इड्ेलेंड और अमेरिका में सैनिक सत्ता और नौकरशाही का पूरा 
साम्राज्य है इसलिए माक्स ने इड्लेंड, अमेरिका ओर दूसरे देशों में 
जो मेंद किया है वह ठीक नहीं है।” श्य७५ के बाद इड्डलैंड 
में साम्राज्यवादी विचार-धार अधिक फेलने लगी, क्योंकि हिन्दुस्तान 
जैसे विजित देश की आर्थिक लूट के प्रभाव से वहों की जनता को यह 
आशा होने लगी कि इद्धलैंड के सब्र बर्गों की दाल-रोटी और छुख-सुविधा 
का प्रश्न हल हो सकेगा । श्थ्वी सदी के मध्य तक वहों के मजदूरो को 
यह आशा नहीं हुईं थी व इसलिए माकत का वर्ग-विग्रही तत्वज्ञान वहाँ 
पनपने लगा था + लेकिन बाद में जन वह आशा बेंध गई तो वर्ग-विग्रह 
पीछे रह गया व साम्राज्यशाही लोकप्रिय होने लगी | वहाँ का समाजवाद 
भी बर्ग-विग्नद को ताक में रखकर वर्ग-सन्धि के सिद्धान्त का अ्रवलम्धन 
सेने लगा और ब्रिटिश-राष्ट्रवाट प्रजातंत्र के तत्व से खिसककर साम्राज्य- 
बाद का रूप धारण करने लगा। पिछुले महायुद्ध के समय इस वर्ग- 
सधि या साम्राज्य-सत्ताक राष्ट्रवाद की भाववा का अनुसरण करके ही 
इग्लैंड के मजदूर श्रौर उनके नेताओ्ं ने अपनी धन-त्ताक सरवार से 
सहकाये किया | अन्न फिर वहाँ की जनता यह समझते लगो है कि इस 
साम्राज्यवाद से हमारा प्रश्न सदा के लिए, हल नहीं हो सकता | परल्तु 
यह विश्वास नहीं होता कि सशस्त्र या निःशस्त्र मार्ग से भी, तमाज-सत्ताक 
राज्यक्रान्ति को सफल बनाने योग्य सदूगुण-सपत्ति आज वहां की जनता 
में बाकी बच रही है। यह भो एक विकट प्रश्न है कि इस सदूगुण- 
सम्पत्ति के अ्रमाव में वह समाज-सत्ता की स्थापना कर सकेगी कि नहीं १ 
फिर मी हमारा यह ख्याल है कि यदि हिन्हुस्तान-जैसे देश को स्वतत्नता 
देने के लिए. ब्रिटिश-राजनेता मजबूर हो गये और स्वतत्रता व समानता 
के आधार पर इस्लैंड व हिन्दुस्तान में सन्धि हुई तो जिस तरह हिन्दु- 
स्वान के पूंजीपति ब्रिटिश-पूंजीपतियों से मित्रता करेंगे उसी तरह ब्रिय्श 
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मजदूर और उनके समाजवादी नेता भी भारतीय जनता के समाजवादी 
नेताओं से मित्रता कर लेंगे | भारतवर्ष ने यदि अपने सत्याअद्द के चल पर 
स्वय॑-निणेयी पूरा स्वराज्य का विधान प्राप्त कर लिया तो यहाँ का समाज- 
बादी दल सत्याग्रही शक्ति के बल पर हिन्दुस्तान की भावी सवोगीण क्राति 
करने लगेगा। तभी इग्लेण्ड के मजदूर-बर्गे का साम्राज्य-मद उतर 
ज्ञायगा व उसे भारतीय समाजवाटी दल का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा | 
इस तरह आज भी इस्लैंग्ड व हिन्दुस्तान दोनों देशों में समाज-सत्ताक 
क्रान्ति के शान्ति-मार्ग से सफल होने की सभावना है । 


इग्लैएड के समाजवादी तल्कि ऋम्युनिस्ट विचारधारियों को भी यह 
विचारधारा पथने लगी है और वहां के बहुतेरे लोग यह मानते हैं कि 
सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाठ से स्वत्तत्रता और समानता के आधार पर 
समभौता और संधि करनी चाहिए । जिस तरह १६ वीं सदी में ब्रिटिश 
लित्रग्ल नेता हिन्दुस्तान को सशस्त्र क्रान्ति का अवसर न मिले इस हेतु 
से भारतीय कांग्रेस से समझौते की नीति रखने की प्रेरणा अपने देश- 
न्घुओं से करते थे, उसी तरह आज इग्लेश्ड के समाजवादी विचारों के 
नेता इस ख्याल से कि हिन्दुस्तान की भावी सामानिक क्रान्ति कहीं 
हिंसात्मक न बन जाय, अर्दिसात्मक ही रहे. यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के 
स्वयनिर्णय--स्वातंन्य-अधिकार--को स्वीकार करके भारतीय राष्ट्रवाद के 
साथ समानता की तन्धि कर लो जाय । फेनर ब्राकबे अ्रपनी ([76ी870 
(“77879 १६३०) नामक पुम्तक में लिखते है « 


“हेन्दुस्तान में जिनकी पूंजी लगी हुई है उनसे मैं कहूँगा कि 
हिन्दुस्तान की ब्रिटिश पूंजी को असली खतरा राजनैतिक क्रान्ति से नहीं 
बल्कि सामाजिक क्रान्ति से दै। प्रस्तुत राननेतिक श्ान्दोलन से जो 
क्रान्तिकारी मनोश्रत्ति बरन गई है वह एकाएक नष्ट होगी और यदि 
उसकी जड़ गहरी चली गई तो राजनैतिक स्वतत्रता के बाढ ही निश्चित 
रूप से शुरू होनेवाली जनता की आर्थिक उन्नति को लड़ाई में मी वह 
व्यक्त हुए. ब्रिना न रहेगी। इसलिए जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा 
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करना चाहते हैं उन्हें चाहिए. कि वे इस राजनेतिक लड़ाई का फेसला 
समभौते के द्वारा तुरन्त कर लें। इसी में उनका हित हैं |” 

१६वीं सदी के ब्रिटिश राजनेता अपने राष्ट्र की राजनीति इस दृष्टि से 
ठहराने पर जोर देते थे कि दिंडुस्तान के स्वतन्त्र होने पर भी वहाँ हमारा 
व्यापार चलता रहे । आज को परिस्थिति के अनुसार इग्लेंड के दूरढर्शी 
ब्रिटिश राजकीय तत्वज्ञ, इस दृष्टि से कि हिंदुस्तान में सामान्िक क्राति रक्ता- 
पात का ठग्न स्वरूप न धारण कर ले व उसमें अपने देशचन्धुश्रों व 
उनको पूंजी की एकाएक आहुति न हो जाय, ब्रिटिश राष्ट्र से कहते हैं कि 
सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाट के साथ समभौता करके भावी सामाबनिक 
क्राति के शातिमय होने का श्रनुकूल वातावरण निर्माण किया जाय | यह 
सलाह ब्रिटिश राष्ट्र को जेंचगी या नहीं यह इस बात पर अवलबित है 
कि भारतीय बनता सत्याग्रह-सम्राम में कितना त्याग करने के लिए तेयार 
है और संघ-शासन के विधान को कहाँ तक असफल चना सकती है | 
हमें विश्वास है कि भारतीय जनता इसमें सफल होगी और उसीसे हमें 
आशा है कि हिंदुस्तान की भावी सामाजिक क्राति भी वह शाति-मार्ग से 
कर सकेगी । हों, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सत्या|ग्रही पत्ते अपना 
तत्वज्ञान सामाजिक क्राति पर लागू करे व यहाँ का पूँजीवाद ब्रिटिश-राज- 
नीतिश्ों के बरात्र दूरदर्शिता प्रदर्शित करे | यह दूसरी बात सवोश 
में पहली बात पर अवलबित है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सत्याग्ही 
तत्वज्ञान ने सामाजिक क्राति का जिम्मा लिया तो हमारा ख्याल है कि 
भारतीय पूजीवाद दूरदर्शी स्वार्थ-भाव से ही सही, शातिमय क्राति के 
सामने सिर झ्ुकाये त्रिना न रहेगा अर्थात्‌ यदि सत्याअहो तत्वशान ने यह 
भावी कार्य अपने जिम्मे न लिया व प० नेहरू से उपदिष्ट समाज-सत्ताक 
प्रजातन्त्र का ध्येय स्वीकार न किया तो फिर यहाँ को समाज-क्राति सशस्त्र 
रूप घारण किये बिना न रहेगी । 

आजकल यह मानने का एक रिवाज चल पडा है कि सत्याग्रह व 
वर्ग-विग्रह्मत्मक सामाजिक क्रांति ये दोनों बातें तत्वतः भिन्न हैं और उनका 
समन्वय नहीं हो सकता | इसका कारण जिस तरह सत्याअही तखज्ञान के 
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विरोधी हैं उस्ती तरह उसके भक्त भी हैं। इसलिए यहा इस बात का 
भी कुछ विवेचन करना जरूरी है कि वर्ग-विग्रह का सिद्धात कहाँ तक 
यथाथे है व वर्ग सन्धि या वर्ग-सहकाय का सिद्धात कहों तक ठीक है | 
इसके लिए पहले हम निर्विकार भाव से यह समझ ले कि वर्ग-विग्नही- 
सिद्धात के समर्थक शुद्ध वैज्ञानिक व तात्विक दृष्टि से उसके विषय में क्‍या 
कहते हैं। इस विषय में कम्युनिस्ट-तत्वजान के समर्थक श्री एडबर्ड 
कोनत श्रपनी ( 4० वएह00फ८धणा ॥0 णिवेण्लधट्वा 
(४९८०5 ) पुस्तक में कहते हैँ--“बर्ग-विग्रह व वर्ग-सहति 
इन दो सिद्धातों के विरोध वा अध्ययन करना बहुत उपयोगी है। 
इस विपय में दो विचारधारायें नगर आती हैं। एक वग-विग्नट का ही 
निषेष करती है और दूसरी वर्गे-लहति का | ये ठोनों विचारघाराये गलत 
व अ्रवेशानिक हैं। वग-विग्नह तो एक वस्तुस्थिति है। वह राजनीति और 
उद्योग-धन्धों में रोज दिखाई देती है । उमसे इन्कार वही कर सकते हैं 
जो यह समभते हैं कि इस वर्ग-विग्नद को चालू रखने का प्रतल उपाय 
यद है कि उससे इन्कार किया जाय अथवा यह इन्कार कर सवेगा जो 
बुद्धि जीबी श्रेणी का होगा और जिसका संत्रध वास्तविक जयत से हूठ 
गया होगा | सच तो यह है कि आज के समाज में वर्ग-विग्रह यह एक ही 
हकीकत नही है, बल्कि वग सहति के भी अनेक प्रकार पाये जाते हैं | यह 
प्रश्म है कि भिन्न-भिन्न वर्गों की श्रमुक अश में शाति और सहति का तत्व 
और पगे-विपह का तत्व ये दोनो एक ही समय समाज में केसे रह सकते 
हूँ ? वर्ग-विग्रह और वर्ग-सदृति ये परस्पर-विरुद्ध तत्व एक दो समय एक 
समाज में नहीं रह सकते इस मत पर वही लोग डटे रह सकते हैं जिनका 
मानस अवैजानिक है। क्योंकि किसो कुट्म्ब में भोजन के मामले में पति- 
पत्नी का मतेक्य हो तो भी अपने कमरे में गर्मी कितनी रहे अथवा सिनेमा 
या आजवजघर देखने के लिए जायें इसके बारे में दो मत या विरोध 
हो सकता है। घर में झगडे होते रहते हों तो भी यह नहीं कह सकते कि 
खास मर्यादा में कौुम्बिक ऐक्य नहीं रह सकता . । वर्गे-विम्रह व बर्गे- 
सहति के तत्व एक-चूसरे ,का उच्छेद न करते हुए भी एक ही उतमय 
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समाज में रह सकते है साम्राज्यशाही तरीके से विजित लोगों का द्रव्य- 
शोषण किया जाय और उसका नफा दोनों बॉट लें--इस विध्रय में 
ब्रिटेन के दोनों वर्गों का समान भौतिक-हिंत के पाये पर मप्तैक्य हो सकता 
है बबतक विजित लोगों के द्रव्य-शोषण से मिन्न कोई ऐसा उपाय 
जिससे समाज का समाज-सत्ताक संगठन होकर ऊँची रहन-सहन कायम 
रहे, हम नहीं चना सकते तब्तक ऐसा ही चलता रहेगा । ब्रिटेन अगर 
समाजवादी बन जाय तो वह भारतीय कित्तान वो लूटकर भारतीय बाजारों 
का नाश करनेवाले साहूकारों की और स्वदेशी या विदेशों पूंजीवालों 
को रक्षा नही करेगा हिंदुस्तानियों के साथ सहकार करके वह हिंदुस्तानी 
बाजार की क्र+-शक्ति बहुत चढ़ा सकता है। उसी तरह श्रपने देश की जनता 
की रहन-प्हन का स्तर बहाकर भी वह ब्रिटिश ब्राजार की खपत बहुत 
बढ़ा सकता है। यढि वह समाजवादी व्यवह्वार या मार्ग हम लाखो मचदूरों 
को दिखा सके तो वे गोरी-दल को छोड देँगे | फासिज्म का उदय भी मिन्न- 
भिन्न वगो को हितेक्य-मावना पर अवलबित रहता है | इटली व जर्मनी में 
अनेक आक्रमणों फे बाद भी जब्र तत्कालीन परिस्थिति में राज्य को सत्ता अपने 
हाथ में लेकर समाज की सत्र व्यवस्था करने में वहाँ का मजदूर-वर्ग अ्समये 
साबित हुआ तत्र वर्ग-विग्रह के क्लेश लॉगा के लिए अ्रसह्य हो गये और 
उनमें से बहुतों ने यह इच्छा की कि किसी तरह इनका एक बार खातमा 
हो। इसीसे फासिज्म को उदय का मौका मिल गया केवल अप- 
वादात्मक परिस्थिति में ही वर्गे-विग्रह वर्ग-सदति को विज्कुल अधकार में 
फँँक देता है व ऐसे ही समय राज्य-क्राति होती है | जब रूस के किसानों 
और मजदूरों को वहाँ के पूँजीचालो ओर जमीदारों से कुछ भी मिलने की 
आशा नहीं रही व इस उच्च श्रेणी के सत्र प्रयन्ञ विफल हुए तमी किसान- 
मजदूर बोल्शेविक प्रचार से प्रभावित होने लगे | रूस में जो वर्गे-मावना 
की चेतना उत्पन्न हुई वह भी मुख्यतः इस बदली हुई परिस्थिति के 
कारण हुई। इस स्थिति के पहले वोल्शेविकों के प्रचार की ओर किसान- 
मजदूरों का ध्यान नहीं गया था ।” हमारी राय में बर्ग-विग्रह का यह 
विवेचन अत्यन्त शास्त्र-शुदू है ओर समाजवादी तथा सत्वाग्रही दोनों 
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तल्नज्ञानों के मानने योग्य है। एक ही राष्ट्र के मिन्न-मिन्न वर्ग किसी-म- 
किती समान-हित के लिए एक हो जाते हैं और जिस मात्रा में उन हित- 
सम्बन्धों में विरोध होगा, डस मात्रा में वे परस्पर-विप्रह के लिए तैयार 
हो जाते हैं। एक राष्ट्र के मिन्न-मिन्न वर्गों में जैसा द्वित-विरोध रहता है, 
वसे ही कुछ बातों में हित-समानता भी हो सकती है । जब समाज में 
हित-समानता को भावना अ्रधिक तीज होती है तर बर्ग-विग्रह्मत्मक क्राति 
नहीं हो सकती भर जब वर्ग-विरोध की भावना द्वित-समानता की भावना 
से श्रघिक तीन होतो है तब वर्ग-विग्नद्वत्मक क्रान्ति टल नहीं सकती | 
वर्ग-विरोध की या हित-समानता की भावना का तीम होना केवल प्रचार 
पर अवलम्बित नहीं बल्कि उस समान या राष्ट्र की श्राथिक भ्रथवा राज- 
नैतिक परिस्यिति पर अवलबित रहता है | निस देश के सभी वर्ग सत्ताहीन 
बनकर विदेशियों के जुल्म व द्रव्य-शोपण के स्थान चने द्वोते हैं उसमें 
चर्ग-विग्रद्वत्मक क्राति का तत्व पेठने योग्य अनुकूल परिस्थिति नहीं होती । 
ऐसी द्वी स्थिति दूसरे ग्टों को लूटनेवाले साम्रज्यवादी राष्ट्र के ब्गों की 
रहती है। उनमें वर्ग-विग्नह की भावना की अपेक्षा समान-हित की भावना 
दी श्रधिक तीमर रहती है श्रोर इमलिए वहाँ की परिस्थिति भी बर्ग-विग्रह- 
त्मक क्रान्ति के प्रतिकूल ही रहती है । ऐसे समय इन ढोनों परिस्यिति के 
राष्ट्रों में एक प्रकार के राष्ट्रवाद की भावना प्रचल दो जातो है। पहले 
राष्ट्र में बढ विदेशी इमलों के प्रतिकार के स्वरूप में व्यक्त होती है और 
दूमरे राष्ट्र में विदेशों पर आक्रमण के रूप में | इनमें पहला रूप ससार 
की शान्ति का पोषक और दूसरा विरोधक रहता है। पहले प्रकार का 
राष्ट्रवाद मानव-सस्कृति की प्रगति का कारण होता है ओर दूसरा उसकी 
श्रधोगति का । हिन्दुस्तान का वर्तमान राष्ट्रवाद पहले प्रकार का है और 
वह मानव सम्क्ृति की प्रगति और संसार की शान्ति का पोषक है । दिन्हु- 
स्तान में ग्राज कोई भी वर्ग सत्ताघारी नद्दी बन सका है, दसलिए यहाँ 
की लड़ाई फिलहाल वर्गे-विग्नद्वात्मक अथवा समाज-सत्ताक ऋति रूपी 
नहीं बन सकती । एक बार जहाँ हिन्दुस्तान में राजसत्ता आई नहीं कि 
फिर जो शक्ति यहाँ के राष्ट्रवाद से निर्माण होगी, वह कुछ समय तक सघन- 
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निधन वर्ग के विरोध वल्कि विग्रह के रूप में व्यक्त हुए. जिना नहीं रहेगी | 
मगर ऐसी श्रवस्था में सत्याग्रही कांग्रेस के लिए. यह सभव होगा कि वह 
प्रजातत्र को राजसत्ता अपने हाथ में लेकर उसका उपयोग निधन पत्त की 
तरफ से करे। जिस समय हिन्दुस्तान का सधन वर्ग सगठित होकर उस 
प्रजातन्न को हस्तगत करने लगेगा तब काग्रेस को यदि अपना सत्याग्रही 
तत्वज्ञान न छोड़ना होगा तो कुछ समय के लिए. वग-विग्नह का सिद्धान्त 
स्वीकार किये बिना चारा न रहेगा | इस समय अगर कांग्रेस अपने देश 
की राजसत्ता हस्तगत न कर सकी तो उसे प्रस्थापित राजछत्ता के साथ 
असहयोग-युद्ध कौ घोषणा करनी पड़ेगी | विदेशी सरकार के आश्रय से जो 
हित यहाँ पर प्रबल हो गये हैं उनका विरोध किये बिना कांग्रेस इस देश 
में वास्तविक लोकसत्ता अ्रथवा सच्चा स्वराज्य स्थापित न कर सकेगी | 
हिन्दुस्तान को राष्ट्रीय सरकार के सामने देश के ४० करोड़ लोगों 
की दाल-रोटो का सवाल बहुत तीत्र रूप में उपस्थित है। आजतक 
हिन्दुस्ताव की जनता का जो द्वव्य-हरण हुआ उससे यहाँ की जनता 
और मध्यम-वर्ग दोनों फाकेकशी और बेकारी से जजेर हो गये हैं। 
इन ४० करोड़ लोगों के राष्ट्र का प्रश्न पू जीवाद ओर साम्राज्यवाद से हल 
होना श्रसभव्र है। इस्लेण्ड अ्रथवा जापान-जैसे छोटे राष्ट्रों के लिए अपनी 
जनता और मध्यम-वर्ग का प्रश्न कुछ समय तक हिन्दुस्तान या चीन को 
गुलाम बनाकर हल करना मुमकिन हो सकता है , परन्तु हिन्दुस्तान या 
चीन जेसे खण्डतुल्य देश इस पद्धति से अपनी ३५४७-४० करोड़ जनता 
का सवाल इल नहीं कर सकते | इस कारण भारतीय राष्ट्रवाद का इग्लिश 
था जापानी राष्ट्रबाद की तरह सामप्राज्यवादी बन जाना स्वभावततः ही 
अशक्य है अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य के आश्रय से उदय हुआ पूंजीवाद 
यहाँ अपना आसन सुस्थिर नहीं कर सकता और यदि कुछ समय तक 
उसने यहाँ राजसत्ता श्रपने हाथों में ले भी ली तो भी जनता श्रौर 
मध्यम-वर्ग का प्रश्न हल न कर सकने के कारण उसे वह सत्ता अपने हाथ 
से जो देनी पडेगी। आज जो ब्रिटिश पूंजीपति अपना आसन जमाकर 
यहाँ बैठे हैं उनकी जगह यदि भारतीय पूजीपतियों को स्थापित कर दें 
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तो उससे भारतीय जनता का प्रश्न इल नहीं होता । हिन्दुस्तान के धनोत्पादन 
की नव्ज चादे भारतीय पूजीवालो के द्वाथ मे आ जाय या ब्रिटिश पूं जीपतियों 
के हाथ में रहे, भारतीय जनता के हिंत-सवर्धन की दृष्टि से दोनों का फर्क 
महत्पूर्ण नहीं हो सकता। उस नब्ज का भारतीय जनता के हाथ में 
आना अर्थात्‌ किती-न-किसी रूप में समाज-सत्ता की प्रश्यापना द्वोना ही 
भारतीय बनता के हित-सवंधन के लिए. आवश्यक है और यह कार्य 
कांग्रेस बर्गे-विग्रद्द के तत्व को समझे और उसका अवलब्न लिये बिना नहीं 
कर सकती | 

क्या वर्ग-पिम्रह का तत्व भारतीय सत्कृत और तत्वज्ञान से श्रसंगत 
है”? इम मत पर विचार करते हुए सत्रसे पहले हम यह देखें कि सत्याग्रह 
तत्मशान और वर्गे-विग्रद के तत्व में कया मूलतः दी विरोध है? फिर 
भारतीय संस्कृति के इतिद्वाम की दृष्टि में उसका विचार करें। श्रतृतक 
सत्याग्रही तत्वज्ञान की उत्पत्ति श्रौर श्रमिज्वद्ध राष्ट्रीय स्वातंत्य-सप्राप् से 
हुईं। इसमें बरगे-विग्रह की नीति का श्रवलच्न नहीं लिया गया यह ठीफ 
| हुआ। इस तत्यज्ञान से एक प्रकार की राष्ट्रीय अन्थु-भावना जांग्रत 
। राष्ट्र के मंत्र लोग एक बड़े एकन्र-कुट्धम्म के श्रनेक व्यक्तियों की 
तरह हैं और उन सब्रके हित सम्बन्ध परत्पर-चिरोधी नहीं बल्कि परस्परा- 
वलची हैं। यह बन्धु-भावना श्रथवा राष्ट्रीय एकन्र-कुठुम्ब-भावना समा ज- 
मत्ता के तत्व से किसी तरह असगत नहीं बल्कि पोपक ही है। परल्तु यह 
ने भूलना चाहिए कि सामूहिक सम्पत्ति और श्रम-सहक्नार्य के सिद्धान्त या 
तत्व पर ही एकत्र-कुटुम्म बन और टिक सकता है। जिस एकत्र-कुठुम्प में 
सामृद्दिक सपत्ति नदी अथवा सामूद्दिक हो तो भी उसका उपयोग सत्र समान 
रूप में नहीं कर सकते श्रौर जिसके सन्न प्रौह् और सुधृढ व्यक्ति उस कुट्ठम्ध 
वी संपत्ति श्रीर सुख से वृद्धि करने के लिए तन-प्राण से प्रयत्न नहीं करते 
हैं वह अन्त में नष्ट हुए भिना न रहेगा । एकन्र-कुठ्धम्म के एक-दो व्यक्ति 
तो सामूहिक सपत्ति से लाभ उठाते रहें श्रौर दूसरे महज कष्ट मुगतते रहें 
ऐसी दशा में यदि उस एकन्र-कुट्ठम्त में विश्रह उत्तन्न हुआ तो उसकी 
जिम्मेबारी उस व्यक्ति पर ही आती है जो सामूद्रिक सपत्ति का उपभोग 
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बिना कुछ कष्ट किये करता हो । ऐसे व्यक्ति के व्यवह्दर को आम तौर पर 
एकनत्र-कुठम्ष की बुजु्गंशाही कहते हैं। पनीवाद इस तरह की राष्ट्रीय 
परिवार की एक बुजुगशाही है। पूँजीवाद की इस बुजुगंशाही को कायम 
रखकर राष्ट्रीय कुठम्न की जीवन-यात्रा नहीं चल सकती और डस 
कुद्म्त्र में वर्ग-विग्रह निर्माण हो जाता है। इसलिए इस बुजुर्गशाह्दी को 
नष्ट करना और राष्ट्र के प्रत्येक प्रौह और सुदृढ़ नागरिक को शारीरिक 
अथवा बौद्धिक कष्ट किये निना सपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा? इस 
सिद्धान्त पर राष्ट्र के औद्योगिक जीवन की इमारत खढ़ीं करना एव 
ऐसे कानून बनाना जिनसे एंकत्र-कुट्ठम्त्र के व्यक्ति कौ तरह राष्ट्र के सब 
व्यक्तियों के सवोगीण विकास के लिए श्रावश्यक व पोषक रीति से राष्ट्रीय 
सपत्ति क्रा उपभोग किया जा सके, समाजवाद की प्रस्थापना करना है। 
इसके विपरीत राष्ट्र के तमाम व्यक्तियों के जीवन-साघन पूंजीवाद के 
हाथ में देने और बहुनन समाज को उसकी आर्थिक दासता में पटक 
देने का अर्थ हैं वर्ग-विग्नह को चिरन्‍्तन करना। समाजवाढ का ध्येय 
वर्ग-विग्नह को चिरनन्‍्तन करना नहीं है बल्कि पूंजीवाद की बुजुगेशाही से 
उत्पन्न होनेवाले वर्ग-विग्नरह को नष्ट करके न्याय और समता के पाये पर 
राष्ट्रीय एकन्न-कुटम्तर की स्थापना करना है। सच पूछिये तो समाजवाद 
सर्वोदयवाद ही है। हों, उसका यह स्पष्ट मत है कि सर्वोदय 
व सहकारये की भावना समाज में पूंजीवाद को कायम रहकर नहीं लाई 
जा सकती । पूजीवाद की बुज॒र्गशाही से उत्पन्न वर्ग-विग्नह को नष्ट करना 
पजीवाद से कगडे बिना समव नहीं । ऐसा रगडा करने का अर्थ वग 
विग्रह निर्माण करना नहीं, बल्कि पूंजीवाद-द्वारा निर्मित वर्ग-विग्रह का 
शिकार बनी हुईं जनता को सत्याग्रही बनाना है। सत्याग्रह न्याय स्थापना 
की लडाई से डरता नहीं और डरेगा तो वह सत्याग्रही नहीं रहेगा । 

एक दूसरी दृष्टि से यह प्रतिपादन किया जाता है कि सत्याग्रह्दी तत्व- 
ज्ञान और समाजवाद में अनुल्लघनीय मतभेद है। सत्याग्रह्दी तत्वशञान 
में यह मान कर चला जाता है कि मनुष्य-स्वभाव सुधार-क्षम है अथवा 
प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण में न्याय-बुद्धि के रूप में परमेश्वर निवास 
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लितना सधता है उतना समाजवादी समाज में न सघेगा, इस कारण उस 
बग के सामान्य लोग उस आदश की स्थापना का विरोध करते हैं ओर 
आज के समाज में जिस वर्ग का न्याय्य स्वार्थ भी कुचला जाता है वे नवीन 
ध्येय की स्थापना के लिए आवश्यक स्वाय-त्याग करने को व्यापक रूप में 
तैयार रहते हैं। यह समाजवाद का विचार है। समाज-सत्ताक श्रार्थिक 
संगठन यद्यपि न्याय-प्रस्थापना के लिए है तो भी उसकी बदौलत जमींदारों 
और मिल-मालिकों के स्वार्थ को धक्का पहुँचता है | श्रतः उस वर्ग 
के सामान्य व्यक्ति समाज-सत्ताक क्रान्ति मे शामिल नहीं होंगे | इतना 
ही नही, बल्कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को यह मानकर अपनी नीति 
निश्चित करनी चाहिए कि वे उस क्राति का विरोध ही करेंगे | जब्र सत्या- 
ग्रही तत्वजान सामाजिक क्रान्ति को जिम्मेदारी लेगा तब भी हमारा 
खयाल है कि इसे ऐसी ही नीति स्वीकार करनी पडेगी। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के ध्येय की जो लड़ाई कांग्रेस लड चुकी है छसको नीति भी इसी सिद्धान्त 
पर रखी गई थी । स्वातन्ब्य प्राप्त करने के लिए. जो लडाई लड़ी गई 
उसमें हिंदुस्तानियों ने ही सारा भार उठाया और यही मानकर सत्याग्रह 
व असहयोग की योजना भी की जाती थी । भारतीय स्वातन्त्य के लिए 
अग्रेज क्‍यों नहीं लडें, ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया । ऐसा मानकर 
कोई नहीं चला कि भारतीय स्वातन्त्रय ससार में न्याय-प्रस्थापना करने की 
लड़ाई है इसलिए, ससार के किसी भी देश के न्याय-प्रिय अथवा न्याय- 
निष्ठ लोग इस भंगडे में समान रूप से शामिल हों । यतः इसका निकट 
सम्बन्ध भारतवासियों के न्‍्यायोचित राष्ट्रीय स्वार्थसाधन से था इसलिए, 
वे ही इस लड़ाई में अधिक-से-अधिर स्वार्थ-त्याग करेंगे और जिन ब्रिटिश 
लोगों के राष्ट्रीय स्वार्थ के विरुद्ध यह लड़ाई है वे इसका अधिक-से-अधिक 
विरोध करेंगे--यह मानकर ही सत्याग्रह-सग्राम की नीति निर्धारित की गई। 
इसका श्र्थ यह नहीं कि इस लडाई में कोई भी अग्रेज शामिल्न न हुआ 
या इसके साथ किसी भी श्रग्रेज ने सहानुभूति न दिखाई | अपवाद के तौर 
पर कुछ अग्रेज इसमें शामिल भी हुए और बहुतेरे अग्रेजों ने इतके साथ 
सहानुभूति भी दिखाई ; परन्तु इससे पूर्वोक्त तिद्धान्त को बाघा नहीं पहुँचती | 
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इसके आधार पर साधारण मनुष्य-स्वभाव-विषयक जो विचार-प्रशाली 
निश्चित की गई है उसके बिगा समाज-सत्ताक काति नहीं हो सकेगी 
अर्थात्‌ जबतक पूँजीपतियों को यह दिखाई न देगा कि अब पूजीवादी समान- 
रचना का आगे चलना असमभव है या प्रस्थापित राज-सत्ता जबतक अपनी 
सत्ता के बल पर बहुजन-समाज के पृष्ठ-पोषण से क्राति करने का निश्चय 
न कर ले, तबतक समाज-सत्ता की प्रस्थापना नहीं होगी । यह बात नहीं 
कि इत न्याय-स्थापना के कार्य में कोई भी पूजीपति शामिल न होगा, 
हों, उनमें आम पूंजिपति शामिल न होंगे | जो थोडे बहुत होंगे वे भी 
अपना स्वार्थ छोड़कर । जिन पूंजीपतियों को इस काये में शरीक 
होना होगा उन्हें अपना वर्गस्वाथं छोडने के लिए तैयार रहना होगा । 
हजरत ईसा से कहा था कि एक वार सुई के नाके में से ऊँट निकल 
सकता है; परन्तु धनिक को ईश्वरीय साम्राज्य में प्रवेश नहीं मिल सकता । 
म० गांधी भी कह गये हैं कि परिग्रही मनुष्य सत्याग्रही नहीं बन सकता । 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रद-आदोलन में उन्हें सघनों की बनित्वत निर्धनों 
की ही सच्ची मदद मिली थी। इन विचारों और अनुभवों में मनुष्य-स्मभाव 
का जो सिद्धान्त बताया गया है उससे अधिक या भिन्न जात इस बिचार में 
ग्रहण करने की जरूरत नहीं है कि 'पूंजीवाटी समाञ-सत्ताक क्रान्ति का 
विरोध करेंगे / समाज के अन्याय का प्रतिकार वे लोग करते हैं जो उस 
अन्याय से पीडित होते हैं व प्रतिकर का विरोध वे लाग करते हैं जो 
उत अन्याय से अपना सवा साधते हैं । यद मामूली व्यवहार जो नहीं 
जानते वे समाज के अ्न्याय-निवारण की लड़ाई में सफलता नहीं पा सकते। 
सत्याग्रही तत्वज्ञान का व्यवहार भी इसी नीति से किया जाता है और 
होता है। 

- हम जो यह कहते है कि सत्याग्रह की अहिसात्मक असहयोग-ऋस्ति 
का तत्व केवल विदेशी राजतत्ा पर ही नहीं, स्वकीय राजसत्ता ओर स्वकीय 
घनिक वे वर भी लागू होता है उसके लिए टह्ध्यय के विचारों का 
भी आधार है। थाल्स्थय जिस देश सें पैटा हुए वह राजनैतिक हष्ट 
से परतन्त्र न था। इसलिए उन्होंने इसी बात का विचार किया है कि 
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अहिंसात्मक असहयोग का सिद्धांत अपने तथा इतर खतंत्र देशों के धनिक 
चरग व सरकार के खिलाफ काम में लाकर सतार के सब अ्रमजीवी अपनी 
मुक्ति किस प्रकार कर सकते हैं | १६०१ में लिखे ( 77९ (0779 
]५८४7०5 ) नामक निबन्ध में वे लिखते हैं : 

“ससार में १ श्ररव से ज्यादा मजबूर हैं | संसार का सब घन-घान्य, 
मनुष्यों के जीवन व वैमव के सब साधन मजदूर ही तेयार करते हैं, परन्तु 
जिस चीज को वे बनाते हैं उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता, बल्कि 
सरकार व धनिक वर्ग को मिलता है । मबदूर सतत दरिद्रता, अज्ञान, 
और गुलामी में सड़ते हैं और निन लोगों के लिए श्रन्न वस्त्र ओर घर 
बनाते व जिनकी वे सेवा करते हैं वही लोग उनके साथ तुच्छुता का 
व्यवहार करते हैं । किसानों की जमीन जब्त होती हैं, छिन जाती हैं 
और वे उन लोगों की निजी मिल्कियत बन नाती हैं जो उसके लिए कष्ट 
और श्रम नहीं करते | इससे जमोन के मालिक जो-कुछ मजदूरी या मुआ- 
बजा दे देते हैं उसी पर उन लोगों को जो जमीन पर मरते-खपते है श्रपनी 
गुजर करनी पडतो है। जो जमीन छोड़कर किसी कारखाने में काम करने 
जाते हैं तो वे पूजोपतियों के गुलाम बनते हैं। अ्रगर उन्होंने करबदी या 
लगान-बदी का आ्रादोल्लन किया या हड़ताल करने की कोशिश की तो फौज 
और पुलिस का घावा होता है व उन्हें जबरदस्ती कर देने व काम करने 
पर मबबूर किया जाता है! 

“जपीदार, सरकार, मिल मालिक व सेनिक अधिकारी इनके खिलाफ 
मजदूरों को बहुत शिकायतें रहती हैं। मगर वही मजदूर ज्मीदारों, सरकारों 
आदि की मदद करते है । जिन बातों की वे शिकायत करते हैं वही खुद 
करने के लिए. तैयार हो जाते हैं । इसीसे जर्मीदार जमीन की पैदावार 
हडप जाता है, सरकार कर वसूल कर लेती हैं । मजदूरों की यह फरियाद 
है कि जिस जमीन को इम अपना मानते हैं उसपर जत्र हम कब्जा करने 
लगते हैं या सरकारी कर नहीं देते अथवा हड़ताल का सगठन करते हैं तो 
इमपर फौज चढाई करती है। मगर जो फौज उनपर मेजी जाती है 
उसके सैनिक इन किसान-मजदूरों में से ही आते हैं। वे अपने व्यक्ति- 
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गत स्वार्थ से या सजा के भय से फौज में नौकरी करते हैं और उन्हें यह 
कसम दिल्लाई जाती है कि अपने मनोदेवता व ईश्वरीय-नियम को एक 
और ताक में रखकर अधिकारी जिसे कत्ल करने का हुक्म दें उसे वे कत्ल 
कर लें। मतलब यह कि मजदूरों की तमाम मुतीबर्तों का कारण खुद वही 
हैं। श्रगर वे घनिक वर्ग व सरकार से सहयोग करना छोड़ दे तो उनकी 
तमाम आपत्तियों का अपने आप अन्त हो जायगा [? 

थल्स्टय ने पूंजीवाद औ्रौर सेनिक सत्ता के जुल्म से आत्म-बल 
के द्वारा मुक्त होने का मार्ग तो दिखाया , परन्ठ वे खुद रूस में उसके 
अनुसार कुछ न कर सके । इसीसे वहाँ लेनिन श्रादि का संशस्न 
क्रान्तिवाद फेला | लेकिन यहाँ महात्मा गाघी ने टल्स्थय के श्रह्िसात्मक 
असहयोग का अवलबन लेकर मारत के राष्ट्रीय स्वातत्य के झंगडे को 
सफलतापूर्वक निपथया । म० गाधी में टाह्स्गय को अपेक्षा व्यावहारिक 
राजनीतिशता ब नेतृत्वक्ला अ्रधिक थी और यहाँ शासकों ने भी दूरढर्शी 
स्वार्थ से क्‍यों न दो, निःशस्त्र क्रान्तिवाद के प्रचड सगठन करनले का थोड़ा- 
बहुत भ्रवमर दिया। जारशाही की अपेक्षा ब्रिटिश-साम्राज्यशाही में नागरिक 
स्वतन्नता कुछ अधिक है | इसोसे म० गाधी अल्स्टाव के नि'शस्त्र क्रान्ति- 
शास्त्र को बहुत परिणत अवस्था तक ले जा सके | फिर भी उनका कार्य 
विदेशी सत्ता से अपनी जनता को मुक्त करना था। इससे स्वकीय राजा 
और घनिकों के विरुद्ध लड़ाई का रूप उस निःश्र क्रान्ति-शाल्त को नहीं 
मिला | अन्न उसी का उपयोग टाल्प्यय के बताये काम में करना पडेगा। 
कहना नहीं होगा कि अब यह काये म० गाधी के आगे की पीढी के सत्याग्रदी 
नेताओं को करना है। ५० जवाहरलाल-जैसे नवीन पीढी के नेता अद्दिसा- 
त्मक ऋन्ति-शास्त्र का समर्थन करते हुए भी यह साफ-साफ कह चुके हैं कि 
स्वराज्य की प्राप्ति के बाद जवतक हम समाज-तत्ताक प्रजातन को स्थापना 
नहीं करेंगे तब्तक यहाँ की आराम जनता व मध्यम-वर्ग की दाल-रोटी का 
प्रश्न अच्छी तरह हल नहीं हो सकता | 

मारतोय सस्कृति का भी स्वरूप समाजसत्ताक होगा, इस विषय में अत्र 
कांग्रेस की नई पीढी में बहुत-कुछ एकवाक्यता होने लगी है। फिर भी 
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एक बात पर यहों विशेष रूप से विचार कर लेने की जरूरत है। वह है 
श्रौद्योगिक विकेन्द्रीकरण ([700प5प्ताथ (९-८९॥४शं।६४६07) | 
इसके लिए आधुनिक यूरोप के जिन चार प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों की विचार- 
प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है वे हैं : अंडम स्मिथ 
फ्रें डरिक लिस्ट, काल माक्से व प्रिंस क्रोपटकिन । इनमें श्रेंडम स्मिथ 
व्यक्षिवादी, फ्रे डरिक लिस्ट राष्ट्रवादी व काले काक्स तथा प्रिंस क्रोपाटकिन 
समाजवादी अ्र्थ-शास्त्रश्ष थे । श्रेंडम स्मिथ के व्यक्तिवादी अ्रथ-शास्त्र से 
खुले मैदान का अनिर्तध स्पर्धा का और भौगोलिक श्रम-विभाग का 
सिद्धान्त स्थिर हुआ। उसा के आधार पर पूंजीवाद और साम्राज्य- 
बाद की बृद्धि हुईं। भौगोलिक श्रम-विभाग के तत्वानुसार एशिया 
के उबर राष्ट्र महज खेती करके अनाज और कच्चा माल दें और 
इज्चलेड आदि यूरोपीय देश पक्का माल बनानेवाले अधिक मुनाफे के 
फास-धन्धे करें--यह श्रम-विभाग निसगेसिद्ध माना जाने लगा | खुले 
व्यापार व अनिरंध स्पर्धा के सिद्धान्त की बदौलत जजत्र नैपोलियन ने 
सारे यूरोप में महायुद्ध की ज्वाला फैलाई उस समग्र ब्रिटिश पू जीवाद 
को, जो हिन्दुस्तान को निगलकर बैंठा था, औद्योगिक क्षेत्र में मिली 
अपनी अग्रसरता स्थिर करने का मौका मिला और एशिया की तरह 
यूरोप के लोगों को भी पक्का माल देने का ठेका ब्रिटिश पूंजीवादियों को 
मिलने लगा । यह देखकर जर्मन श्रर्थ-शास्त्रह्ञ फ्रोंडरिक लिस्ट ने खुले 
व्यापार के सिद्धान्त पर आघात करके सरक्षक जकात का नवीन राष्ट्रीय अ्रथ- 
शास्त्र निर्माण किया | इस अ्रर्थ-शास्त्र के तिद्धान्तानुसार वाल्यावस्था के 
उद्योग-धन्धों को विदेशी माल पर जऋत के द्वारा सरक्षुण देकर इद्चलेंड 
की तरह प्रत्येक यूरोपीय देश अपने यहाँ प्रच्नड उद्योग-धन्धे खडे 
करे और एशिया के देशों से श्रन्न तथा कच्चा माल लाकर पिछड़े हुए 
देशों को पक्का माल पहुँचाने की ठेकेदारी में सब यूरोपीय देश ब्रिटिशों 
>से स्पर्धा कर--इस तरह का नवीन साम्राज्यवादी राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र पैदा 
हुआ | फ्रेडरिक लिस्ट ने अंडम स्मिथ प्रभ्नति ब्रिटिश अथ-शास्त्रियों के 
व्यक्तिवादी तत्वशान के अन्दर छिपे राष्ट्रीय स्वार्थ की तो कलई खोल दी, 
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परतु ऐगा करते हुए उसने अपने राष्ट्रीय ख्ार्थ को नहीं छोड़ा । उसने 
श्रपने राष्ट्रीय अधेशास््र में यह साप-साफ लिखा है कि एशिया के देशों 
को यूरोपीय देशों के कारखानों के लिए श्रवश्यक क्या माल तैयार करने 
के लिए ही प्रकृति या ईश्वर ने पढे किया है। 


इस प्रकार क्र हरिक लिस्ट ने १६वीं सदी के मध्य में बर्मन राष्ट्रवाद 
को साम्राव्यशाही दीज्ा देनेवाले अर्थशास्त्र की बुनियाद डाली । हमारे 
यहाँ स्याय० रानडे के उमय से इसी राष्ट्रीय अथशास्त्र के ढग पर भारतीय 
अर्थशात््र निर्माण हुआ | पल्तु हिन्दुल्ान में साम्राज्यवाती अ्रथशाख 
खड नहीं हो सकता था । श्रतः यह भारतीय श्रथेशाल आगे की भारतीय 
सस्कृति की नीव डालने के लिए काफ़ी ने था। इसके बाद कमी में 
काश मार्क्स ने श्रपना समास्थ्रतिद्ध समाजवादी अ्रथृशास्त्र तेथार किया । 
इस मुझ्य मिद्धान्त यह है कि देश के कारखाने व जमीन पर किसी का 
मिनी ल्लामित्र न हो, बहिक राष्ट्र का सामूहिक खामिस्व हो । इस सिद्धान्त 
को स्वौकार क्ये प्रिना हिंलुस्तान के श्रन्न वेल्र का प्ररण दी हल नहीं 
हो सकता, वर्ग-बिग्रह से राष्ट्रीय भावना के टुकड़े हुए बिना नहीं रहते 
और प्रजासता घनिक-शाही का रूप ले लेती है--यह मत श्राज भारतीय 
तमागवादियों द्वार मान्य हो चुरा है। तथापि इतने ही तिद्षास्तों के 
ग्राघार पर भावी भारतीय संस्कृति की आगिक नींग नहीं डाली जा 
सकती | उसके लिए प्रिम क्रोपाटकिन द्वारा प्रतिणद्ति श्रोद्योगिक 
विकेद्रीकरण का सिद्धात हिंदुस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा । क्रोपाटकिन 
समाज्यादी था। फिर भा हिंुस्तान में जो समाजवाद श्राज श्रा रहा 
है कर मार्क्स के अनुयापियों द्वार श्रा रद है, इससे क्रोपाटकित के 
श्रौद्योगिक विकेद्रीकरण के तिद्धात्त की श्रोर तम्ाजवादी दल का 
ध्यान बिंतना चाहिए, नहीं जाता । इसमे प्रतिपादन ग्रामोद्योग का 
संगठन करनेवाले गाधीनी के अनुयायी बहुत बार करते हैं, परत वे 
क्ोपाटक्रिम के इन समाजवादी विचारों का विशेष उल्लेख नहीं करते कि 
इस संगठन में मैसगिक शक्ति व वल्लक्ला का उपयोग कर होना 
चाहिए व धनोशयादन के सब साधनों पर समाज का ल्वामित्त कर देना 
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चाहिए | वस्तुतः भारतवर्ष को ओद्योगिक विकेन्द्रीकरण और धनोतादन 
के साधनों पर सामुटायिक स्वामित्व इन दोनों तत्वों का अवलम्बन लेना 
पडेगा । ऐसा होने पर ही हिंदुस्तान में खेती व उद्योग-धन्धे दोनों की 
कड़ी ठीक तरह से जुड़ सकेगी, भारतीय सस्क्ृति का आम-प्रधान स्वरूप 
कायम रक्‍्खा जा सकेगा, औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के साथ ही राजसत्ता 
का भी विकेन्द्रीकरण करके जनसत्ता का श्रधिक पोषण किया जा सकेगा 
ओर भारत के सत्र विभागों की सवागीण उन्नति होकर राजसत्ता के 
व धनोत्पादन के केन्‍्द्रीकरण से उत्पन्न सच आपत्तियों दूर हो सकेगी | 
अत्येक राष्ट्र, उसका प्रत्येक प्रान्त और प्रान्त-विभाग आधिक दृष्टि से 
भरसक स्वयंपूर्ण चनाया जाय, प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यक कच्चा व 
पक्का माल भरसक जहाँ का वहीं तेयार किया जाय; प्रत्येक विभाग के 
लोगों की सत्र शक्तियों का विद्यास होने के लिए उस विभाग का ओद्यो- 
गिक जीवन भरसक विविधता-सम्पन्न किया जाय ओर इस तरह प्रत्येक राष्ट्र 
विभाग को स्वावलम्बी व यथासंभव सर्वगुण-सम्पन्न बनाने का ध्येय अपने 
सामने रखा जाय--यह क्रोपाथ्किन की विचार-प्रणाली है ! इस तरह से 
स्थानिक स्वयंपूर्णंता व स्वावलम्बन का सिद्धान्त ग्रहण करने से खेती व 
दुसरे उद्योग धन्धे, कब्चे व पक्के माल की खपत, उत्पादक व उपभोक्ता, 
खेती व कारखाने का काम इन सन्नका समुचित मेल बेठाकर नियोजित 
आर्थिक संगठन ( ए97720 ९८०००एाए ) बनाना बहुत आसान व 
सुविधाजनक हो जाता है | चू कि यह संगठन छोटे क्षेत्र व छोटे लोक- 
समुदाय से शुरू होता है वह बहुत फुटकर नही चनने पाता | इस कारण 
स्थानिक लोगों की आवश्यकताओं व मतों का उसपर उचित प्रभाव 
पढ़ता है; वह अधिक लोकमतानुवर्ती रह सकता है व उसके म्पतहृत्त 
प्रत्येक विभाग के लोगों की स्वतन्त्रता व सुख अधिक सुरक्षित रह सकते 
हैं। इसके अलावा खुली हवा, काफी पानी, खुले मेंदान और सूर-किरणों 
का प्रवेश-आदि प्राकृतिक सम्पत्ति का काफो लाभ सन्चको मिलेगा बिससे 
राष्ट्रीय जीवन अधिक नीरोग, तेजस्वी, सम्पत्न और सुसंस्क्तत हो सकता 
है। उद्योग-घघे व खेती में निजली-जैसी प्राकृतिक शक्ति के उपयोग 
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करने का शान शान हमारे पास है! इसी तरह लोकसत्ता व समावसत्ता 
जेंती शासन वे समाज व्यवस्था-सस्बस्पी पद्धति भी हमें उपलब्ध है। इन 
सबका उपयोग करने से भावी मारतीय उस्कृति को पहले की तरह ग्राम- 
प्रधान व झृषि-गधान रखकर भी भौतिक दृष्टि से श्रपिक समन, औद्धिक 
दृष्टि से श्रधिक प्रगतिशील, सामाविक हषट से श्रधिक सम्तापूर्ण, राज 
नैतिक दृष्टि से ग्रधिक लोकसत्ताक श्रौर धामिक दृष्टि से अधिक प्रवृत्ति 
मय किन्तु शान्ति-प्रधान बनाना शक्य है। पर इसके लिए भौतिक 
विधा, यबकता, वुद्धि-खातन्य, भरक्तिखातन्य, साम्राजिक व आ्राधिक 
समता, लोकसत्ता व समानसत्ता इन श्राधुनिक जगत्‌ के तमाम भौतिक 
व सामानिक श्राविषारों से पूय लाभ उठाना चाहिए व ऐसा करते हुए 
हमें अपनी प्राचीन आ्रधात्मिक संपत्ति को न गेंगाते हुए उसको वृद्धि के 
लिए इन सत्रका उपयोग करना चाहिए । इस तरह की भावी मारतीय 
सस्क्ृति की नीव डालने में हमें करोपटकिन के उस श्रथंशात् से ज। राह 
बादी व समाजवादी श्रथशात्र का समन्वय करके उसने बनाया है, पूरा- 
पूग लाभ उठाना पड़ेगा । 

बमनी व इटली में राप्ट्रीय समाजवादी अ्र्थशात्र के रूप में जो 
साम्राज्यवादी श्रथशाल्ष श्रागे चलना था उसका क्रोपाटकिन के श्र्-शा्र 
से कोई सबंध नहीं था । हिटलर का नाजी अर्थशास्त्र भत्ते हो अपने 
को राष्ट्रीय समाजवादी श्रयशास्त्र क्ता रहा, वल्तुतः वह पूजीवादी व 
तम्रा्यवादो श्र्थ-शाजर ही था। एक अर्थ में यह व्यक्तिवादी अथशात्र के 
खिलाफ था और इससे उसे राष्ट्र” कहते ये | उसका उद्दम मे डरिक लिएट 
के अथशास्त्र से हुआ व समानवाद से उसका कोई सबंध नहीं रहा । 
ब्रिटिश पूंजीवाद की वृद्धि व्यक्तिवादी वातावरण में हुई है इससे वहाँ के 
पूजीवादी शेर-बैसे बन गये हैं। वे सघ जनाकर झने व चलने को बहुत 
प्रवृत्ति नहीं दिखाते। जर्मन पूजीवाले राष्ट्रवादी श्रंशास्त्र को छुत- 
छाया में पल्षे, इससे उनमें सघ-मावना ज्यादा रहा । वे तियाल की तरह 
रहे । दोनों एके हिल हैं और दोनो का सच्चा अथशाल तप्राव्य- 
वादी है । रुच्चे राष्ट्रवादी व तमाजवादी श्रथ॑शास्तर में विरोध नही है, 
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डनका समन्वय हो सकता है और वह केसे हो सकता है यह प्रिंस क्रोपट- 
किन ने अच्छी तरह दिखा दिया है | इसी अ्रथशात्र के आधार पर 
भारतीय सस्कृति की इमारत हमें खड़ी करनी होगी | 
अब हम वर्श-विग्रह व समाजवाद का भारतीय संस्कृति की 
परम्परा की दृष्टि से विचार करें व यह देखें कि भारतीय सस्कृति की 
प्रगति कब व फेसे रुकी | तभी यह बात निश्चित हो सकेगी कि 
भारतीय संस्कृति का रूप क्‍या होगा व मानवनसस्कृति को वह 
कौन-ता महत्वपूर्ण संदेश देगी १ भारतीय संस्कृति ससार की एक 
महान्‌ व अत्यन्त प्राचीन सस्कृति है व ससार उससे बहुत-कुछ सीख 
सकता है। जितनी यह बात सही है उत्तनो ही यह भी सही है कि अ्रत्र 
उसकी प्रग्गति रुक गई है व मौजूदा समय में वह यूरोपीय सस्क्ृति से 
पिछुड़ गई है । हमारी सस्कृति की प्रगति क्‍यों रुक गई, यह जानकर 
जबतक हम आगे कदम न बढावंगे, तबतक उसे उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त 
ने होगा और न सानव-सब्कृति में वृद्धि करने की हमारी आकाज्षा ही 
सफल हो सकती है | मानव-सल्क्ृति में वृद्धि का काये मध्य-युग तक यूरो- 
पीय व भारतीय दोनों संस्कृतियोँ प्रायः एक समान करती रहीं | बल्कि यह 
कहना होगा कि कुछ बातों में मध्ययुगीन भारतीय सस्कृति तत्कालीन 
यूरोपीय सस्कृति से अधिक श्रेष्ठ व सपन्न थी | इधर आधुनिक- 
काल में यूरोपीय सस्कृति बहुत आगे निकल गई । किन्तु श्रव उत्तको 
ग्री गति कुश्ठित हो गई है ओर आगे रास्ता हंढ़ने की शक्ति उसमें 
बाकी नहीं है। यूरोप के तत्वज्ञों को आगे का मार्ग दिखाई न देता दो, 
सो बात नहीं । परन्तु लोगों को उस मार्ग पर ले चलने का सामथ्य 
वहाँ के लोकनायकों में नहीं है। यूरोपीय संस्कृति पूंजीवाद व साम्राज्य- 
बाद के भेंवर में पढ़ गई है ओर उसके चक्कर में से उसे बचा ले जाने 
की शक्ति उसके नाविकों या कण धारों में नहीं दिखाई देती | यूरोप के 
चार प्रमुख राष्ट्र-- इंग्लैंड. फ्रास, जर्मनी व इटली में से जमनी व 
इटली में सामथ्योपासकों का एक-एक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था व 
हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे समर्थ पुरुषा्थी राष्ट्रनायक, उन्हें प्राप्त दो 
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गये ये। इस तरह वर्मनी व इटही में सामध्य तो उसतन्न हुआ , परसु 
उसका उपयोग मानव-सस्कृति की प्रगति में नहीं बल्कि उसे प्रतिगामी व 
आतुरी बनाने में किया गया । श्राधुनिक यूरोप में फूले-फले प्रभाततता 
व नागरिक खातत्य के तत्वों को उन्होंने बिन दड़े पैरो तले रौदकर 
मानों इस बात का बीड़ा उठा लिया था कि चाहे सारी मानव या यूरोपीय 
सल्कृति न£-भ्र2 हे जाय, पर वे प्रजातब्रात्मक सम्राजसत्ताक स्कृति को 
यूरोप में न पतपने दंगे। उनके देश के धनिक इसमें उनके पृहियोषक 
ब्ने | इस धनिक वर्ग की सेवा से लाचार व भावी साम्रास्यशाई के लाभ 
पे मोहित बुद्धिप्रधान मधम-वगे तत्व भ्रष्ट होकर उनकी ऐेवा करने में 
लगा व श्रज्ञान किसान-वग को मबदूरों से पोढ़कर उद्योंने समाज- 
तत्त के लिए भगइनेवालो बनता की गॉँग ही तोढ दी। उनकी 
स्थापित बारशाही! से अनता को मुक्त करने के लिए सूत की नदी 
बहानेवाली सशस्त्र क्रान्ति के सिवा दूसरा मांग बहों के नेताओं को नहीं 
दिखाई दिया। परन्तु हिट्लर-शाही व मुप्तोलिनो-शाही जारशाही से भी 
स्याद् वैज्ञानिक बन गई थी और उनका राज्यतत्र भी श्रधिक 
क्र्यत्रम प्रमाणित हुआ। परिणामतः दूसरे महायुद्ध की प्रचंड श्रम 
धधकी मिहमें यद्यपि यह दोनों तानाशाह मिट गए, कितु यूरोपीय 
सक्कृति को नध्प्राय कर गए | ये हमारा अ्रदजा था। यूरोप के 
दूहरे थे देशों--इग्लेड व फ्रात ने--श्रमी लोक-सत्ता का बुरक्ष खुबम- 
खुब्ना उत्तर कर नहीं फेक विया है व वे संसार को यही दिखाते हैं कि 
ग्राधुनिक यूरोप की सस्कृति वी रत हमारे ही करण हो रही है। परत 
आज उनकी स्थिति गई-गुजेरी हो गई है। इनमें श्रव किसी प्रकार का 
सामथथ बाकी नही दिखाई देता ; अपने साम्राज्य की रक्षा भी उनके लिए 
दूभर हे गई है व इधर सम्रात्य का शोम भी पूर्णत छुट्ता नहीं है। 
वहाँ के अनेक विद्वान्‌ यह तो मानते है कि यूरोपीय सल््ृति की वृद्धि 
व प्रगति श्रव समाजसत्ता द्वारा ही हो सकती है ; परन्तु श्रपती इस 
विदा को राष्ट्र के गले उतारने व राष्ट्र से समाचसत्ता की स्थापना करने 
का सामथ श्राज् उममें पे किसी में भी नहीं दिखाई देता | गित समय 
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देश को महान्‌ समर्थ व पुरुषार्थी नेताओं की आवश्यकता होती है उस 
समय यदि वे पैदा नहीं होते तो यही कहना पड़ता है कि उस देश के 
आअधःपात का समय आ गया है या उसकी सस्क्ृति का विनाश नजदीक 
है। सस्क्ृति-इक्ष में जब घुन लग जाता है तन महान्‌ व पुरुषार्थी पुरुष- 
रूपी फल उसमें नहीं लगते । आज इग्लेण्ड व फ्राम की ऐसी ही शोच- 
नीय स्थिति हुई दोखती है। आधुनिक-कालीन राष्ट्रीयता, प्रजासत्ता व 
पूजीवाद का उदय इन देशों में हुआ | उन्होने कुछ समय तक मानव- 
संस्कृति का नेतृत्व भी किया | भौतिक व सामाजिक विद्या की बहुत इद्धि 
भी उन्होंने की व इस भात की भी खोज की कि अन्न आगे के इतिहास 
में मानव-संस्कृति किस थुग में प्रवेश करेगी । परन्तु अपनी सरकृति की 
प्रगति करने का सामर्थ्य आज उनमें नहीं बच रहा है। इग्लैस्ड व फ्रास 
में आज यही अनुभव हो रह्य है। वहां की राष्ट्रीयता छित्न-भिन्न हो रही 
है व प्रजा-सत्ता धनिक-सत्ता बन गई है। उनको बुद्धि यह तो जानती है 
कि इन दोनों वादों से आगे जाने का समय अब आ गया है, किन्तु वेसा 
हाथ से किया नहीं जाता । “जानामि धर्म न च॒ में प्रवृत्तिः। जानाम्यधर्म 
न च मे निशत्तिः ऐसी दशा को ये देश आज पहुँच चुके हैं । 


आधुनिक भारत के म० गाधो व प० जवाहरलाल नेहरू जेसे प्रतापी 
पुरुष इग्लेंण्ड में नहीं दिखाई देते | वहों की आम जनता साम्राज्य- 
बाद की लूट से मिली सम्पत्ति के कारण तत्व-भ्रष्ट हो गई हे। जित राष्ट्र ने 
प्युरिटन-काल में प्रस्थापित राजसत्ता के खिलाफ बगावत करके सत्ताधारी 
वर्ग द्वारा सस्कृति के प्रवाह पर बॉघे बॉध के तोड डालने का सामथ्य 
दिखाया था, उसमें श्राज निःशज्र क्रान्ति का सामथ्य बाकी नहीं बच 
रहा | आधुनिक भारत ने १६३० व ३२ में अपूव सत्याग्रह-सम्राम किया 
और प्रस्थापित राजसत्ता द्वारा वे-कायदा घोषित का््रेत का लड़ाऊ 
क्रान्ति-यन्च॒ प्रतिपक्ष के द्वारा होनेवाले दमन के उग्र व भयकर शब्त्र- 
सपात के बावजूद एक साल तक चालू रक्‍्खा | किन्तु १६२६ में ब्रिटिश 
मजदूरों ने जब सावंत्रिक इृड़ताल-रूपी प्रत्यक्ष प्रतिकार का हथियार प्रस्थापित 
राजसत्य पर चलाया तो उसके बेकायदा घोषित करने की धमकी भर से वह 
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छोड़ दिया गया । श्रपनी इस कृति के द्वारा ससार को ब्रिथ्शि मजबूर-दल ने 
मानों यह बता विया कि किसी भी प्रकार की राज्यक्रान्ति करने का सामथ्य 
उनमें नहीं रहा व अ्त्र वे आगे अपनी सस्कृति की प्रगति नहीं कर 
सकते | उसके बाद तो मैंकडानल्ड-जेसे नेताओं का कंजवेटिव दल से 
मिलकर, जन्म भर नेतृत्व करके पाले-पोसे समाजवादी ढल व तत्वजान 
को दगा देना क्रमप्राप्त हो था। इसके विपरीत म० गाधी ने सत्याग्रही 
तत्वशञान की सहायता से आधुनिक भारत में एक प्रचश्ड सामथ्य उत्पन्न 
किया । इस सामथ्य का उधिष्ठान प्राचीन भारत का आत्मचल है 
और इस सामथ्य की बदौलत आधुनिक भारत में श्रपनी प्राचीन सस्क्ृति 
का अ्भिमान भी पैदा हुआ है । उसके साथ ही आधुनिक यूरोपीय सल्क्ृति 
के प्रति एक तरह की तुच्छुता या अनादर भी उत्तन्न हुआ है। इस 
अनादर-भाव के कारण, समव है, आ्राधुनिक भारत का अ्रध-्पात भी दो 
जाय | यदि भारताय अत'करणु में यह भावना प्रत्नल होती गई कि 
आधुनिक यूरोप की प्रत्येक बात व विचार त्याज्य व तुच्छ है तो वह 
अपनी प्राचीन सस्कृति के दोषों से चिपका रहेगा । इतना ही नहीं बल्कि, 
कुछ विचार-शील लोगों को आज ऐसा भी लगने लगा है कि अनादर 
करते-करते कहीं उप्तके उज्प्यल अग का श्रनाढर न किया जाय व हीन 
अगों का, अ्रनजान में, आदर । किंतु यह बात पक्की है कि श्राधुनिक भारत 
आज कार्यत्षम व समर्थ बनने लगा है। उसकी यह काय-च्मता व 
सामथ्य एक-सा बढ भी रहा है । इसलिए, ऐसी आशंका के सच होने 
की गेजायश बहुत कम रह जाती है । जब कोई देश जी-जान से अपने 
उद्धार के प्रयल में जुट पढ़ता है व उसके लिए आवश्यक त्याग करने को 
भावना उसके बुद्धिशालो लोगों में बढ़ने लगती है तो उसके तत्वशान 
के सदोप रहते हुए भी उसका अधघ-पात नहीं होता, बल्कि उसके उद्योग- 
सामथ्ये से वह धीरे-धीरे निर्देष बनने लगता है। आत्मोद्धार के लिए 
ऐसा उद्योग करने की झ्रात्म-प्रेरणा आज भारत में जाग्रत हो गई है व 
हमें यह पक्की आशा है कि वह अपने राष्ट्रीय तल्लशान को अधिकाधिक 
निर्दोष व शुद्ध बनाता जायगा । फिर भी हमें यह देख लेना जरूरी है कि 
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हमारे तत्वशान में, पूर्वोक्त कारण से आज कोन-सी बुराई आ जाने का 
डर है, किस घुराई के कारण प्राचीन सस्कृृति की प्रगति कुण्ठित हुई व 
उसे आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सामने हार खानी पड़ी ? 


आधुनिक यूरोपीय सस्क्ृति की उत्पत्ति वर्ग-कल्नह के रूप में हुईं व 
आज उसका विनाश भी सम्मवतः वग-कलह में ही होता दीखता है । 
इससे कुछ लोगों की यह मानने की प्रद्ृति है कि वर्ग-कलह का 
सिद्धान्त हमें बिलकुल मजूर नहीं। हमें ऐसा लगता है कि यह प्रवृत्ति 
कदाचित्‌ हमारी प्रगति में झकावट डाले। हमारा यह स्पष्ट मत है 
कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बाद अब हमें बग-विम्रह का तत्व 
मजूर करना पडेगा व सत्याग्रह से उसका समन्वय करना पडेगा। 
आधुनिक यूरोप ने जो वर्ग-विग्रह किया या उसका अवल्लम्बन लिया 
उसमें उसने कोई गलती नहीं की । मगर उसने जो भूल की वह तो यह 
कि वर्ग-विग्रह करते हुए उसने हिसात्मक साधनों का अतिरेक कर 
दिया, राष्ट्रीय बन्धुत्व से उसका बिलकुल सप्तन्वय नहीं किया व इस 
वरशाविग्नह के सिलतिल्ले में प्रजासत्ताक सस्थाओं की बिलकुल जरूरत न 
होगी--यह मानकर प्रजासत्ता पर ही तलवार खींच ली | सत्याग्रह यदि 
वर्ग-विश्रह की नीति बना ले तब भी राष्ट्रीय बधुत्व को आच आने की 
जरूरत नहों है, क्‍योंकि सत्याग्रह-सग्राम में प्रतिपक्ष के व्यक्तियों के 
द्वेष की गु जायश नहीं होती । वह तो खास तौर की अन्यायी समाज- 
रचना या खास सस्थाओं के विरूद्ध हो सकता है, उसके किसी व्यक्ति के 
खिलाफ नहीं। पूंजीवादी सस्था या वर को मिटाले का अर्थ पू जी 
वाढियों को मिठाना नहीं है । समाजवादी तत्वज्ञान की भी तत्वतः यही 
भूमिका है | काले माक्स ने अपने 'केपिटल? नामक अन्थ की प्रस्तावना 
में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि हमारा रगड़ा पूलजीवाटियों से 
नहीं, पू जीवादी संस्था से है। यदि रुत्याग्रही तत्वज्ञान ने समाज-सत्ताक 
व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय किया तो वह इस विचार-सरणी का 


और भी जोर से समर्थन करेगा व क्रातिकाल में भी अहिंसात्मक वाता- 
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चरणु कायम रक्‍्खेगा--इससें कोई सम्देह नहीं है। इसी तरह सत्याग्रही 
तल्नान लोकमत्ता व सत्याग्रही प्रत्यक्ष प्रतकार का समन्वय करके 
नि'शस्त्र क्राति को सफल करके ठिखा देगा | इस तरह सत्याग्रही तत्वज्ञान के 
यह बिलकुल काबू की बात है कि वह वर्गे-विग्रह व समाज-सत्ताक ऋन्ति 
को मामकर भी उसका राष्ट्रीयीगा व लोकसत्ता से समन्वय कर दे। 
अलबता वर्ग-विग्रह व समाज-मत्ताक क्रान्ति का अवलत्रन लिये बिना यह 
भावी भारतीय सस्कृति की इमारत खडी न कर सकेगा । यह मत हमें 
नही बेंचता कि वर्ग बिग्रह का तत्व प्राचीन भारताय सम्कृति से बिलकुल 
असगत है। हों, यह सच है कि आधुनिक यूरोप के व्यापारी पूं जीवादी 
बर्गे ने सामतवग के खिलाफ जिस तम्ह का वग-विग्रह किया, अथवा 
वहाँ मजदूर आज पूंजीवाद के खिलाफ जिस तग्ह वर्ग-कलद कर रहे हैं 
बेसा भारत के वेश्यों ने नही किया व अबतक यहाँ के मजदूर भी पूं जी- 
वाद के खिलाफ वैसा नहीं कर रहे हैं। तथापि उसके साथ ही यह भी 
सच है कि प्राचीन भारतीय सल्कृति आधुनेक यूरोपोय सस्क्ृति के 
मुकाचल्ले में पछुड़ गई, उसको प्रगति रुक गई व अन्त में उसे 
आधुनिक यूगेप/य सस्क्ृति के सामने द्वार खानी पड़ी | आधुनिक यूरोपीय 
व्यापारी मध्यम वर्ग ने धर्माधिकारी व सामस्तनवर्ग के खिलाफ किसान- 
बगे की सहायता से सफल बगावत की, निदान यूरोपीय मध्यम- 
वर्ग को, भ्रद्धायुग से बुद्धिन्युग में लाकर छोड दिया, राजतत्ता पर 
नागरिक स्वतत्रता का चधन लगाकर उसे लोक-नियन्ित बना दिया, 
सामन्‍्त वर्ग को नष्ट करके सामानिक समता व लोकसत्ता के आदश का 
समर्थन किया व मानव-संल्कृति में समाज सत्ताक-युग की भविष्यवाणी 
की। लेकिन यह सत्र करते हुए, उसने अध्यात्म-विद्या की पूरी उपेक्षा 
की, समम्त विद्याओं व कलाओ को घनोत्तादन की चेरी बना दिया, 
आत्मवल को भुला दिया व महज शक्न-वल पर सारा ढारोमदार रकखा। 
आधुनिक यूरोप की ये भूले बहुत वढी हैं। यह सब सच हे, किन्तु 
आधुनिक यूरोप की सारी सस्कृति पर तुच्छुता का परदा डालकर इम 
भावी सल्कृति का निर्माण न कर सकेंगे। श्रगर इमने समान के कनिष्ट 
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वर्ग को वरिष्ठ वर्ग के विरुद्ध खडा होकर अपने हक-हकूक प्रास करने की 
कला न सिखाई तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी प्राचीन 
सस्कृति में वरग-कलह नहीं था| प्राचीन मारत में ब्राह्मण व क्षत्रियों का 
वर्ग कलह हुश्रा था | ब्राह्मणु-क्षत्रियो ने वैश्यों ते कलह किया है व द्विचरों 
ने शूद्र-अतिशुद्रों को दासता में रखने के अनेक प्रयत्न किये हैं | 

ये सब बनाव-बिगाढ़ वर्ग-कलह के बगेर नहीं हुए हैं । हों, यूरोप की 
तरह यहाँ उसके द्वारा एकराष्ट्रीयता, लोक-सत्ता, नागरिक र्ततन्नता की 
स्थापना नहीं हुईं | समाज में कोई शूद्र न रहे, ऐसा आदशे नहीं पुकारा 
गया | किन्तु इसे हमारी सस्कृति का चडप्पन या गौरव नहीं कह सकते | 
थूरोपीय वेश्यों ने वर्ग-कलह में हिंसा-नीति स्वीकार की यह उनकी गल्नती 
हो सकती हैं, परन्तु हमारे वैश्यों ने यह गलती नहीं की, इसके लिए 
उनकी स्त॒ुति नहीं की जा सकती » क्योंकि उन्होंने यूरोपीय बेश्यों की तरह 
पराक्रम व पुरुषार्थ भी तो नहीं दिखाया और न राष्ट्रीयता व लोकसत्ता 
की स्थापना ही की | ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक हमारे सन्न वर राष्ट्रीयता 
व प्रजासत्ता से श्छूते रहे व ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता करके 
अपना सारा देश परतत्रता में डाल दिया | वरिष्ठ बगे के टमनकारी प्रभाव 
से वेश्य व शूद्व-अतिशूद्र ये वग पुरुषाथेद्दीन वन गये व उन्होंने अपने 
बल-बूते पर वर्ग-कलह नहीं किया, यह सही है , परन्तु उन्होंने विदेशी 
विजेताओं की सहायता करके दूसरी तरह से वरिष्ठ वर्ग के उस एकतफ्फों 
वर्ग-कलह का बदला ही तो चुकाया । इसकी अपेक्षा यूरोपीय वैश्यों का वर्गे- 
कलह या वहाँ के वतंमान मजदूरों का वगे-कलह हीन नहीं कहा ना सकता। 
हमारे वैश्य व शूद्र-अतिशूद्रों ने तो अन्याय सहन करने का मानो अत ही ले 
रक्‍्खा था इन्होंने तो विदेशियों से मिलकर अपने देश को पराधीन भी 
बना टिया । इससे तो आधुनिक यूरोप ने वर्ग-कलह में द्िता का अवलम्बन 
लेकर भी जो बड़ो के अन्याय से भगडने का सिद्धान्त कायम रक्‍्खा व 
इस मभगडे के दूर्मियान श्रनेक श्रेष्ठ सामाजिक व राजनैतिक आदश खडे 
डरक ले, उसके लिए. मानव-सस्कृति के इतिहास लेखकों को आधुनिक 
यूरोप के गुण गाने पड़ते हैं। अब आधुनिक मारत का तबतक उद्धार 
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नहीं हो सकता जबतक कि वह बड़ों के अन्याय के खिलाफ बगावत करने 
का तत्व अगीकार न कर ले । लेकिन हों, उसे आडइुनिक यूरोप के दोष 
दिखाने का अधिकार तभी पिलेगा जब हम इस बगावत को शाति या 
अहिंसा द्वारा सफल बनाने का सहाकाय कर दिखावे । 
आयो के मरतखरड में बस जाने पर उन्होंने वर्णाश्रम-धर्म के रूप 
में अपनी सल्कृति बनाई । इनमें शूद्र व श्रतिशुद्ध दास-कर्म करनेवाले वर्ण 
भी थे। वास्तव में देखा जाय तो वर्णाअरम-घर्म-सस्क्ृति ब्राह्मण, क्षत्रिय 
च वैश्य इन तीन वर्णों की ही सस्कृति थी, शुद्ध व अतिशुद्र तो उनके दस 
ही थे। उस समय के सभो समाजो में दास-प्रथा थी | यूरोपीय समान 
में भी मध्ययुग के अन्त तक हमारे चातुर्वश्ये की तरह चार वर्ग थे । 
उस काल में सामाजिक समता का अर्थ इन चार वर्गों को तोडना नहीं 
था बल्कि किसी भी वर्ग से जन्मे हुए व्यक्ति का गुण-कमोनुस्तार दूसरे बे 
में प्रवेश पाना था। सबसे निचले शुद्र को मी सबसे ऊँचे ब्राह्मण-वर्ग 
तक पहुँचने की छुट्टो रहे, इतना ही सामाजिक सुधार का अर्थ था । जन्र 
समाज में धनोत्पादन की मात्र। चहुत कम होती है तन बहुनन-समाज 
सस्कृति व सम्पत्ति से दूर ही रहता है। ऐसे समय सभी वो सुसस्कृत 
व सुसम्पन्न करने का आदश वहुत करके किसो को सूभता ही नहीं है 
व सूझा भी तो वह व्यवह्वार में काम नहीं दे सकता । इमारे यहाँ भी 
जैन व बौद्ध-काल से, बल्कि उससे मी पहले यह प्रयत्न होते आ रहे हैं 
कि शूद्रों की दासता कमर को जाय व उनकी भौतिक उन्नति तथा शान- 
प्राप्ति के मार्ग खुले किये जाये । बहुतों का अनुमान है कि चार्वाक 
का लोकायत-मत इसी तरह का था । किसी भी वर्ण में जन्मे व्यक्ति को 
आह्यणत्व का दर्जा मिलने की कल्पना वशिष्ठ-विश्वामित्र के समय से 
चली है 4 इसके प्रचार मे से एक विचार-कलह व उसमें से एक 
प्रकार का वर्ग कलह भी उत्तन्न हुआ था । श्रीकृष्ण के भागवत्त-घर्म 
में -ल्ियो वेश्यास्तथा शृद्रास्तेडपि यान्ति परा गतिम! यह मत मान्य 
हुआ है व ल्वियो तथा शूद्रों को समाज में सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त करने की 
छुट्टी ढी गई है । चौद्धकाल में तो एक तरद से सवागीण समाज-कन्ति 
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ही हुईं थी व ऐसा लगता है कि उस समय विचार-कलह व बर्म-कलह 
प्रचलित रहा होगा | हाँ, यह सच है कि बाद के काल में शुद्रों को 
वंदिक सस्कृति का अधिकार नहीं दिया गया , किंतु यह कहना अनुचित 
न होगा कि खुद वह वेदिक सस्कृति ही पीछे रह गई व बौद तथा 
भागवत्‌-सस्कृति आगे आ गई । बौद्ध-सस्क्ति ने तो वैदिक परम्परा के 
विरुद्ध खुल्लमखुल्ला चगावत मचाई थो । भागवत सस्कृति ने खुली 
बगावत का मार्ग नहीं अहण किया तो भी गीता को वेद से अ्रधिक 
श्रेष्ठ स्थान देकर वैदिक-सस्कृति को गौणता दी | भागवद्धमीं सत 
खुल्लमखुल्ला कहने लगे कि वेढ व उपनिपद्‌ के अन्‍न्तगंत आत्मोद्धार- 
सम्बन्धी सारा तत्वशान जन्न भगवद्दीता में है व मक्ति-मार्ग के इतर 
प्राकृत ग्रन्थों में मी वह भरपूर है तो फिर वेदिक-जान की क्या जरूरत या 
महत्ता हमारे लिए. रही ? हालाँकि श्राज भी वैटिक कहलानेवाले ब्राह्मण 
ऐसा दुरग्रह रखते हैं. कि शूद्र चाहे कितना हो चड हो उसे हम ब्राक्षण 
नहीं कहेंगे, अथवा उसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे । किंतु, इसके विपरीत 
व्यास-बाल्मीकि ऋषि-कोटि मे चले गये व शूद्र-अतिशूद्र जाति के साधु- 
सन्त हजारों ब्राह्मणों के आध्यात्मिक गुरु बन गये । शुद्रों का बेंदिक पद्धति 
ने भत्ते ही राज्य[भिषेक न किया हो, परन्तु उन्होंने राजसत्ता व साम्राज्य- 
सत्ता का उपभोग किया एवं उनकी सेवा करके ब्राह्मणों ने उनकी स्तुतियाँ 
कीं ब गुण गाये। जो शूद्र महज परिचर्यात्मक कर्म करने के योग्य 
माना गया था वह कृषि गौरक्ष-वारणिज्य तो करने लगा ही, परनठ मन्नी, 
राजा, नहीं नहीं, साधु-सन्त, ऋषि व आ्राध्यात्मिक गुरु भी भन गया। 
भारतीय संकृति में यह एक प्रचणड क्राति हुई थी। इतिहासाचाये 
स्‍्व० राजवाडे उसका वन इस तरह करते हैं-- 

“उत्तर कुरु में जो अर्धजगली शूद्र महज दास-कर्म करके समाज- 
सोपान की बिलकुल निचली सीढ़ी पर ठुकराया जाता था बह श्रत्र नंदों 
व मौयों के शूद्र व इषल शासन-काल में अध्यात्म, नीति; प्रत॒ज्या, एक- 
वर्णाता; सर्व-समता व साम्राज्य का विजयी सश्चालक हो गया। बुद्ध 
व जिन, विशेषतः गौतम बुद्न द्वारा की गई यह क्राति मामूली धर्म-काति 
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या राज-क्राति श्रथवा मत-क्राति नहीं थी, वह सर्वब्यापी सयकर समाज- 
क्राति थी | इस प्रचण्ड क्राति ने वेदिक समाज की नींव उखाड दी, 
व चातुवर्शिक समान उयल-पुथल हो यया ।?? 

यह प्रचएड समाज-क्राति तिना वर्ग-विग्नह के नहीं हुई | इसके बाद 
यद्यपि बुद्धध्म हिन्दुस्तान में नहीं रहा तो भी उसका यह कार्य सदा के लिए. 
कायम रहा । बुद्ध ने वैदिक देवताकाश्ड, यश-याग्राठिक कर्मकाए्ड और 
सामानिक विषमता के खिलाफ विद्रोह किया। फिर बुद्ध-घम से जाकर मूर्ति- 
पूजा उदय हुई और कुछ समय तक पौराणिक देवताकाण्ड, अतोद्यापन व 
पूजा-विधान एवं कुमारिल मश्टढि के कर्म-मीमाता का दौरदौरा रहा ) 
ल्ञेकिन शंकराचार्य ने अद्देत वेदान्त के ज्ञानकाड को आ्रागे करके देवता- 
काण्ड व कर्मठवा को गौणत्व दिया और भागवत्‌ धर्मी सतों ने अद्वैत 
वेदान्त के शुद्ध तत्वश्ञन को भक्ति-मार्स में लाकर आम जनता को निष्काम- 
भक्ति से आत्मोद्धार का व मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। इन सत्र 
बातों के होते हुए कमेठ मोौमासक शानमर्गी तथा मक्तिमा्गियों के पीछे 
पढ़ गये | प्रत्येक साधु-सत के समय उनकी समता-प्रस्थापना के कार्य 
का विरोध क्रिया व एक प्रकार का बर्गकलह भी पैदा किया, परल्तु 
साथु-सतों ने सत्याग्रही बृत्ति घारण करके अपना घ्म सुधार मारी रक्खा | 
जो गौतम बुद्ध नास्तिक व वेद-निन्ठक माना जाता था उसे हिन्दु जनता 
ने ईश्वर-अवतार बना दिया। इस प्रकार सस्क्ृति-सुधार का यह कार्य 
हुआ तो, पर मध्ययुगीन मारत आधुनिक युग में न थ्रा सका | ब्रिटिश 
शासन-काल में महात्मा गाधी के नेतृत्व में भागवत्‌-धर्मी साधु-सर्तों की 
सत्याग्रही वृत्ति में से एक निःशत्र क्वातिशासत्र निर्माण हुआ। यदि 
सखतंत्र भारत में यह पैंदा हुआ होता तो सहज ही उसे सवागीण क्राति 
का रूप मिल गया होता । वह अभी तक नहीं मिला है | हमारा खयाल है 
कि वह जल्द हो मिलेगा व उसके आश्रम से वर्ग विग्रह्मत्मक सं्वीगीश 
समाज-क्राति हुई भी तो यह मारतीय राष्ट्रीयत व अजससा को ओँच 
न झआने देते हुए होगी । इस तरह आधुनिक यूरोप में निर्मित सत्कृति 
को श्रात्मतात्‌ करके, जो क्राति उछके द्वार न हो सकी उसे अदिसा के 
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द्वारा करके जन दिखा देगा तभी सत्तयाग्रही तत्वज्ञान की सच्ची महत्ता 
इुनिया को मल्यूम होगी व आधुनिक भारत का निर्माण करनेवाली 
संस्कृति आधुनिक यूरोपीय सस्कृति से श्रेष्ठ साबित होगी । 
आधुनिक भारत में म० गाधी श्रीक्षष्ण अथवा गौतम बुद्ध की तरह ही 
एक अत्यन्त महान्‌ विभूति हुए। उनके सत्याग्रही तल्वज्ञान में मागवत और 
चौद्ध दोनों धर्मों के तत्व का समन्वय हुआ है और उसे उन्होंने सामाजिक 
श्र राजनैतिक क्राति का रूप दे टिया है। भीकृष्ण या बुद्ध के समय जिस 
तरह की सवोगीण क्राति मरतखण्ड में हुई उससे मी अधिक सर्वांगीण 
क्राति का समय आज आ गया है। आज हमारे सामने सिर्फ इतना ही 
प्रश्न नहीं है कि शूद्र अथवा अतिशद्र में से योग्य व्यक्ति को गुणकर्मा- 
नुतार द्विजत्व प्राप्त हो श्रथवा, वह बेश्य, क्षत्रिय या ब्राह्षण बन सके | बल्कि 
आज तो समाज के वर्ग-मेद को ही नष्ट करके एक-बर्गे समाज 
स्थापित करने की आवश्यकता मालूम होने लगी है। आधुनिक 
यूरोप में व्यापारीवग के नेतृत्व में जो सस्क्ृति निर्माण हुई उसके द्वारा लोक- 
सत्ता व सामाजिक समता का आदश सामने आने से ही एकवर्ग समाज 
की कल्पना संसार के सामने प्रस्तुत हुईं है। फ्रच राज्य-क्राति के समय 
समता ख्वतंत्रता व बन्घुता के सिद्धात पर मानव-सस्कृति की रचना 
करने का प्रयोग पहले पहल हुआ । उस समय यह समझता गया था कि 
जासत्ता व नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना हुईं नहीं कि सब लोग एक 
ही वर्ग में आ जायगे। सामन्तशाही खतम होगी, जमींदार-वर्ग नष्ट 
होगा, और सब्चको सामाजिक समता व नागरिक स्वतत्रता के अधिकार 
मिलने पर शूद्र अथवा दास या भूदास-बर्ग नहीं रहेंगे। इस तरह 
क्षत्रिय व शूद्रन्व्ग न रहा तो समाज में सिर्फ किसान, मजदूर व 
व्यापारी इनका एक वेश्य वर्ग रह जायगा । प्रत्येक को जहाँ घार्मिक और 
चौद्धिक स्वतत्रता मिली कि नैतिक, आध्यात्मिक या घार्मिक उन्नति 
के लिए स्तत्र रूप से घर्माधिकारी-वर्ग की भी आवश्यकता नहीं रहेगी | 
अत्येक किसान को अपनी जमीन व व्यापारी तथा कारीगर को मजदूरी 
या मुनाफा उनके कष्ट, साहस और सयम के अनुपात में मिलने लगे 


भारतीय सल्कृति का अमृत तत्व इ्प् 


तो समाय के किसी मी व्यक्ति को चाहे जो स्थाग मिल सकता है। 
फलतः किसी व्यवसाय के लोगों को कुछ समय तक उचित से अ्रधिक 
मुनाफा मिला तो उस व्यवसाय में दूसरे लोग शरीक हो जाते हैं और 
झनुचित मुनाफे का अनुपात कमर हो जाता है। इसके विपरीत जब 
किसी व्यवसाय में काम करनेवाले को उसके काम का उचित मुआवजा 
नहीं मिलता तो उस व्यवसाय के लोग दूसरे धघे श्रपना लेते हैं और 
ओप लोगों को उचित मुनाफा मिलने लगता है। इस तरह व्यवसाय- 
स्वातन्थथ और ठदराव-स्वातन्भ्य की नीव पर सभ्च अपने श्रपने श्रम के 
अनुपात से सपत्ति प्राप्त कर सकेंगे व अपने-आप एकवर्ग समान कायम 
हो जायगा, ऐसी अपेज्ञा उत्त समय थी। इसका कारण यह था कि 
औद्योगिक क्रान्ति से जो प्रचए्ड मिल-उद्योग शुरू हुए. उनका वास्तविक 
रूप और परिणाम उस समय ध्यान में नहीं आया । ज्यों-ज्यों औद्योगिक 
आम्ति का स्वरूप विशद होने लगा और समान के बहुसख्यक लोगों 
पर उसके परिणाम दिखाई देने लगे, त्यों-्त्यों श्रमुभव हुआ कि 
नागरिक-स्वातत्प, व्यवसाय-स्वातन्द्य व ठहराव या इकरार-स्वातस््थ की 
खुनियाठ पर प्रजासत्ता के द्वारा एकन्च्ग समाज-रचना नहीं हो सकती। 
बड़े उद्योगों के कारण परेज्लू धन्वे ड्रब गये श्रोर किसानों को मिली जमीन 
बेचने की स्वतन्त्रता से साहूबार, दुकानदार व पूजीवालों के दमनकारी 
प्रभाव में फिर बडी जर्मीदरिया बनने लगो । यान्त्रिक सहायता से प्रचण्ड 
उद्योग-घन्धों की तरह विस्तृत खेती करना भी सुलभ है यह पता लगते 
ही छोटी-छोटी खेती नष्ट होकर ओ्रौद्योगिक पद्धति को खेती का प्रसचण्ड 
कृषि-व्यवसाय शुरू हुआ । इन सत्र प्रद्नत्तियों का स्वाभाविक परिणाम यह 
होगा कि प्रत्येक देश के कारखाने, जमीन व खाने एक अल्प-सख्यक घनिक- 
कर्म के कब्जे में चली जायँगी और प्रत्येक राष्ट्र की बहु सख्यक जनता 
इस अल्प-सख्यक मालिक-वर्ग की आर्थिक गुलामी में जा पडेगी-यह 
देखकर समाजवादी तल्वजों ने यह ठहराया कि कारखाने, जमीन श्रौर 
खानो पर जत्रतक सावजनिक स्वामित्व स्थापित न होगा तब्रतक एकवर्ग 
समान, स्वतन्त्रता, समता व बघुत्व के आदश अमल में नरीं आ सकते | 


इ्८छ्‌ आधुनिक भारत 


समाज-सत्ता का यह तत्व औद्योगिक क्षेत्र में लायू किया हुआ प्रजासत्ता 
का ही सिद्धान्त है। काले मार्क्स ने यह प्रतिपादन किया कि इस प्रजा 
सत्ता की स्थापना मालिक-वर्ग की उदारता से नहीं बल्कि मजदूरों के विद्रोह 
से होगी। इम तरह उन्होंने शाज्बीय समाजवाद का निरूपण करके पूंजीवाद के 
अन्तविरोध और वर्ग-कलह के आधार पर साथी सम्राजतत्ताक कान्ति का 
शास्त्रीय भविष्य-कथन किया । यह मविष्य-वाणी रूस में मोटे तौर पर सही 
द्विकली । और ततबसे समाज-पत्ता का एक-वर्ग सप्ताज का आदशे सत्र 
ससार में फैला | हिन्दुस्तान को प्रजा-सत्ता और राष्ट्रीय-स्वातत्य के साथ 
ही समाज-सत्ता का आदश स्वीकार करना पडेगा व जमीन तथा कारखानों 
का व्यक्तिगत स्वामेत्र परिदाकर सवेजनिक स्वामित्व स्थापित करने का 
क्रान्ति-कार्य निःशस्त्र साधन से सफल करके दिखाना है। यह क्रान्ति-कार्य 
सगठित असहयोग व सत्याग्रह के तत्वानुसार करना किसान और मबदूरों 
के लिए, किस तरह सभव है यह टॉल्घ्टाय के इसी प्रकरण में दिये 
श्रवतरण से मालूम हो जाता है। 

आधुनिक जगत्‌ की भौतिक विद्या, उसकी बदौलत प्रास घनोत्यादन 
के भौतिक साधन, यन्त्रकला व त्रिजली-जैसी नेसर्गिक शक्ति का उपयोग 
सुलभ होने के कारण आज समाज में शुद्र-शतिशूद्र-जैसे दासवर्ग या दास- 
सहश वर्ग रखने की श्रावश्यकता किसी मी समाज में नहीं रही है । उसी 
तरह सामन्तशाही व पूजाबाद को भी जरूरत आज समाज में नहीं रह गई 
है। जिस समय राज्यशास्त्र व युद्धकला ब्ाल्यावध्था में थी तन्र सामन्त- 
शाही समाज-रक्षा का काम अच्छी तरह कर रही थो व किसी राजा या 
समाज के जुल्म-ज्यादती करने पर बाहुनल से उसका मुकाचला करना 
सामन्‍त के लिए कठिन न था | बाद में जत्र बडे-बडे राज्य कायम हुए 
तत्र सामन्तशाही ताडनी पढ़ी व तमाम फौज व फौजी अफसरों को नकद 
तनख्वाइ मिलने लंगो । जो जितना प्रदेश जीत ले व बाहुबल 
पर राजा बन बैठे, यह व्यक्ति-स्वातन्त्थ नष्ट हुआ। इससे सामान्य 
जनता की स्वतन्त्रता बढ़ गई । अब आज कारखानेदार-जमीदार-वर्ग 
को हटाकर आम जनता की स्वतन्त्रता बढ़ाने व उनकी दासता मिटने का 


भारतीय उस्क्ृति दा श्रमृत तत्व श्प७ 


समय आ गया है। जित समय हरेक अपने कष्ट के अनुपात से ही 
धनाजन कर तकक्‍्ता व बिना कष्ट के अधिक घन-सचय नहीं कर 
सकता था उत प्राथमिक औद्योगिक अवस्था में यह सिद्धान्त कि जो 
बितना चाहे पैसा पैदा करे व उससे लाभ उठावे, समाज की अ्रमिवृद्धि 
का पोपक था | किन्तु आज के प्रचण्ड धनोत्पादन के समय में ऐसी 
स्वतन्त्रता किसी को नहीं दी जा सकती | आज समाज की सम्पत्ति व उसे 
प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले कष्ट का अनुपात विषम था व्यस्त हो 
गया है । सम्पत्तिताल। को हजारों लोगों के जांवन पर सत्ता प्राप्त होने 
लगी है। इस सत्ता व सम्पत्ति को आप बतौर ट्रस्टी के रक्खें-यह कहकर 
इस प्रश्न को इल नहीं किया जा सकता । जत्र समाज के धनोपाजन के 
साधन न्यायोचित होते हैं-अर्थात्‌ धनाजन से कष्ट का श्रनुपात सम 
रहता है--तत्र इस उपदेश से काम चल सकता है कि न्याय-प्राप्त सपात्त 
को समाज की थाती सममकर इस्तेमाल करो, बहुत निम्मेदारी के साथ 
उससे लाभ उठाओ, ऐसा करते सुए श्रात्मकल्याण व लाककल्याण का 
भी यान रक्खो व बिला जरूरत के उसका उपयोग न करते हुए शेप 
सम्पत्ति दान कर दो | परन्तु समाज में धनावन के कीन-से साधन बाका- 
यदा हों, इसके निर्णय का जो काम कानून का है वह इस नेंतिक उपदेश 
से नहीं हो सकता । घनोत्पादन की पद्धति के बदलने से पनोत्यादन के 
मार्ग का रूप भी बदलता है और इस बढली हुईं आ्राथिक परिस्थिति में 
घनाजन के कौन से मार्गे खुले रहें व कौन से बन्द, इसका फैसला कानून 
के द्वाग करना पढ़ता है | पहले की पद्धति में जो मार्ग तमान के लिए 
हानिकारक नहीं ये अथवा जिनमे समाज की ज्यादा हानि होने की समावना 
नहीं थी वही मांगे नवीन पद्धतित्राले समाज में श्रत्यन्त हानिकारक साबित 
होते हैं। फिर मी जिनके लिए वे मार्ग लाभदायक होते हैं उन्हें उन मार्गों 
से मिली सम्पत्ति कशर्जित ही मालूम होतो है और वे इस बात को कुबूल 
नहीं करते कि यह सम्पत्ति अन्याय-पूवंक अनित है। इन रास्तों को बन्द 
करने में ऐमे वर्गों की ओर से विरोध होता है ओर सो भी परम्परा व हक" 
पिल्कियत के नाम पर । धनाजन की मार्गे-परम्परा व उससे उत्पन्न हक- 


ड्द८ आधुनिक भारत 


'मिल्कियत परिस्थिति-सापेक्ष होते हैँ व जनत्नतक व्यक्तियों के स्वामित्वाधि- 
कार--हक-मिल्कियत-की कानूनन मर्यादा न बॉधी जाय व जो अधिकार 
समान को हानि पहुँचाते हैं वे न छीन लिये जायें तबतक समाज की प्रगति 
नहीं हो सकती | ऐसे वर्ग इस सिद्धात को मजूर नहीं करते । ऐसे वर्गों 
के बिरोध के बदौलत ही समाज में क्राति की नोबत आती है। औद्योगिक 
क्राति के कारण आज समाज-सत्ताक क्राति की जरूरत पैदा हो गई है व इस 
क्राति का कार्य इस सिद्धात से नहीं हो सकता कि व्यक्ति सम्पत्ति व सत्ता 
का उपभोग समाज के ट्रष्टो--वाली--के तौर पर करे। समान में सत्ता 
व सम्पत्ति का बय्वारा केसे किया जाय, समाज के व्यक्तियों को सत्ता व 
सम्पत्ति का लाम किस तरह मिले व सत्ता तथा सम्पत्ति के चटवारे में 
समाज की नैतिक उन्नति व भौतिक साधनों का हिंसाच लगाकर किस 
अनुपात से कानून द्वार समता अमल में लाई जाय व किस ह्साव से 
विधम्रता कायम रकखी जाय, इसका निश्चय एक बार हो जाय श्रौर 
तस्कालील मौतिक व नैतिक उन्नति के अनुरूप समाज-रवना का बाकायदा 
सिलसिला जम जाय तो फिर उस सम्राज-रचना के अनुसार उत्ता व 
सम्पत्ति का जो भाग किसी व्यक्ति को मिलेगा उसका उपभोग वह केसे 
करे, यह बताने के लिए, इस सिद्धान्त का जन्म हुआ है। इस सिद्धान्त से 
लोक-सत्ताक अ्रथवा समामज-सत्ताक क्रान्ति का काय नहीं हो सकता ; 
हों; समाज-सत्ताक क्रान्ति के बाद भी कुछ व्यक्तियों को अधिक सत्ता 
देनी पडेगी व कुछ को ओरों से ज्यादा सम्पत्ति भी रखने देना पडेंगी। 
उस सत्ता व सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में कानून के कुछ बन्धनों के 
रहते हुए. भी उनसे यह काम पूरी तरह से नहीं हो सकता । उनके लिए. 
इस नैतिक तत्व के उपदेश की जरूरत रहेगी। परन्तु इस काम के लिए. 
भी ऐसे सत्याग्रहियों की जरूरत रहेगी , जो इस उपदेश वो प्रत्यक्ष श्रपने 
आचरण में लाकर दिखाते हों, कानूनन जो सत्ता व सम्पत्ति उन्हें मित्न 
सकती है उसकी परवाह न कर अपनी कम-से-कम जरूरतों के लिए 
आवश्यक सम्पत्ति कष्ट से प्राप्त करके अधिक सम्पत्ति व सत्ता की अभि- 
लाघा न रखते हों, यदि अधिकारी लोगों पर ज्यादती करते हों तो 
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जनता को यह दिखा दें कि उसका प्रतिकार कैसे किया जाय व यह 
अनन्‍्याय-अलाचार जब श्रसह्म हे उठे तब समाजसत्ताक प्रजातत्र के 
खिलाक भी श्रहिंतात्मक असतहयोग का प्रयोग करके प्रश्यापित राजतत्र 
को बन्ठ कर दे। समान-सत्ताक प्रबातत्र की स्थापना हो जाने पर भी 
अधिकारी व प्रजा तथा शासक व शासित यह भेद रहने ही वाले हैं और 
जवतक यह भेद कायम हैं तब्रतक वास्तविक एकन्वर्गीय समाज-रचना 
नहीं हो सकती । समाज-सत्ताक प्रबातत्र मानव-समाज की पूर्णोवस्था नहीं 
है। इस तमाज-सत्ताक प्रषातत्र में भी ऐसे दूरद्शी व निःल्वार्थ लोक- 
सेवक चाहिए जो उन अ्रन्‍्यायों को भी महसूस कर ले जो अ्रधिकारी 
वर्ग या चहुमत को प्रतीत न हों या लाजिमी मालूम हों, व जो यह दिखा 
है कि वे खाले जा सकते हैं। ऐसा सत्याप्रही-वर्ग, जिसने सत्य-सशोधन व 
सत्य-्तस्थापन को ही अपना नित्य व्यवसाव बना लिया है व जिसके लिए 
शपनी शारीरिक, नौद्धिक व आत्मिक शक्ति का उपयोग करने में ही किन्‍्हें 
सच्चा आनन्द व जीवन की इृतार्थता मालूम हो, समाज-सत्ताक प्रजातत्र 
के भावों विकास के लिए अलम्त प्रावश्यक है। 

म० गाषी ने सत्याग्रह के रूप में जित आत्मत्रल को संगठित व 
सवर्धित करने का प्रयत्न किया उसकी परम्परा भारतवर्ष में बहुत बडी 
है। अत्यन्त प्राचीन बल में ्राभमवासी ऋषियों के ब्रह्मतेज के रूप में 
वह भरतखण्ड में बन्मा | फिर आह्मण-वर्ग ने यश-यागादि कम्कारड वे 
देवता-कारड का प्रभाव बढ़ाकर खग्गे-प्राप्ति के सकाम धर्म को प्रधानता 
दी | तब गौतम बुद्ध ने इस आत्मनल का ससत्षुणु व सवर्धन करके देवता- 
काएड व तामाजिक विषमता के विरुद्ध ऋन्ति करने के लिए बुद्ध-धर्म का 
व मिन्नु-सत्र का संगठन किया । भाद को यद मिन्तु-सध सी अ्रवनत होकर 
परिग्र्टी बन गया व राजा लोगों की दासता में चल्ा गया । तब कुमारिल 
भद्गदि ने वैदिक धर्म का जो पुनक्णीवन किया उसमें फिर कर्मकाश्ड व 
देवताकाएड की महिमा बढी | इसके पश्चात्‌ शकराचार्य ने पीठों व मठों 
की स्थापना करके अ्रद्वैत वेदान्त के आधार पर शिक्षित लोगो में शुद्ध 
तत्वश्ञान का प्रसार किया और भागवत-धर्मी सततों ने इसी श्रद्नेत के 
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आधार पर निष्काम भक्ति के मार्ग का उपदेश करके आराम लोगों में आत्म- 
बल जाग्रत किया | आज म० गांधी ने इसी परम्परागत प्राचीन आत्मत्रल 
का सगठन करके उसे राजनैतिक व सामाजिक क्रातिकारी रूप दिया है | 
सत्याग्रही वर्ग अब किसी खास मत पर अधिष्ठित कोई घर्म-सप्रदाय नहीं 
रह गया है। महज व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष सत्याग्रह का ध्येय नहीं है | 
लोगों की सबोगीण उन्नति के लिए उन्हें स्वागीण क्राति का मार्ग दिखाने- 
वाला वह एक अखगणड क्रातिशास्त्र है। लोक-सत्ता व समाज-सत्ता के रूप 
में उदित एकवर्ग समाज के आदर्शों को आत्ममात्‌ करके मानव-समाज को 
पूरोवस्था प्राप्त होने तक उसका नेतृत्व करने का सामथ्ये इस सत्याग्रह 
तलज्ञान में है। भौतिक विद्या व यत्र॒कला से उसका विरोध नहीं । बाह्य 
सृष्टि से केंसा व्यवहार किया जाय व उसकी नियति को अपने अ्रनुकूल व 
उन्नतिकारी कैसे बनाया जाय, यह ज्ञान मनुष्य को भोतिक-विद्या से हो प्राप्त 
हो सकता है | अन्नमय प्राण व प्राणमय पराक्रम इस भौतिक सत्य की 
तरफ से प्राचोन भारत ने झ्रोखे नहीं मू द ली थीं। भूखे आदमी को ब्रह्म 
अन्न के ही रूप में प्रतीत होता है और वेढाती मनुष्य को भी दोपहर को 
१२ बजे अन्न पूरांत्रह्म है? यह कहकर भोजन करना पडता है। इसको 
भुलाकर कोई भी समाज-रचना नहीं टिक सकती व टिकाने का प्रयत्न भी किया 
तो वह सफल नहीं हो सकता | पूजीवादी घनोत्पाठक पद्धति से बहुसंख्यक 
लोगों की दाल-रोटी का सवाल अच्छी तरह नहीं हल होता व घनी-गरीभ 
का सापेक्ष अन्तर बढ़कर समाज व राष्ट्र के दो विरोधी गुट्ट बन जाते हैं। 
जीवन व घन की कज्षणभर भी स्थिरता न होने के कारण वहुसख्य सामान्य 
जनता की नीतिमत्ता भ्रष्ट होने लगतो है--बुभुक्तितः किन्न कगेति पापम्‌ 
क्ञीण नरा निष्करुण भवन्तिः के अनुसार सामाजिक नीतिमचा की हुनि- 
याद अ्ज्ञ-प्राप्ति के भौतिक आधार पर पडी हुई है । सत्याग्रदी तत्वजान 
इसकी उपेक्षा नहीं करता। किन्तु हो, यह तत्व उसे मान्य नहीं है कि 
मनुष्य-समाज की आवश्यक भौतिक जरूरते पूरी होने के पश्चात्‌ भौतिक 
सम्पत्ति की बढती के अनुपात से उसकी नैतिक उन्नति होती है अथवा 
उसकी ससस्‍्कृति अधिक उन्नत बनती है ।-- नात्यश्नतस्तु योगाउस्तिन 
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चैतान्तमनडश्नत» श्र्थात्‌-अधिक खाने से भी योग प्राप्ति नहीं होती व 
बिलकुल न खाने से भी नहीं होती--यह श्राध्यात्मिक उन्नति का सिद्धान्त 
है। पूँजीवादी समान में परिमित भौतिक उपयोग करनेवाला एक छोटा 
मालिक-व्गे व उनकी श्राथिक दासता में खपनेवाला दूसरा बुभुक्षित बहु: 
सख्यक सेवक वर्ग बनता रहता है-इसमे ऐसे समाज में शाति व नीति की 
अपेक्षा ही नहीं की जा सकती | जिस समाज के बह्सख्य लोगों को जोवन 
व जीवन-साधनों की निलकुल स्थिरता नहीं उसमें शाति व नीति का रहना 
श्रशक्य है। दिंदुस्तान-जैंसे खण्ड-तुल्य राष्ट्र 3 चालीस करोड़ लोगों को 
टाल-रोटी का सवाल पुजीवाद च साम्राज्यवाद के द्वारा इल करना असभव 
है व टतनी बढ़ी लोक सख्या की जा|वयन्‍्याता सुखपूर्वक चलाने का 
सामव्ये महज इस्त-व्यवसाथ व गामोयोगों में या छोटे पेमाने पर की गई 
खेती में है-- ऐसा भी ठिखाई नहीं देता । फिर इतना बड़ा भारतीय 
समाज महज श्राश्रमवामी क्रप्ियों की तरह मोतिक सुझों से विरक्त रहकर 
आत्मिक सुख पर ही संतुष्ट रहेगा, यह नहीं हे सकता | खण्ड तुल्य 
भाग्त की इस समस्यापृर्ति के लिए भौतिक ।वद्या और यन्त्रकला का पूरा- 
पूण उपयोग करना चाहिए व यह काम घनोत्यादन वे घन-विभावन के 
कार्य को समाज-्मत्ता के अ्रधोन करके ही करना चाहिए | पर इस समाज- 
भत्ता को स्थापित करते हुए व स्थापित होने ऊे बाद भी सत्याग्रह वर्ग 
वी श्रावश्यकता भरत-खण्ड वो ही नहीं. सारी मानव-सस्कृति वो गहेगी। 

इसके बाद झनत्र भारताय सम्कृति व मानव-सस्कृति का भेट नहीं 
रह जाथगा । भीतिक दृष्टि से गाज सार मानव-ममाज एक कुटुम्त्र में 
अथवा एक घर में समरा-सा गया है। उसके लोगो को एकन्न रहे 
बिना सति नहीं है व उनके एफ्च्र रहने में ही मानव कुल की 
उन्नति है । परन्तु एक घर में एकन्र गहनेवाले लोगों की तरह उन्हें 
बन्धु-भावना से रहना सीखना चाहिए। इससे झागे अर मानव-सस्कृति 
की उन्नति इस बन्घु-गावना के प्रचार व प्रस्थापना पर अ्रवलम्बित है। 
मानव-हुृदय की इत बन्धु-भावना को प्रेम कहते हैं व यह प्रेम-रूपी 
परमेश्चर प्रत्येक के अन्तःजरण में रहता है, यह सिद्धात सत्याग्रही सस्‍्कृति 
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का आधार है। एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अथवा एक वर्ग के 
द्वारा दूसरे वर्ग पर होनेवाले अन्याय का मतिकार करने के लिए जोर- 
शोर की लडाई करते हुए मी इस बन्धु-मावना के अन्तिम सिद्धान्त पर 
सत्याग्रह की दृढ़ भ्रद्धा है। मानवी अ्रन्त.करण की न्याय-्भावना व 
प्रेम-मावना अ्रथवा सत्य अहिंसा से श्रेष्ठ परमेश्वर का कोई दूसरा स्वरूप 
नहीं। जिनका सत्य व प्रेम पर विश्वास है व सत्य-सशोधन तथा सत्य- 
सत्थापन के लिए आवश्यक त्याग व कष्टटलहन की तैयारी है वे 
अपने को ईश्वरवादी कहें या निरीश्वरवादी, वे बुद्ध की तरह शून्यवादी 
हों अथवा शकराचार्य की तरह क्षुर-सृष्टि के मूल में एक अक्षर व अजय 
निगु णु तत्व के माननेवाले हों, वे ईसा के अनुयाई हों या मुहम्मद के). 
वे सत्पाग्रही बन सकते हैं। सत्याग्रही के लिए आत्मविद्या की जरूरत 
है ; लेकिन इस आत्मविद्या में गूह अथवा विवादास्पद बैसी कोई बात 
नहीं है। आत्मा रथी व बुद्धि सारथी है, इन्द्रियों घोडे हैं, मन उनकी 
लगाम है इतना अध्मात्मशासत्र उसके लिए काफी होता है। बुद्धिरूप 
सारथी विषयोपभोग में ड्व न जाय, उसके साथ की मनोनिमह की 
बागडोर ढीली न पड जाय और विषयभोग के चक्कर मे पढ़कर इन्द्रिय- 
रूपी घोड़े सरपण न दौड़ने लगें, इतना ही श्रध्यात्मशासत्र है। बाह्य 
सृष्टि पर प्रमुत्व स्थापित करने व समाज के भौतिक खुखों की उमस्था 
हल करने के व्यवहारों के लिए. जिस तरह भौतिक विद्या की आवश्यकता 
है, उसी तरह श्रन्तः-सृष्टि पर प्रझुत्व स्थापित करने के व्यवहारों के लिए. 
आत्मविद्या की बरूरत है। सत्याग्रही की आत्म-विद्या विवाद के लिए 
नहीं, व्यवहार के लिए है। प्रन्थ-प्रमाण नहीं, अनुभव-प्रमाण उसकी 
अन्तिम कदौटी है | केवल भौतिक विद्या की उपासना करनेवाले लोग 
अम्धकार यें पढ़ते हैं व केवल आत्मविद्या का उपासना करने वाले उत्तसे 
भी घोर अन्धकार में पड़ते है, ऐसा ईशोपनिषद्‌ में कक्ष है । इसका 
अनुभव आधुनिक यूरोप के इतिहास से और पिछले तौन-चार सौ साल 
के भारत के इतिहास से ससार को हो चुका है। आधुनिक मारत उसके 
अत्यन्त कटुफल खूब चख चुका है| अतः अब श्गे वह भौतिक विद्या 
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अथवा आत्मविद्या दोनों में से किसी की भी उपेक्षा करेगा, ऐसा नहीं 
मालूम होता । 

अनियन्त्रित विदेशी राजसत्ता से स्वकीय लोक-सत्ता मे आधुनिक 
भारत प्रवेश कर चुका । इसके बाद जल्‍दी दी जिस सत्याग्रही सत्य 
के सहारे उसे लोक-पत्ता की स्थापना करनी चाहिए उसी के बल पर 
चह समाज-सत्ता की भी स्थापना करेगा, किन्तु समाज-सत्ता भी 
भारत का अन्तिम सदेश नहीं है। उसका श्रन्तिम संदेश तो आत्म- 
सत्ता है। इस आात्म-सत्ता को स्थापना होकर मानव समाज में जब 
किसी दृडघारी राजनैतिक सध्था की व्रिलकुल आवश्यकता न रहेगी 
तभी सच्ची एकवर्ग समाज-रचना स्थापित होगी। आधुनिक काल की एक- 
वर्ग समाज-रचना के व प्राचीन ब्राक्मणत्त के ध्येय में बहुत श्रन्तर नहीं 
है । जैसे तत्ययुग में सिर्फ एक हो ब्राह्मण-बग था, वही अ्रवस्था फिर 
समाज में प्राप्त हो, यही मानव-तमाज का पूर्ण श्रवस्या की कल्पना 
मारतवाती के हृदय में समाजबाद को आत्मसात्‌ करने के भाद उदय 
होगी । आधुनिक भारत के समाजत्रादी नेता प० जवाइरलाल नेहरू 
ने इसी तरह के विचार अपनी 'ेरी कहाना? में व्यक्त किये हैं । 
इस तरह आधुनिक सार के अन्य राष्ट्रों के वत्तमान कालीन इतिहास से 
अपने कार्यों में स्फ्र्ति पानेवाले आधुनिक भारत के समाजवार्दा नेता और 
प्राचीन मारत को आध्यात्मिक सस्कृति का श्यभिमान रखनेवाले महात्मा 


# मगर पश्चिम इस एक-दूसरे का गला कारनेवाली सभ्यता की उराइयों का इलान 
भी अपने साथ लाया दे-- साम्यवाद का सहयोग कर, सत्रके हित के लिए जाति था 
समान की सेवा करने का सिद्धान्त । यह भारत के पुराने आाह्मणोचित आदर्श से 
बहुत भिन्न नहीं है। लेकिन इसका अर्थ दे तमाम जातियाँ, वर्गों और समूहों को बाह्मण 
बना देना ( अवश्य ही धार्मिक अर्थ में नहीं ) और जातिमेद को मिय देना। हो सकता 
है कि जब भारत इस लिवाम को पहनेगा और वह जरूर पहलेगा, क्योंकि पुराना लिवास 
तो चिथडे चिथडे हो गया है, तो उसे उसमें इस तरह काव्छाट करनी पड़ेगी जिससे वह 
मौजूहा अवस्थाएँ और पुराने विचार दोनों का मेल साथ सके । जिन विचारों को वह 
अहण करे वे अवश्य उसकी भूमि के समरस हो जाने चाहिए। पृष्ठ ६०३ ( आठ्या 
मस्क्रण ) 


शे६४ आधुनिक भारत 


गाधी जैसे सत्पाग्रही जगद्वन्द् नेता दोनों के दृष्टि-पथ में पानेवाली भावी 
भारतीय सस्क्ृति के चित्र का द्वेत नष्ट हो सकता है । जिस अनुपात से 
स्वतन्त्र भारत की भावी सस्कृति मूते-रूप धारण करने लगेगी उसी अनुपात 
से यह द्वैत पूर्सतः नष्ट होकर उसका स्पृहणीय रूप सारी मानव-जाति की 
भौतिक व आत्मिक आकाजक्षाओं को सतुष्ट करने में समर्थ होगा और वही 
भारतीय सस्क्ृति मानव-सस्क्ृति कहलाकर सारे ससार में फेलेगी, यह हमारा 
दृढ विश्वास है | 


सर्वेउत्र सुखिनः सन्तु | सर्वे सन्‍्तु निरामया: ॥ 
सर्बे भद्राणि पश्यन्तु | मा कश्चिदूढु:खमाप्नुयात्‌ ॥। 
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